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भूमिका 


दसदृशमे भगवद्रकतोको भक्तिके ददकरने ओर इतरजनोंको सवग्रकार- 

की राजनीति सामानिकनीतिके उपदेश करनेमे रामचरिजकफे समान दृषरा 
कोह चारि नदीं है. प्रतिवषं सैकड़ों स्थानो चेतर तथा आशिना 
रामलीला इभा कसती है, रामायणम जितने सरूपे पे सष षंनकर राप 
र्का सनुकरण करते है) परन्तु इससमय गोस्वामी वुरपीरारकत 
रामायणके आधारषर "रामलीला धती है यह्‌ मरय केथाकी रीतिपर 
रचा ,, !गक्त लह्धकृरानवाछका यह्‌ 

कृषठिनता उपस्थित होती ३ $, टीराकरनेके समय किष चोपाई 
छीडना चाहिये! ओर किसको पटना चाहिये भोर सवम इपचरिके करा- 
नेमं चतुर पुरुषाकी प्रा्तिभी कठिन है, ओर पठनेवारकी बद्धिके अतु 
सार भित्र प्रकारसे चखि किया जाताहै, यह देखकर हमारा यह्‌ विचार 
हआ कि, इस तुसीकृतरामायण्ेसे वदी उपयोगी दोहा चोपाई चुनरी 
जाय जिनका केवर रागटीलामरसे सम्बन्धो, ओर कथाक्रम भंग 
न हो यी सिदान्तकर दमने रामायणमेसे उपयोगी म्॑थका उद्धार किया 
है आरि जो चोपाह पर्रकि कहने योग्य द उनसे पले कदनेवाशका 
नाम छिखदिया दै यदि वे दोहे चोपाहं रामटीला करेवाढे अपने मुखसे 
कृं तों रामरीलाकी चोशुनी शोभा ोप्तकती है ओर यदि चोपाहं याद्‌ 
न हो तो उसका अथं कदं ओर जिन दोह चोपाहयोके पदे कोई नाम 
नरी लिखा ३ उनको रामरीर। करानेबाले पंडित लीलक्रेम मिरानेके 
दिये खयं पटं ओर पा्रोके वचनभी पदृदं तोभी ` खीला शेसकतीहै 
परन्तु परी लीला जभी समश्ची जापकतीरे जब ीरापाप्र अपने युखमे 
चौपाई आदि पटे, जो दो .चोपाई केव पंडितजीके पटनेके दं उनको 
भरर विहरसे जता दिया है रामलीला कदी दशु" पन्द्रह, 

देनैक इअ करती ह इ करण हमने ठीके दिनोका 
विधान्‌ नहीं किया रै कि; इसदिनि इतनी टीरा करो, कैवलं एकं २ 








(२) भूमिका । 


लीखाका एक २. दशय कटपना कररियति लीलाकरानेवाङे अपने २ 
दिनि अदुसार उनको विभक्त करकं, करीं कीं कोहं को दशय अतुप-, 
योगी ३ तो टीलाकरानेवारे उनको ोडसकृते दै जैसे सुमन्तकां आग 
मन ओर राजा दशरथका मण, पर एसे स्थलपर हमने % एेसा एर 
वनाकर नोटकरदिया है, सातकाण्डोमिं जिषपात्रशी जेसी आङि पेष 
ओर पताह उषुकी एक अलग सची दी है उसके अदुसार उनका वेषु 
करना चादि । तथा दश्योमिं जितने पर्जोकी अवश्यकता हाती हैषेमी 
वरीं देव लेने, -ओर रामरीला दो प्रकारे हेती ह एङ़ नेपथ्यवनाकर 
एक मेदानमे शस्ये दोनो प्रकारकी सामग्रीका री इसमे वणेन कियद । 
दि हम चाहते तो इसको सम्पूण नाटककार करसक्ते थ, परेषा 
करमेषे गोखामीजीशी बणीकी तोडफोड़ करनी पडती जेपे "पुनि आष 
इहि रिरियां काटी । अप्तकदहि मन विर्षी इक आली" इमं चोपाईेका 
पिछलाभाग कथाह बदलना पडता “चख्ह अपार होत अं आली ” 
एसा करनेसे तब यह सखीका वाक्य परा होता, पर एेसा करनेसे रामाय- 
णकी स॒रसता जाती रहती ओर कदाचित्‌ हरिभक्तको यहं असश्च हेता 
ओर यह रामलीला है निरानारकं न्‌६।ह यह विचारकर हमने ज्योंकी 
त्यों चोपाई छिखी दै, ओर पुरे वाक्यफे पदे पढनेवारेका ना? छवा 
दे यदि कर्द आधेगाक्यप्र नाम ह तो आधावाक्य पाच आर आधा 
पंडितज्ी पदे, एसा करनेसे पूरा कायं निवह होजायगा ओर अदि कोई 
निरी नारकरीतिषे दी शीला करना चह तो इसर्मेपे केवल पा्रनामांकित 
दोहा चोपाई दी उच्चारण करा सकते हं, एसा करनेसे उनका नाटक परा 
दोजायगा, ओर कदी कदी बहुत उपयोगी जानकर हमने गय मी छि 
दिया है, तथा सवेसाधारणके समञ्ने योग्य सरलां टीका ओर प्रसगपर 
मक्तजनेकि गानेयोग्य भजनभी लिखदिये है । 


लीखाकरनेवालोकी सामभी तथा इस जनससुदायका प्रबन्ध करना 
इत्यादिका उपदेशभी छित दिया ह 


ञे एणं आशा हे कि) यहः ग्रथ हरिभक्त ओर लीाकरानेवाछोको 


भूमिका । (३) 


वहत सचेगा, ओर विज्ञजपै इसके अनुसार अपने अपने प्राम नगरमे 
.रामरीहा करवगि । 
इसप्रकार यह मथ सवीगसे अलंकृतकःर वैश्यव॑शवतंस्‌ जग्िस्यीतिं 
सेढजी भरीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी मह द्यको सम्पण करदिया & 
जिन्हनि इपसमय हिन्दी उद्धार करनेपरं तन मन धन लगारकष्वा 
तथा विद्रे अनेकप्रकारफे सन्यानमे संतु कसे रक्षे ई । ` 
अन्तं पाठकमहेद्ोति प्राथेनदि कि, यि इपर कहे धृट परवतो 
इमको सूचना दं उचित दानेपर द्वितीयाृ्ति ठीक कणी जायी । 
सजनो भतुगृहेत, 
स्षारप्रसाई्‌ मिश्र, 
दिनदारपुरा 


युरादाषाद्‌, 
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जस्‌] रापचन्दरने पाता 


माता समान जाना। 


„४ ति ' 
बकी प्रीति मी कोशस्य समान 


<-चाहुषा ॥ 
ने मथर] 


५ 
म ५ ४ ककिर प ण नि 
हता ह ज महाराज दशरथं कर्कर्या दुःखपाय्‌ । 


के 
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उपदेश । ` (१३) 
रक्मणको रामके साथ जातेमे कहा) "तात तुष्टि मात्‌ वैदेही) पितारम्‌ 
सवबभाति सनेषी । ” 

१२-बहुभको साकी सेवाकरना परमवहे ओर सासो इह अपन) 
मके सवान रखनी चाहिये परस्पर विसेध दुगली कने उचित नकं 
"ता-"तव जानकी सादु इम्‌ छी ! इति | 


१, ठ 1 
{ ~~ - <, 


2२- थोग हेश भति जला रच <€ अः गन्त | सथ 
द्द. ख््यण रुक साथमे ओर भरती कपव रप्रश्ने दन्‌ 


[ थ 
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९५-अ धक सथाम उडी श्चयान्ि पीड पदान्‌ 
¢, ~ 1 1 १५ 


क ध / १ {त । ६ | 
:६- समीके काययं सियाको वुपदुरी = चहिये जेते श्नैशत्यनि 
दरथः ३नद्‌7 द्र रको बनजोन दिया रेकः नहीं तथा ज्येषमास 
तिकूल ६० न दरे जैसे भरतजी रामक वमगमनकषी उत्तर शव्छजान 
मेद आथे । । 


ध क, छल क 


तपसी शरणणत हो तो उहकी प्राणसार जैसे" रामने 
जयन्तकी रक्षा की) 

१८-स्वीकी रक्षाका पण उपाय करे ओर उसकी विपत्ति निवारण व] 

रमं पणं पराक्रम करं जेषे रामचन्द्रने फिया कि रावणका सर्वनाश 
कृरदिया । 

१९-दछीपुरुपोका एेसा सेह दय जेसेराम सीताके हरणमे दुःखी इए। जा- 
नकी अशोकवनमे दःखी ररी । 

२०-छीरमाइकी खी वहन पुत्रकौ श्री इनको कन्यके समान जन 
जेसा रामचन्द्र कृते है “अनुजवधू भगिनी सुतनारी । सुन शठ ये कन्या 
सम चारी "| 


(१४) उपदेश । 
 २१-मि्रकी मित्रता निष्कपट हे, जैसे वालि ओर रामी, दुःखे 
समय सोगुणा नकर, विपत्ते बचापै। १ 
- २२-दूत एसे होने चाये जे प्राणपनपे खामीक्ा हितकरं मेमे अंगद 
हनूमान, सेवकको स्वामीका हित रेषा करना चाये नेसा मकपधनने 
किया कि पिता जानकरभी हनूमनग्रीको यथाब्ह भीत्‌ न जाने दिया। 
२द-षरे मेदी तिरस्कार करते दुःख होता दै जैसे विभीषणका 
रिरस्कारकर रावणक्ा नाश हआ । 
२४-जिक्क देश जीते वहां राज्य पै रजके किमी सम्बन्धीरी- 
को देना चहिये जैसा रमचन्दरने बल्कि रज्यधर सुग्रीवी ओर रः 
णके राञ्यप्‌ विभीषणको अभिषिक्त भिया । 
२५-जिसकी जो वस्तु शे वह उसीके पापु पचा देनी"्वाहिये मे 
रामचन्दरन पुष्पकविमान कुवेरप मेजदिया यद्यपि अलोक्रिक था। 
२६-राज्यहोनेपर मितरादिसे समान षव खसे जैमे श्रीरामचन्द्र स- 
दमिते कत । देषरका भामे संग लक्षमणमरतके समान वत्तीव हेना 
चृहियि । 
. ईसफ पिषाय ओर भी अनेकं उपदेश है) सुरोचनाफा परतिप्रतभादि 
सष लिखनेसे मथ षृजायगा । 





ीछापिधान्‌ । 


न"""7 (00 


लीलाकरानेबार्लोको उचित है कि, लीराकरनेारे जितने पात्र हैवे 
सष चतुर ओर इचस्वरपे बोरनेवारे होने चाये, ओर वह अपने 
कायेको उसी प्रर करं जिसे वहं कायं यथायोग्य होना विदितो, 
राम ठक्षषण) मरन श्वर यह सव कुमारअस्थाके हने चाधि 
ओर चतुर होने चाये रामका स्वष््प इछ भ्यापषणेहे ते ओर भी 
उत्तम है सीत्रभी कुमारी ओर फोमटप्रकृतिकी होनी चाहे कौशहया 
केकेयी आदि बडी अपस्थाकी हं, दशरथ सुमन्त वशिष्ट आदि सष षडी 
अवस्याके पुष्ष सँ इमान्‌ सुप्रीष जो बरन वे षल्वान्‌ पुश्ष हो, अंएदका 
देह छोय पव मेरे हं राक्ष श्यामवणं ह, धुपेणखा पतली 
लम्बे रोल की चपुरहो षडी टेढी चलनेषाली हे कमरपर बड बनाना 
चाये, परशुराम तीक्षण प्रकृति इसग॑थमे जिन चोपाहयके परे कोर 
नाम लिखि ३१ चोपाई लीला कनेवारोको कण्ठ हं तो बइतदी उत्तम 
ह, वे स्यं पटक्षकते दै, ओर यदि पंडित उनको पठ तो लीला कर- 
वाले उनका अथ अपने आप कहके तो बहत उत्तम है इतकायंकी 
निषएणता तभी हपकती ह जव चार छः महीने परप उनको खाया 
जाय. टीलका स्थान इतना बडा हो जहौ स॑शाधारग भलीप्रकार दैव 
सफ, लीलास्थानके बहुत निकट हाट न लगावै इभसे शब्द्‌ बहुत होता ह 
तथा अनिवाठे पुरुषोको यथायोग्य स्थानम बैठा, जिससे वे पप्र 
रेगधूमिमे नाटकप्रेके छोडकर कोई चरने पिर ओर शब्द्‌ न करने 
पेत इसे रष बिगड गहै जहौ रामचन्द्रकी षिजय हे उस समथ बजेका 
शब्द्‌ होना चाहिये । 

्रेकदिन जितनी लीला करनी हे उसकी सामभ्ी प्रथमसे उपस्थित 
करखेनी चाहिये, जिसका वृत्तान्त आग हमने छिख। ई ओर लीला ईस 
प्रकार हो जिससे सष देखनेषले देख सुनसके, यदि टीला नेपध्यमं ह 
तो परे सूत्रधार एकपुरूष आनकर इसबातकी सूचना करजाय फ 
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स्तवन 


बट काण्ड | 
प्रथम्‌ दिन्‌ शिवपवैतीका दशन कराय पेतीके ्रशनोका उछ हो 
ना चाहिये पश्चात्‌ अह्मादिकि देवता ओर गोह्प पृथ्वी यह सव क्षीरसागर 
के समीप सडह भगवानकी स्तुति करं त्रह्माजीके रारपुख , शिवजीके 
जटाजूट देवता सुन्दखणं ओर एक गो हो क्षीरसागरके स्थानम एक 
शेतवघ्र विदहो परदेके पसे आकाशवाणी द । 


रमजन्म। 
इस्‌ दिन चार छोर २ घुन्द्र षाक परदेकी ओट करे तीन धियो 
समीप षैठादिये जांय कोशंह्यके निकट ३ सुमिप्राके निकट दो केकेयीके 
निकट १ फिर जय बोकर परदा इटदेना चाहिये पीछे बाकि संग 
खेहना आदि कृत्य करना चाहियेइसमे परे दो ऋषियकि संग महाराज 


१ 


द्शरथका यज्ञ हाना वाहय एकङ्कम्डम आहृता दन्‌ आर जका 


क 


प्रसाद टेकर राजा तीना रानिर्योको सीर सखापि पनके जन्म दीन्‌- 


पर गुर्‌ वसिष्ठ आनक बालकाका नामकरण करे फिर राम बालकेकि 
व्च पहरकर बारुलीला करं । _ 
व््रवामत्र यज्ञ । 

विश्वौमित्र आनकर रामलक्ष्मणको लिषारेजांय) ममेमे ताडकाकां 
एकदी बाणसे मार दे फिर विश्वामित्र यत्ञ.करं कहे विदरान्‌ पंडित आर 
ऋषि वरै मृगढलाषिषीहो पंडित स्वस्तिवाचन रं राके बाण सभेडते 
ही शम्बरे समान शिरहाथवाठे मारीचके पेट धुभिरकर उडदिना 
चाहिये शेषसेनाको युदक मारना चाहिये, फिर वहामि चलकर मागम 
एक कपडे दकी श्ीको चरण दहुभायक सम उद्वारकर ओर वह स्तुतिकर 
चरीजाय. विश्वामित्रका जनकनगरमें जाना ओर उनसे जनकर्जाका 
मिलन यथायोग्य होना चाहिये पछि रामका नमरदेखने जाना आर पर 
स्परश्ियोकी षातचीत दिखाईजाय अथवा य प्रसंग छोडदियां जाय । 


.॥ 


९१८ ) प्रस्तावना। 


फुटबाड़ा दशन्‌ । 
इसदिन एकं तिम बगीचा बनाकर उसमे गोरी टाई जाय.रामलक्ष्मणं 
फुलवारीके ए एक ओर तोडते फिरं दूसरी ओ सखियाके साथ जानकी 
दृशैन कर फिर बतकर गीरीपूज घर जांय । 
| चापजन्‌ | 
इसु दिन वीच धनुष रखकर राजोको सजाक्ृर बेटना चादि ओर 
उनके धनुष त्‌ उदनेषरं जव रामचन्द्र धतुषको तोडं तब गोरे वा बन्द्कांका 
शब्दहना चाष्ट, ओर उसीममय परशुराम बडा कोधकर अवि ओर 
गम्‌ लक्ष्मणसे सम्बाद होकर घतुषदे वनको चलेजांय । ` 
रामक्विहं । 
जनकके दत्‌ पलट जनिपर दशरथ, वसिष्ठ सुमन्तं, मरत, शत्र घोडे 
हाधिर्योपर चट बाजे षजति इए चं ओर चारोभाश्यांका षिवाह एकदी 
मंडपमं यथायोग्य दिखाना चाहिये पीछे विदाही घर अवे रामचन्द्रादि- 
चारो मदर्यका दूरदका केष हीना चहिपेि। _ 
अयोध्याकाण्ड ( रामका वनवास ) 
प्रे राके निकर नारदी अविं पश्चात्‌ राजा दशरथ गुरसे पृ 
रामके राज्यकी तयारी करं मन्थरां देखकर केकेथीसे कै ओर कैकेयी 
आभूषण उतारकर कोपभवनमे चलीजांय, वहां दशरथमे बातचीत होकर 
वरदान मगः रामचन्द्र सबसे बिदाहो सीता रक्ष्मणके साथ वनुके कपडे 
पहन्‌ रथप्रचढ अयोध्यासे चरे जाय, ओर गंगातटपर निषादसे बात- 
चीत हो; वहसि घुभन्तको ि्षकर निषादके चरण धोनेके पीछे गगापार 
रोजांयं ओर वाह्मीकादिसुनियोंसे मिरते इए चिकूटपर निवाप्त करं । 
भरतमिलन । 
सुमन्तके ठोटनेपर राजादशरथ प्राणत्यागदं ( चाहे यह दशय छोडदे) 
फिर भरतजी नानके यहि आकर बातचीतकर रामको मनने जाय 
मागम निषादा युद्धोयोगदिखाकर पीछे भट ओर रापके समीप गपन्‌- 
करं दोनों माह प्रणाम करते चरै रामसे भरकर उनके दिये खडा शिरपर 
धर्‌ लर अविं । 


ग्रस्तविना । ( ३९ 


` जयन्त जब सष आरसे घूमकर रमकी शण अवे भर सम उको 
उत्तर देचुके तब एक आदमी पीछे खड़ा रोकर जयन्तकी आंख फोडद- 
ओर जयन्त फिर मागताहृा चलाजाय; फिर रामचन्द्र अनेकं ऋषि. 
योके आश्रमपर जांय शरमंगमुनिकाखपञचीका दांचा बनाया जाय सके 
पीछे एकं मनुष्य अठकरं बातचीत करे पीे उसमे अग्निदेनसे बह आदमी 
उठजाय । 
गुपेणखाका मुख कृप्रिम खडका बनाना चाहिये जिपमे. नाक बहुत 
लम्वीहो ओर भीतर उसमे खलरंगभरा हो, जो नाक काटनेसे बह्ने रमे; 
वा चेहरेषर रालरंग लगादो. खर दूषण ओर राक्षसोके हाथमे गरं 
तलवार वा एकं कृतिम वरी हो वे पतर फेसे इए रामी ओर खद्ग रार 
खावें ओर धुमा, रामचन्द्रे चाग ओर ध्रम अन्तमे वे सबलेटजांय दो 
मनुष्य इनकी रंग वीर २ लेजय अथिमे जानकीफा सोपना यहीहै 
फ जानकी अथिस्पशे करलं । मारीचनामक मृग इसप्रकार खपचियोका 
बनाया जाय किं उसकं अगि पीछे दोनों ओर भुखहो ओर वह स॒नहरी 
पत्रेसे मढा हुआ ह चारा पावामं परिये लगे दों एकअओदमी उसे देकर चले 
राम पीछे चले रंगभूमिय हो तो दो मनुष्य उसमे लगे तारको इर उधर 
संवे जब वह गिरे तो एक आदमी .हा रक्षण चिदा उठे, जब लक्ष्मण 
रामको देखने जय तव रावण संन्यारीके वेषमे आय जनकीको 
रेजाय ओर जरायु कागजका वना हआ किर मनुष्यके उठनिषर युद्धकरे, 
रेगभूमि नेपथ्यमे तारोद्रार जटायु युद्धकेरे पीछे रावण पंख काटकरं 
जानकीको रेजाय ओर राम रक्ष्मण जानकीका खोज कसे अवं ओर 
जरायुसे बात कर उसकी क्रिया करनेपर उसके नीचेसे निकला पुरुष 
कुटादि परे विष्णुषपसे चलाजाय । शिर मागमे रामचन्द्रं केवन्धको 
मारं. यह्‌ एकं एसा कृत्रिम बनायाजाय जिसके पेट शिरहो पीछे शबरीके 
यहां जाय सत्कार पाय नारदजीसे बातकर 


किष्किधाकाण्ड 


राम टक्ष्मणको महावीरजी कंषेपर चट।कर खर्व, शेतरंगकी नल्की 
अस्थिसमूह ओर ताडके कृत्रिम सातपेड घना उनमें एक तार बाँणदे ज 


(२०) | प्रस्तावना | 


रामके बाण मासेदी सेचने दूर जा पड पे वाटि सुग्रीवस युद्शेनेपर 


क 


रोम षृक्षकी भय्से बालको मारं ओर तारको समन्नायं सुप्रीवको रास्यदे 


उभ 


सुधक्े लिये चारो ओर भेज । 
स॒न्द्र्क[५इ 


फुतनिम सयुद्र छेत कपड़ा बि्ाकर इतना चड़ बनायाजाय किः 
हनुमान्‌ उसको एकं छलांग लांघजीय मगेम सुरमासे बातकर कक- 
नीको प्रहारफर -छंकामे जो बड़ी विचित्र कागजसे मदी बनी हो जाय 
वहां बिभीषणसे ' बातकर अशोकवाटिकमि जयं वृक्षप्रं छिपरह, ओर 
रावणके चके जानेपर युप्िका डालकर फिर जानकीसे बातैकर बन 
उजाडइ राक्षससि युदधकर मेघनादसे पकडे जाकर फिर रावणके दरवारमं 
जाय समञ्चाय फिर लंकाएरी जलवे लंका अथिक्रीडाके गोले धरे ही; 
जते समय उनमेसे बडा शब्दहो) पीछे महावीर सीतासे प्छकर राम 
चन्द्रको संदेशा सुनावै । 


` रामका सेनापि सागरतः ममन करना, रावणकीं समा, विभी- 
पणका शरणम आना) रामचन्ध्रका उसको तिलक करना ओर फिर सगे 
मागनेको सद्धदर तटपर बैठना, पीडे कोथ करनेप्र सागरा शेत वश 


र 


पर्‌ बाहर नकटनां ओर आगे भटरधरकर पुट बांधनेका उपाय बताना 
यह सुब हीनां चाहिय । 
टकाकाण्ड्‌ । ( सपरुद्र तरण) 
रामका केटक्‌ सहित सुमुदरके पारजानाः कुषिम सथुद्रपर काठक मोरे 
पन्का अनेक रगकीं पडी विडिकर परु बनवाना चाहिये । पीछे वरं 
करका स्थापनकर सब पार जाय, रामचन्द्रकी ओरसे अगद जाय भर 
एक रावणे पुत्रको मार कथोपकथन कर पेरअडाय रामचन्द्रपर आवे । 


ङईभकण मघनाद्‌ कच । 


वानर ओर राक्षस ट।्से मे गदडके गोसे युद कर, मेघन 
लक्ष्मणका युद्ध सब ओको ह ओर मेघनाद एक शक्ति रक्ष्मणके मरि 


+ 


प्रस्तातना | (२१) 


जिसमे वह गिरपडं (रातमे हो तो शक्तिम जलती एख्द्वड़ी लगाई जोय ) 
नुमा उनको उठाकर छवि फिर सुषेणको चरसे उगल्वे. पि सजीवन 
कने चले, सरोवर एक कपडका हो उसके नीचे एकं ठडका अष्सराबना 
कटाह वह्‌ महावीरा पैर पकंडे हवमानं उपको इअटकादं, तब वह 
अप्सरा निकरुकर वृत्तान्तकह चलीजाय, दयुमान काटनेमिको मारकर 
पवेतपर जवे वह्‌ पवेत स खपच्चीका षनाहो, रतम रीखा होतो उसपर 
ज्वछित बत्तियां लगीं उसको उढाकर कूदते फांदते चे ओर माग॑मे 
भ्रतके बाण कछनिसे गिरकर फिर चैतन्य हौ षिदाह रामदलमे अ, 
ओर लक्ष्मणके जी उठनेपर फिर पवेत जहका तहां पवाद । 
तब कुभकणेको रावण जगे ओर वह य॒द्धकर्‌ राम रक्ष्मणक्रे हाथसे 
भाराजाय । मचनाद्‌ इुमकणे कृत्रिम कागज बासिके बहत इड बनाने 
चाहिये) फिर मेघनाद यद्र केरे ओर नागफांससे सको बांधले फिर 
गरुडज्‌। आनकर उप नागको निगर्जाय [ यह कागजका बना 
मेदानकी लीलं आदमी उढकर कै ओर सपं रपे चलाजाय ! 
पीछे मेघनाद यज्ञकर ओर युद्धकर लक्ष्मणके हाथसे माराजाय उसका 
शिर लक्ष्मण रामक पास्‌ रवै भुजा तारसे ठंकामे फक दीजाय, सुले 
चना एक चौकीपर बेदीही उसके आगे गोल छेदहो पके नीचे एक 
तुभ्य सुखाचना उप थुजाके मोरे सिरेफो छेदप्र धर इदयसे लगाय 
रुदन करं तव चकीके नीचेका मनुष्य छेदुद्राय अपना हाथ -अुजामं 
डार्कर उगलीपे लिखि चोकीपर कपड। बिह सुलोचना रावणपर 
जाय बातकर पीछे रामचन्द्रपर आय विनयकरे । रामके निवाप स्थानमें 
शिर एसे स्थानपर परा हो जिसके नौ गेम एक आदमी बेगहो उसका 
शिर मेघनादके कृतिम शिरमं समाजाय कपडा षिछ्ाहो सुरोचना कट्‌ 
नेसे वही नीचे रसे ओर फिर शिर छेजाय कृषिम्‌ स॒लोचना सती दोजाय। 
अहिरावण वध । 
रावण मं्रजपने वेढे अदिरण अवे ओर बातकर र।मचन्द्र ओर 
छष्ष्षणको वानरोके सोतेपं उगलेजाय अपने लोकम जाकर यज्ञकर 
महावीरजी वानरोसे बातकर रामलक्ष्मणको लेनेनांय ओर मकरध्वजमे 


(२२) प्रम्तावुना | 


युद्धकर उसे बंध भातरजाय. अगर देवक मुखकं आकारकी अल पहर 
पजाकी सब सामभरी खाय. जब अहिरावण रामलक्ष्मणको बलिदानकेः 
लिये खड करं तब महावीर मदिरसे निकल रामरक्ष्मणकेो उढाय अहि 
रवणसे खड्छीन उसे मार मरकंरष्वजको राज्यदे अपनी सेनाम अव 


- रवण वध्‌ । 
एक दो षार पेद पीछे विमानपर बैठकर रावणे राम युद्ध करै, पि 
करुतरिम रावण जिस॑मं अभिकडाके दष्यरगे हा परंकदिया जाय) राम्रल- 
ह्मण अपने ति्रशमे अवि । 
पीछे मन्दोदरी विलापकरे बिभीषणादि रावणको जहांजलिदें फिर 


1.9 


बभीषणकेो ठंकाराज्यकी प्राति, पी जानकी रामचन्दरके समीप लाह 
जय) वहं आयस्पशेकराय शद्ध काजाय ( यदा वास्तविक सांताका 
प्रगर हीना ) फिर दशरथ विमानपर आय प्रणामकर चरे जाय; ओर 
सब देवता आय २ स्तुतिकर, इन्द्र रामको आज्ञासे विमानमे पठ पिच- 


कारीसे जर वरसाय मृतवानरोकफो जिववे । 


रमक अकववगनन्‌ | 
वैमानमं बेढकर सुभ्रीवादिवानरोफे सहित राम लक्ष्मण अयोध्याको 
चठ, ओर सव स्थान दिखातेहृए सुनियासे मिरु निषादसे मरकर ओर 
महावीरजीको भरतके पास समाचार लेने मेज । 
उत्तरकाण्ड । 
महावरीरका भरतस सम्बाद्‌ | 
भरतजीं कुशासनपरराम राम जपते हए जटबदये हो, उनसे अवीर 
सुम्बाद्‌ कर रामका सन्देश पाकर भरत शप्र वसिष्ठादि पुरुष्‌ सब माता 
ह रामकरे निकट चदे; ओर परस्पर भिरे मेरे । 
 रामचनद्रको राज्याभिषेक । 
इस दिन षड़ बड़ ज्ञाड फ़नूस दीपक बालकर मण्डप वा सभाग्रह 
सजायाजाय महाराज रामचन्द्र, जानकी, लक्ष्मण) भरत) शङ्खघ्र उत्तमर्‌ 
व्च आभरूषण धारणकर सिहासनपर बडे ओर वसिष्ठ युनि अपने हाथसे 
तिरक करं पीछे महाराजको भेट दीजाय, ओर उनके सन्मुख त्र्य 
गान होता रै इति 


वशुषकृत्य | 
दशरथके) राजसुभा-बीचम्‌ं एकृसिहासन्‌ का मजीहुरं चोकीे 
पष्पपात् रकस ह दाहिने बय चोकीहा। ि 
ज्ञ-दसम युनियोके पैरनेकी मृगछाला शिरो, कुशादि सन्मुखधरेद 
रामलक्ष्मणकं वैठनेको चीकी बिदीशं । 
जनकसभा-बीचमें धनुष बडा लम्बा सजा धरा हे चा¡ ओर, र 
दैस्नेको कुरसी षिीहां 
कोपभवन-इसमे बिना बिछदो एकं इरेसा घरहो ! - 
चिघ्रकट-एक्‌ ऊचा स्थान कृत्रिम वृक्षे युक्तो, बीचम्‌ चकीहो। . 
पचवटी-मागम्‌ पृनिय॒कि आश्चम) कृतिम वृक्ष, एक चीकी विद हरं । 
खरदषण्‌ गृह-दोनाके वैठनेको दो चौकी षिषठीहा । 
मारीचका घर-मारीचके वेठनेको चटाई ओर रावणको इरमीषट । 
रावणसभा-बीचमं रसी इपर उधर तिपाई शं । 
शवरीकास्थान-चराईं विदीहृं कुशाके आसन्‌ घरे इए । 
ऋष्यमूक पएवेत-उचेस्थानपर चोकी विदी इद 
वालिकिस्थान-दो चोकी पि्ीडद 
विभीषणकाघर-दो चोकी षि 
अशोकवाटिका-चयेओर कृतरिमवृक्ष अशोकंके नीचे एक चौकी विडं । 
द्रोणाचल-एक कभिम पवेत कागज मढा हआ । 
रामनिवेश--बीचम दो इरसी नीच फरस ह । 
भरतञश्रम-षीचमें एकचोकौ चारो. ओर त॒रसी आदिके विख । 
लंका-एक्‌ "वडा स्थान कागजका विचि मढा वा जैसा उचिते 
जिम वाशद्रारहों उपर वैवध्कारो । 
पाताललक-नेपथ्यमं हो तो जाके भीतर रीलादो । 
रामामिषेक मण्डप-यह्‌ स्थान बहुत सजा इआहो इसमें बहृतसी इरसी 
ह्‌ सुन्द्र बिछनेहा, दीपावली हे । 
प्रगरहो कि रामलीला दो प्रकारे होप्रकतीहे एक मेदानमे दरी नेपथ्य- 
जो नेपथ्यम्‌ लीला कीजाती है वह्‌ नारकरीतिपर शती है उसमं पात्रोके 
विशेष विन्ञहोनेकी आवश्यकता है उसके निमित्त षेद सामान कि 


भर$ 


जते ई तार आदि गाये जाते दै एक टीला बडा बांधकर मेदानुमं हेती 


हे उसमे मषेसाधारणके देखनेयोग्य वैसेही काये किये जाते है हमने 
दोनों प्रकारके उपयोगी विषयोका इमम वणेन किया है । 


4 


4 


आम 


1 9, 


. 


(२४ ) 
नाम 


[० क 


शधामन्र 


 . . ! 


वशिष्ठ 
दशरथं 
सुमन्त 
शृगी्षि 
राम 


रक्मण 


भरत 
र्ति 
ताडका 


पा्रोके नाम ओर वेषभदि 
छ्पाख्यान पृषु 
एक ऋषि शिक वैशमे। शिरपर जटानटबांधे, गलेमे तलसी 
उत्पन्न की माराजनेउ परे, हाथमे कम- 
(णडल, पीताम्बर ओटेधोती खडा 
प्रे, माथेपर तिलक, छम्बी डादी 
जिसमे काटे सफेद बाट 
राजाद्शरथके गुर [विश्वामित्रके समान वैष 


ओर पुरोहित | 

अयोध्यके राजा राजांका सा वेष,शिरपर पुष्ट, 
माथपर तिलक दुशाख ओट हुए 

राजादशरथके मनी अगरखा; घुरत्रा) पगृडी, नृता) द 

पटा दशालामाखकल पहर हुए 

अंगराजके जामाता वेष विश्वामित्रके समान 

देश्रथकेप्र कोशल्यासे राजङ्मारोकासा पेष ॒विषाहतक 

जन्मे रघुनन्दन रघुषीरं सष भूषण किरीट आदि धारणक्षियि 

रघुनाथ आदि नामसे बहुमूट्यव्चपहरे वनजानेके समय 

प्रसिद्ध भगवा जराघु्कृट पीत वक परे हाथमे 
धनुष्‌ बाण 

दशरथस सुमित्रामे वेष राम्के समान 

उत्पत्र अनन्त रामानु- 


जनामादि 

कैकेयी पुत्र ` |वष्‌ रामक समान. 

सुमित्रा पुत्र वेष रामके समान. 

एक राक्षपी सुन्दकी घ्री कारे रगका वच्च पह बुरायुख लम्बे 


बट. 


सुबाहु मारीच ताडकाके पुपर काटे वह्ठपहरे हाथमे बांसलिये. 


अट्या 
जनकं 
रतानन्द्‌ 


गोतमकी स्री पीरीसाडी पदर माथेमे स 
मिथिल राजा दशरथके समानवेष, डादी भेद्‌. 
जनकके पुरोहित समान वेष. 


नाम्‌ 
पीता 


परशराम 
रावण 


षापणज्कर 


कैकेयी 


मथर . 
अरुन्धती 
के{शल्या 


सुमित्रा 
निषाद 


जयन्तं 
दन्द 
नारद्‌ 
अगि 
अनसुया 
श्रभग 
सुतीक्ष्ण 
अगस्त 


पाके नाम ओर वेषआदि। . (२५) 


व्याख्यान | वेष 

जनककी पुर वैदेदी च्यक सब भूषण वघ्नपदरे, माथे 

जानकी भूमिसे उत्पत्र॒ पर चन्द्रिका. 

जमदि रेणुकामें उत्पतन मुनियाकासविष) पीरवच्च पदर). 
धनुष बाण हाथमे स्यि, कथेपर 
कुटार पार, शुदराक्षकी माखा लिये. 

लंकाका राजा दशकंथर किम दशशिर वीसथुजाः राजवेष 

शशीशविश्रवाका पुत्र पर कलेवघ्ठषारे हाथमे गक तल- 
वार्‌ लि. । 

रिपु दैत्य खोर गाये शेतवघ्च धार. 

दशरथकी रानी भरतकी लियोकेसे भूषण वघ पहर इष. 

माता 

केकेयीकी दा वियोके षश, पीठम कूबड. 


व्रिष्टकी श्री पीलीसाडीः माथेपर तिरक. 
द्शरथकी रानी रामक्षी रानियकिसें भषण वघ राजाके प्र- 
माता लोकगमन पश्चात्‌ श्रेतषाडी. 


रक्ष्मण शदखुघ्रकी माता रानियोकिसे भूषण वल्ल. 

दश्रथकी रानी वारा | 

शूगवेरपुरका राजा गुह॒हरेगका गरखा, सालजा्धिया 
पगडीमं गोटा रगाहाथमघनुषषाण. 


इनदरका ए काकजेमी बूल परे हए 
देवराज शेतवघ्चः रि सकर हाथमे सुन- 
हरी दण्ड, रंगविरेगा घवुष. 

रघ्नके पुत्र हाथमे वीण, पीतव. 

एककषि पीतवल्लादि पहर. _ _. 
अभ्रिकी पत्री ` पीटीसाडीजटनूटबाधेमाथेमतिल. 
एक मुनि धुनिवघ्च पदर जटानुट बधे. 
9 | ।नोकावेष गलेम शदाक्ष. 


(२६) 


नाम 


शुपणखा 
-खरदूषण 
जटायु 


कबन्ध 
शबरी 


(9 


वारि 
ट्नूमान 
तारा 
अगद्‌ 
जाम्बवन्त्‌ 


सम्पाती 
विभीषण 


अजयो 


पाके नाम ओं वेषआदि। 


व्यारत्पान 


रावणकां बहन 


रावणके सेनापति 


गिद्धोका राज 


राक्षस 
भाटिनी 


वालिका भराता कपीश 


सुभरीवका बडाभ्राता 
पम्पापुरका राजा 
सुभीषके सेनापति 
मारतसुत पवनसुत 
वालिकीं रानी 
वालिकिापुत्र युवराज 
वालिक्कुमार 


सुमीवका मती मद्भां 
का सेनापति ऋषक्षराज 
जरायुका बड़ा जता 
रवणकाडटामाईं राम- 
भक्त प्चात्‌ छंकापति 
एकराक्षसी अशोकषन 
की रखवालीकरनेकटी 


वृष 
कालाट्गा, कारीशरकाड्पह : 
गोटलगा, शिरकेषार खुल हए 
कालाअंगरखा जांचिया कृषिमयुख 
ठार तलवार छिये 
नीचे विष्णुदहूप उप्रसे गृधरसमान 
ल पहर. 
पेटभं शिर काटविष 
आधीरांगातकं मसीकारदगा, आधे 
शिरपर इपटा हाथ पाव गदेहुए मो 
टीर 
केमरतकपीला अंगरखा, गोरालगा 
जांधिया, कटिमे लगूरहाथमं गदा 
नमसुख 


भीक समान केष 


} सुप्रीवकासा वेष छाल्वणे विप्र 

.{ हप घाती प्रे माधेपर तिलकं 
छे भूषण व्च पहर 

सुजीवकासा वेष हरेरगके वश्च पां 

कमरमं षूचकू ग्म हसी हाथमे 


कंडे कानोमे बाी 
| रीका रजा रीशोक्चलपरैर. 
गर्रह्पी रपरे. 


} पीटा गरखा पीीषे।तीतुरी 
{ कीमाल्तरिममुलमाथेपरातिलक 
कृखाटहगाड्पह। शिरपर तीनजय 


नाम 
अक्षङ्कमार 
मन्दोदरी 
माल्बन्त 
स॒युद्रदेव 


प्रहस्त 
दुकनाय 


भवनाद्‌ 


सुषेण 
काटनेमि 
मकरी 


ुभूकणं 
रोचना 


पाके नाम ओर वेष आदि। (२७) 


ल्यारू्सतन 
रावणका पुत्र 
रावणकी रानी 
रावणका मंत्री 
तनुधारी समुद्र 


रावणका पुत्र 
रावणका दृत 


रावणका पुत्र घननाद्‌ 
इन्द्रनित : 


लकाका वैय 


य॒निहप राक्षस 

एक्‌ अप्सरा शापवश 
तकेका हप 
रावणका भाता 
मेघनाद्की घ्री 


अहिरवण पाताटरोकका राजा 


महदेव 


ब्रह्माजी 


विष्णु 


एक राक्षस 
रिवशंभु शंकर ष्टं 
हारकारी 

मृष्ट उत्पतन कतत 


(नारायण पालनकत्तौ. 


वैष 

राक्षसी वेष 
रानियोकिसेभूषणवश्ठपहरे गोराशरीर 
शेरपर पगड़ी अंगरखा पीला 
श्रेत्‌ अंगरखा श्रेतपगडी हाथमे 
थाल मोतीभर 
क्षसीसेनापतिकापा वेष 
कमरतक काटीमिरजई ज्ांषिया कृ 
तरिमञख हाथमे कारीवरछीका डा 
युवराजनेसा वेष गोरा टका हआ 
कारा अंगरखा घनुषषाण दार तल- 
वर्‌ छिये 
लम्बा अंगरखा धोती पगदी हाथमे 
ओषपिर्योकां डिब्बा. 


एुन्दर स्री गूषण वञ्च पहर. 


रक्षपीवेष बडाडील 

रानिरयोकासा सुन्द्खेष बालं 

भषण पहर | 
गरखाघ्ुटत्रायुङकटमेापाकेफन 

[वनेहये दयम दार तलषार 

जटानूटबांधे गलेमं रुद्राक्ष हाथमे 

मिश्र ओर डमरू सपकिपटे हुये 

पीटी धोती माथेप्र चन्द्नक खोर 

कानोमिं कुंडल 

चार्व खौर र्गाये पुस्तक स्यि 

अगरखा पहर 
चारथुजा मुङुट तिरक भूषण पहर. 


(२८) पाके नाम ओर वेषआदिं । 
हि अ 


विशष । 


राजा दशरथके समासद्‌) "द्वारपाः, सेवक, विप्र, षराती जनकंके 

प्रधान, बन्दीजन+सखि्ा) दूत पुरोहित मंतरिपुतर, केवट, किरातः भरतका 

सर्वक, खर दृषणका मंत्री इनका यथोचित वेष । राक्षसोकी सेना काठे 

वणी कनरीसेना खालवणंकी होनी चाविये। ओर यथायेग्य चादिये । 
इति । 





भरीडरेश्वर स्ठीम्‌ प्र वेतवादी-वैबर. 


श्रीगणेशाय नमः ¦ 


कि 9, 
अयथ र्ट शमायण प्रारम्यत) 
॥-<> ~ 
(नन्दि ) | 
यन्मायावशवतिंविश्वमखिटं बह्मादिदेवः सरा 
यत्सचादमृषेव भावि सकं रने यथाहमः ।} 
य॒तादः एवमेकमेव्‌ हि मवाभोधेसितितीषावतां 
वन्देहं तमशेषकारणपरं रामाष्यमीशं हार्‌ ॥ १ ॥ 


सुमिरत , गणनायक करर षदन 
करट अनुग्रह सोय, ुदधिराशि मृण सदन ॥ १ ॥ 
गरक होहि वाचाट, पर चटे गिरिर गहन्‌॥ 
नाच कृपाुदयाट, द्वह सकर कलिमरदहन ॥ २१ 
नीटसरोरह शयाम, तरण "अरुण वारिज नयन ॥ 
करहुःसौ मम उर धाम, सदाक्षीरसागर शयन ॥३॥ 
शका-जिनके स्मरण केही काये सिद हेते दै वह गणेशजी हस्ती 
समान सुन्द्र युखवाले इद्धिके निधान अच्छे युणेकि आय मेरे उपर 
कृपा करो ॥१॥ मिनकी पासे गुगे बोलते है ठंग दृह पवैतोपर चद 
सकते दै वद सब कलिमलनाशक दयालु मेरे उपर कृपा करो ॥ २ ॥ 
नीलकमलके समान शरीराटे नये सिरे कमलके समान नेजवाले सदा 
राग भूपारी-गाहूये गणपति जगवेदन । दकरसुवन मवानी नेदन ॥ सिद्धिसदन गजवदन विनायक । 
छपासिनधु सुन्दर सव खयक ॥ मोदके प्रप मुद मेगठ्दाता । व्वाकारिषि बुद्धि विधाता ॥ मंगत तुरि- 
दास करजोरे । वसे राम सिय मानस मेरे ॥ ! ॥ 


{२} गाणटीखा रामायण | 


कुन्द इन्दुसम देहः उमारमण करुणा अयन्‌ ॥ 
जाहि दीनपर नेह, करट कृपा मदन मयन ॥  ॥ ` 
वदं गुरु पद कंज, कृपसिधु नर रूप हरि ॥ 
महामोहत्स एन, जासु कचन रषिकर्‌ निकर ॥ ९ ॥ 
वैदो पवनकुमार पावके ज्ञान धन ॥ 


जू हृद्य जगार वसह राम शरचापए धर्‌ ॥ ६। 


$ अ. 


वदा. चरा वद्‌ भव॒ वारव बाह्तप्ारस ॥ 
निनहि न सपनेह सेद, वणत रघुपति विशदयश ॥७॥ 


= 


्ीरसागरमं शयन करनेवाले मरे हदयमं निग करो ॥ ३ ॥ कुन्द ओर 
चन्द्रे समान शरीखाले पावेतीपति कषणामय दीन हितकारी कामके 
मदन करनेवाले शंकर युञ्चपर कृपा कयो ॥ 9 ॥ गुरुके चरणकमलोको 
प्रणामकरताह जो द्याप्ागर नरप हरदं जिनके वचन महाभक्ञानके 
दुरकरनेको सयेकी किरणष्टप ई ॥ ५॥ पवनपूत महावीरजीको प्रणाम 
कृरताहं जो दुष्हपी वनके जछनेकफो अथिर जिनके हृदयष््प घमं 
धूमुष धण धारण क्रिये श्रीराम निवास कसे द॑ ॥ & ॥ चरो वेदको 
प्रणाम करता द जो मवसागर पर करनेको जहाजषटप र रघुनाथक्षा 
विमृलयश वणेन करते जिन्दं स्वप्रमे भी सेद्‌ नर है ॥ ७ 





केटासपदतपर 


पती यमनाथपुरारा ॥ 
जो मोप प्रसत सुखरासा जनिय सत्य मोहि निन दासौ 
त्‌] प्रहर मार्‌ अज्ञनाकह्‌ र्वुनाथकथा का चाना 
श शरदा षद्‌ पुराना । सकटकरह्‌ रएपतयणमान्‌ा ॥ ९ 
तुमएनिरामनामदिनराती । सादरजपहुअनंगअराती ॥१५ 
अति आएत पह रुरराया। णपतिकथा कहह कराया 
प्रथम से कारण कहु विचारी । निरेण ब्रह्म सरण वपुधारी ७ 
नि प्र कहु रामअवतारा। बठचरित्‌ एनि कह उदारा८ 
कृट्‌ह यथा जानक काह । रनतजादस्‌ा दष 
पनत ७ 
दीका-पेती-2े विश्वनाथ हैमेर स्वामी शिव! तुम्हरी महिमा ग्रिलो- 
मं विदित है॥१॥ दे सुखरशी *ज। अपमरं उपर प्रम्रहीतीं 
भू अपनी दीपी जानो ॥ २॥ ओर रामचन्दरफी अनेकं कथा कंदकर 
मेरा अज्ञान हरो ॥ ३॥ रेष शारदा पेद पुराण सव रषनाथके यर्णेका 
गान कते ई ॥9॥ ३ कामनाशन ठमभी दिनरात राममाम जपते 
हो ॥५॥ ह सुरपति म बड़ी आसत हकर पषठती ह आप द्या करके 
उधुपाके चरि वणेन करो॥६॥पहटे तो यह कारण का फ उम्‌ निगुण 
अह्ने किम प्रकार सगुण अवतार पारण करिया ॥७॥ फिर रामतार 
कृहो उनके बारचरित षड उदार र॑सो को ॥ ८॥ रिं जनकौका 
विशाह कदो, उन्दने राञ्य क्यों स्यागन श्रिया ॥ ९॥ एर्‌ वनम 
निषापुकर्‌ क्या ष्या उदासखसि किये. रावणो किप प्रकार 





(९) | रामलीला रामायण 


रज्य वेट कीन्ही बहटीठा। सकट कहू शंकर पुखशीटा१५ 
दोहा-वंदों पदधर धरणि शिर, विनय कर कर जोर 
वणेहु रघवरविशदयश। श्रुति सिद्धान्त निचा२॥१। 
शिव~धन्यधन्यगिरिरानकुमारी।तमसमाननरहिकोडडपकारी 
पेट रघुपतिकथाप्रसगासकठ टोक जिम पावने गंगा॥२॥ 
निन हीकथा सुनी नहि कानाश्रवणरन्ध अहि भवन समाना ३ 
नयनन सन्त दरश निं देखाटोचन मोर पंखकरटेखा! 
ते शिर कृटतूमरसम तूटाजेन नयत हार गरुपद भ्रढ ॥ ५५॥ 
जिन हरिभक्ति हदयनहि आनीजीवतशवसमानते प्रानी ॥६॥ 
ने नाहि करहि रामगण गाना जीह सदादरजीह समाना ॥७\ 
कुटिश कृटोरनिटर सो छावीसुनि हर्चिरित न जोहरषावी ८ 


माय॒ ॥ १० ॥ पिर राज्यपर वैम्कर जो सीखा कीं हे शंकर ! वह 
सुखदायक चरत कदो ॥ ११॥ (दोहाथं) म पृथ्वीम्‌ शिर धरकर तुम्हारे 
च्रणोको प्रणाम करतीं कि वेदका सिद्धान्त निचोड़कर खुनाथकृ] 
यश वणेन करो ॥ ३ । 


भ क क 


शिव-हे गिरिराज्मारी ! त॒म धन्य हो तुम्हारे समान्‌ फोई उपकारी 
नहीं है ॥ १॥ तुमने रघुनाथकी कथाका प्रसंगपृछा जो सबं लोकि 
गेगके समान प्रवि ह ॥२॥ जिन्हे कानमे हरिकथा नदीं सुर्न 
उनके कणेरन्धर सपोके भवनके समान हँ ॥ ३॥ जिन्होनें नेत्रो 

न्तोका दरशन नही किया ३ ने मोरपंखके समानदै॥४॥जा 
शिर हरि तथा गुरुके पद्कमलमें नरी घ्युकते वे कंडवी तूमडीके समान 
जानो ॥ ५॥ जिनके इदयमे हरिकी भक्ति नही ह वह प्राणी जीतेरी 
मृतक ईं ॥६॥ जो रामके गुण नहीं गाते उनकी जीम मेडकोकी 
जीभके समान है ॥७॥ जो छती हरिके चरि सुनकर प्रसत्र नहे 
व्ह्‌ वत्रसे भी अधिक कडेरदै ॥ ८ ॥ जसे रामक रणगान अनन्त है 


प्रस्तावना | (५) 


दासि 
९ सुज 
पा०-हरयुणनीम अपार, कथाष्प अगण्तं आपत्‌ । 
म निनमति असार, कह उमा सादर सुन्‌ । 
॥ म. भगवानक पार 
हे }। ( गये ) 
ति प्रस्तावना । 
इसी प्रकार उनकी केथाकीतिं अनेकं यण अनन्तं ॥ ९॥ तो भी 
शरुतिके असार जेसी मेरी मति दहै तुम्हारी प्रीतिं देखकर वणेन 
कहग ॥ १० ॥ हे पती ! रामकी टीला सुनो जो देवतार्भोका हित 
करती ओर असुरो मोह कती ई ॥ ११॥ (सोर ) इरि रुण 
ओर नाम अपार द ओर फथाक्प भी अनन्तरं मे अपनी मतिके अनु- 
सार कहना ह प्रये प्रेमे सुनो ॥ १॥ 
इति भ्रस्तादना । 





अथे प्रथमदशन 


[ स्थान क्षीरमामरतः ] 
( ब्रह्मादिक सम्पूणदवता ओर धतुरूपधारीप्रध्वी 
खडी है ब्रह्माजी स्तति करतें ) 
ब्ह्मावाक्य-छन्द्‌ | 
जयजय सुरनायक जनसुखदायक प्रणतपाट भगवन्त 
गोदरिज हितकारी जय अघुरारी सिन्धु्ता प्रियकन्ता ॥ 
पाटन सुरधरणी अद्रतकरणी ममं न जाने कोटं । 
जो सहज कृपाढा दीनदयाठा करो अनुग्रह सोई ॥ १ ॥ 
जयजय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानन्दा । 
अविगतिगोतीता चरित पुनीता मायारदित मुकुन्द] 
जेहि ठागमि विरागी अति अनुरागी विगतमोह युनिवृन्दा) 
निशेवासर ष्यावहि हरिगुण गावहि जयति सचचिदान॑दा ॥२। 
हे यष्टि उपाह विषिध बनाई संग सहाय न दूजा 
करहु अधारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पना 


कि 


टीका-त्रह्माजी-रे देवताअकि स्वामी जनके सुख देनेवारे दीनोकि 
भगवान्‌ ! तारी जय हो तुम गो ब्राह्मणक दितकारी असुरोके 
म।रनेवाले रक्ष्मीके प्रियपति रो तुम्दारी जय हो तुम देवता ओर भूमिके 
पालक अद्भुतकमं करनेवाले ह, तुम्हारा ममं कोई नहीं जानता, जो 
स्वभावसे ह द्याह तथा दीनोपर कृपा करे ई सो इ्मारं उपर अनुग्रह 
करो ॥१) हे अविनाशी ! सब घट २ फे सवे व्यापक प्रमानन्दसखूप ! 
आपकी जयश्च तुम्हारी गति जानी नहीं जाती त॒म इन्द्रिया परे पवि 
चरि मायारदित मुङकन्द अथौत्‌ मोक्ष देनेवाले होः जि्तके निमित्त 
वैरागी अति प्रमसे मोह त्यागकर दिनरात ध्यान करते ह ओर गुण गति 
हँ हे सचिदानंद ! उन आपकी जय शो ॥२॥ जिसने दृसरेकी सदायताङ 


(८) रापटीला रामायण । 


जो मव भय भंजन जनमनरंजन गंजन्‌ विपति पथा 
मन वच म वाणी छंडि सयानी शरणसकट सुरयूथा 

. शारद अति रेषा ऋषय अशेषा नाकृ कोइ न जाना 
` जेहि दीन. पियारे वेदपएुकारे द्रवो सो श्रीभगवाना | 

भववारिधमन्दर सबविधिसुन्दर गुणमंदिरसुखपुंजा 
मुनिपिदसकठ सुरषरमभयातुरनमतनाथपदकंजा ॥४॥ 

-( जानि सभय सर भूमि मुनिः वचन समत सनेहं 

गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक सन्देह ॥ 


अआकोशचवाणा । चीपाह-' 


जनि डरपह्‌ सुरसिदध सुरेश तुमर्ि खागि धिह नखेशा॥ 
अंशनसहित मनुन अवतारा । ठह दिनकर व॑श उदारा॥२॥ 


विना सशि उपजाकर सत, रज, तम तीन गणोमे प्रगट की ३, सो 
पापनाशक ! हमारी सुधि छो हम तुम्हारी भक्ति ओर पजा नीं जानते ह 
सो संसारके भयनाशकं भक्तोके मतूमे आनन्द्‌ करनेवाठे विपत्ति नाश 
करनेवारे मगवान्‌ हम सब देवता मन वचन कमेसे चतुरता छोडकर 
आपकी शरण ह ॥ ३॥ सरस्ती शेष ओर सम्पूण ऋषि जिनको कोई 
नदी जान॑पकता जिनको दीन. पियारे ह एसा पेद एुकारता है सो भगवान्‌ 
हमारे उपर कृपाकरो, संसारसागरे मथनेको मन्दराचर गणाके मन्द्र 
है सुखे समूह ! यहं सब देवतां सिद्ध सुनि परम व्याकुल होकर तुम्हार 
चरणकमलोको प्रणाम करते ह ॥ ४ ॥ 
( देवता मुनि प्रमि आदिको व्याकुल देख ओर उनके प्रेमपूक 
वचन्‌ सन परदेके पीछे वाणी इई ) 

आकाशवाणी-दे सुरसिद्र नद्रादिक तुम कोई मय मतकरो में तुम्हार 

निमित्त मनुष्यका वेश धारण करूगा ॥ १ ॥ मे उदार सूयवशम अंशो 


द्वितीय दशन । | (९) 


¢ = अ 


कृर्यप अदिति महातप कीन्हा । विनकर्ै मे पूर वर दीन्हा ३ 
त दशरथ कोशल्यारूपा। कशटपरी प्रगट नरभूषा ॥ ४ 
तिनके गृहं अवतरिदहं नाई । रधुकुलतिक सो चारड भाई॥ 

रदक्चन सत्य सब करिहौ । परमशक्ति समेत अवत्रिहों & 
2।१९ सकट भ्‌(य गरूअई । नभ्य हा६ व्वसश्चुद्‌ इ ॥ 9 

( आकारावाणी मोन दृ ) 

ब्रह्माजी-दे भूमि ! तुमने मगवानकां वचन सुना अब्‌. किसीप्रकारका 
भयं मतकरो मौर अपने स्थानके जाभो तथा दे देवताओ- ! तुम मी 
अपने २ अंशे री@ वानसेका शरीर धारणकर मगवानूकी सेवके 
निमित्त भूमि प्रगट दोओ हम भ अपने छोकको जति दै 

देवता-जो आन्ञा एेसारी कगे. ( सब गये ) 

ति रथम दशन । 
अथ ्वितीयदशैन । 
र्जा दथारथक्रा स्थन | । 
( राजा दशरथ कोरास्या केकेयी सुमित्रादि स्थितहे. ) 


~ क क 


च।(°-एकबर्‌ भ्रुपात्‌ मनमाह।। भई गलान्‌ मर इतनाट 


जक क विज क जातानि कक 


सहित मनष्य्का अवतार दगा ॥ २ ॥ कश्यप अदितिने प्रहरे बडा 
तपकियाथामेने उनको प्वेमेवरदियाथाकिमें तुम्हारे दर प्रगट दगा 
॥ ३॥ वही अयोध्यामं राजा दशरथ ओर कोशस्याकपर ॥४॥ उनके घर 
चारों भाई रघङलतिककषूपसे प्रगट होगे ॥ « ॥ ओर नार्जाने जो 
कहा है तुमको नेह धारण करनी पडगी सो उनका भी वचन सत्य 
कगा परम शक्तिसहित अवतार दगा ॥&॥ भूमिका सष भार दक्गा 
हे देवताओं ! तुम सब निय शे ओर अपने २ स्थार्नोकों गमन करो ॥७॥ 
देवता-जो आज्ञा „ (गये ) 

दाति प्रथमदशन । 


टीका-एक वार राजा दशरथके मनम चिन्ता हृ कि मेरे पच नही॥१॥ 


(३०) | रामलीला रामायण । 


गररगृह गय तरतमहिषालाःचरणलागि करि विनयविशालार्‌ 
निजदुखसुख त्रप गुरुदिसुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधिसमुज्ञायो २ 
वशिष्ठ ६ है सुतचारी.तिभुवनविदितमभक्तभयहारी४ 
( श गऋषहिः बसि बइखावा, पत्रलागि श्मयज्ञ करवा ) ५ 
(महाराज दशरथ यज्ञ करते ह वसिष्व आहूति बोरूते है अपरि बरही रैः 
ॐ प्रजापतय स्वाह ३९ प्रजापतय । ॐ इन्द्राय स्वहा 
इदमिद्राय । ॐ अग्रये स्वाहा इदमग्रये। ॐ सोमाय स्वाहा 
इद्‌ समाय । ञ“भूः स्वाहा । ॐ सुवः स्वाह । ॐ स्व 
स्वाहा । ॐ भूभुवः सः स्वाहा । ञष्टमं मे परण अधीव 
मद्याच गरड त्ामवस्युरचकं स्वाहा । 
भक्तिसहित सनि आहति दीन्दे।प्रगटे अमिनि चरूकर न्दे 
अभि-जो वशिष्ट कदुहदयविचारा।सकल्काज भ सिद तुम्हारऽ 
यह हवि बटदेहु ृषजाई । यथायोग्य जेहि भाग बनाई 
गुरुपद वंदि भूप गृह आये! मंज मंगल मोद बधाये 
तबहि रार प्रियनारि बुलाई । कोशल्यादि तहां चलिआई३ ° 
अद्धभाग कोशल्यहि दीन्हा।उभयभाग आधि कर्‌ कीन्हा 
तुरत शजा गरक घर गये ओर चरण वदनाकंर बडी विनय की.॥ २५ 
राजाने अपना दुःखसुख गुश्को सनाया तव वशिष्ठ समञ्चते इए बोटे 
॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! धीर धरो तुम्दारे िरोकीमं विख्यात भक्तेकि भय 
द्रनेवारे चार पुत्र हि ॥ ४ ॥ वशिष्ठजीने शृगीश्षिको बुखाकर पुरक 
हेत सुन्द्र यज्ञ कराया ॥ ५॥ सुनिक्े भक्तिसे आहूति देनेपर चरु हाथमे 
लिये अये प्रगर हुए ॥ & ॥ हे वसिष्टजी तुमने जो इदयमें विचारा उं 
तुम्हारा सष कायं सिद्ध इभ ॥ ७॥ हे राजन्‌ हषि यथायोग्य 
बिभागकर रनियोको बर दो ॥ ८ ॥ राजा गरक चरणे प्रणामकरं 
घ्र आये ओर श्रेष्ठ षधाहै ओर मंगलाचार इए ॥ ९॥ तब राजनि 
अपनी प्रियघ्री इलाह व कोशस्याभदि वहां आई ॥ १० ॥ आधाभाग 





द्रतीय दशन । । (११) 


कैकेया क पठे दयङरदेउ मो उभयभाग पानभयञ १२ 
कोशल्या केकेयी हाथधर । दीन्द सुमित्रहि मन प्रसन्नरकर३ 
दहि विधि गभसहित सब नारी।भयउ हदय हर्षित सखभारी 
सुखयुतकदङककाटचाटगयङ।जह्भुव्रगह्याञकवसरमयय 
दाहा-याग टय ग्रह कार ४. स भ्यं अनुलूट ॥ 
चर्‌ अर अचर्‌ हषग्रत, रपजन्म शंखमदढ ॥ १ ॥ 
नवमां तिथि मधघधमास पनता। अद्धपश्च आभजतरहर््रता; 
मध्यदिवस अति शीत न धामा । पावनकाल रोक विध्रामार 
( दो-सुरसमूह षिनती करि, पटच निजनिज धाम्‌ ॥ 
जगनिवास प्रभु प्रगट, असि टाक विश्राम ॥२॥ ) 
( न्टकं साथ परदा दरताह भगवान्‌ चतुद्चुज स्पत प्रगट हति ) 
छन्द-भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी ! 
महूतास मुन मनह्यरा यहतद्प नह्‌ 
विका कोशस्याको दिया पिर आके दो भाग कर ॥ ११॥ एक केकेयी 
को दिया रोष इविके दो भाग किय्‌॥१२॥बह कौशल्या केकेयी हथपर 
धराय प्रसुत्रमनसे सुमियाको दिवाये ॥१३॥ इस प्रकार सब रानी गर्भवती 
हई दद्यमं प्रसन्नता ओर बड़ा सुख इ ॥ १४॥ सुखपूर॑क ङु समय 
बीत गया ओर प्रभुके प्रगट दोनेका समय आया ॥ ३९ ॥ 
दाहाथे-योग, रग्न, मह्‌, वारः तिथि सब अनुकल हए, चराचरोको 
सुखदायक सुखम रामा जन्म हआ ॥ ३ ॥ 
उप स॒मय नवमी तिथि पवित्र चैका महीना शुधपक्ष अभिजित उप 
नक्ष हरिप्रीतियोग ॥ १ ॥ मध्य दिवस न शीत न वाम रोकका विश्राम 
दायक पवित्र समय था ॥२॥ (दोहार्थ) देवता विनय करके अपनेरस्थान 
कौ गये सब रोकेके विश्राम देनेवाले जगग्रिवापर भभ प्रग इए ॥ २॥ 
छंदाथे-जिषसमय ुपासागर कोशल्याके हितकारी दीनदयाह प्रणर 
दुए उस समय सुनिर्योके मनका हरनेवाला अद्रतरूप देखकर माता प्रसन्न 


१२)  रामलला रामायण । 


ठोचन अभिरामा तन घनदयामा निज्‌ आयुध भुजचारी , 
भूषन वनमाला नयनविशाला शोभारसिधु खरारी ॥ 9 ॥ 


क ° कह दुह करजोरी अस्त॒तितोरी केहिविधि करो अनन्ता। 
मायाय॒णज्ञानौतीत अमाना वैद पुराण भनन्ता ॥ 
करुणा सखसागर सबगण आगर जेहि गावि थुतिसन्ता। 
सो मभहित छागी जनअनुरागी प्रगट भये श्रीकन्ता॥२॥ 

ब्रह्माण्ड निकाया नि्भितमाया रोमरोम प्रतिवेद कह । 

ममउरसोवासी यह उपहासी सनत धीर मति थिर न रै ॥ 

(उपजा जव ज्ञाना प्रभु युसकाना चरित्‌ बहुत विधि 'कीन्हचंहे 

कृहि कथा सुहाई मातु बुञ्चाई जेहिप्रकार स॒तप्रेम हे ॥ ३॥) 

माता पुनि बोटी सो मति डोटी तजहू तात्‌ यह रूपा । 
कीजे शिञ्ुटीटा अति प्रियशीटा यह सुख परम अनूपा ॥'" 


भिमनोनगवे किनि) 





9 $ क 


दुद मनोहर नेच घनश्याम शरीर चारयजामिं निज आयुष शंख चक्र गदा 
यद्य वा धनुषबाण धारण किये गहनो उनमाछा धारे विशारूलोचनं 
शोभाके सागर असुरोके शद है ॥ १५ हाथ जोड़कर कौशस्या बोटी ह 
अनन्त. म तुम्हारी स्तुति किपपरकार कङ्‌ तुम माथाके गण आर ज्ञानसे 
प्रे मनम नी आति एेसा पेद पुराण कहते ह करणा सुखके समुद्र सष 
गणो श्रेष्ठ जिनको थति ओरं सन्त गाते ई सो मेरे निमित्त जनीपर 
अनुरागकर रष्ष्मीपति प्रग इए ईै॥२।यह मायाके निमौण किये अनन्तं 
अह्माण्ड जिनके रोम २ म॑ निवास करते दैएेसा वेदं कृहतादहं सोमर 
दयम बसे यह बड़े उपहासकी बात है इसको सुनकर धार परुषाको मति 
भी भिर नरी रहस्ी जब यह ज्ञान उपजा तब प्रभ युसुकाये कारण कि 
महत्‌ चरित करना चाहते रै, अच्छी पवेजन्मकी कथा कहं माताको 
स॒मञ्चाया जिससे पएरजका प्रेम प्राप्त रो॥३॥ फिर माताकी यह मति डीरी तव 
कहने रगी हे तात्‌! यह्‌ हप स्यागन करो अतिप्रिय गर्लीखा करो यहद सुख 


द्वितीय दशेन ( १३ 


सुनि वचन सुजाना रादन ठाना हीर बाठक सुर भप 
"यह चरित जो गहि हरिपद पावहि ते न प्रहि भं 
दोहा-विप्रधनु सुरसन्तहित, रीन्ह मनन अवतारं 
निज इच्छा निर्मित ततु, माया गृण गोपार्‌ & 
चो०-र्षित जह तहं धाई दासी'नंद मगन सकटपएरासी 
केकयसुता समिता दोख । प॒न्दर्‌ य॒त नन्मतभह सोऽ ॥२ 
दशरथ पुत्रजन्मसुनि काना काना। मान्‌ ब्रह्मामंद समाना३॥ 
दश०--जाकर नाम सुनत शभ हई । मोरे ग्रह आवा प्रस सोई 
वरम अरूप ह चह वचन सुन चतुर्‌ धुरष सुरपते बालकं ह| रादन करनं 


लच्‌? चह चारन ज मर्व वह हाक परदका प्रात्तदाम अर सपार 
कूपम्‌ नह्‌। पड्म ॥ £ ॥ 


दोराथ-त्राह्मण धेनु देवता सन्तोके निमित्त मनुष्य अवतार लिया 
अपनी इच्छासे शरीर निमांण फियाह मायाक्‌ गुण अ९8 
जहा तहां प्रसत्र ह दासीं घायमान इई सब पुष 


भ क 


दए ॥ 9 ॥ केकयी अर सुमत्राके भा सुन्दर पुत्र हए ॥२॥ दशरथ पुरक] 
जन्म सुनकर माना ऋह्मानन्दमं समुगयं ओर बारे ॥ ३॥ जिसका नाम्‌ 


छे राग आसावरी-आज सुदिन जभ घरी सुहा । खूप रीर गुण धाम राम टप मव्न प्रगट भये 
आई ॥ अति पुनीत मधु मास टगन प्रह वार योग समुदा । हषैवन्त चर अचर भूमि सुरं ॑तनु रह 
पुख्क जनाई । वहि विद्रुध निकर कुसमावछि नम दुन्दुभी बजाई । कौशव्यादि मातस्तव हित यह 
सख वरणि न जाई । सुन दशरथसत जन्म च्यि सव गर्जन विप्र धुढाई । वेदविहितत कर किया 
परम छुचि आर्नेद उर न समाई । सदन वेदधुनि करत मधुर मुनि बहूषिधि बाज बधाई । पुरखासिन 
प्रियनाथ हेतु निजनिज सपदा टुटारं । मणि तोरन बहू केतु पताकन पुरी रुचिखर छाई । मागध 
सुत द्वार बदीजन जरह तदै करत बडाई । सहज श्चमार विये बनिता चि मगल विपुर बनाई । गाव 
देहि अरीरा सुदित चिरजीयो तनय सखदाई । कीथिन कुमकुम कीच भरणजा अगर अर्वीर उडाई । 
नाचहि पुर नर नार प्रमभरि देह दश्च प्रिसरईं । अमित धेनु गज तुरण बसन मणि जातख्प अपि 
काई । देत भूप अनुरूप जाहि होई सक्र सिद्धि गृह आई । सुखी मए सुर सत भूमिुर खर्गण मन 
मटिनाई । सबहिं सुमन विकसत रविनिकसतर िपिन कुमुद विच्खाईं॑ । जो सुख सिन्धु सुकृत सीकर 
ते रिष विरि प्रमुताई । जो सुखं उमग भध र्यो दददिदि कवन जतन कहं गाई । जे खुषीर 
चरण चितक तिनकी गतिप्रगट "दिखाई । अविरक अमल अनूपमक्ति घ्ठ तुकसीदास तव पाई ॥ १ ॥ 


( १४ ) रगलील रामायण । 


“परमार्द्‌ पुर मन राजा कहा बलाय बजवहं गजा ॥ ५ 
गरुवशिषटकरदेगयऽर्ईकारा!आये दविनन सहित्‌ गरपद्रारा ॥६॥“ 
अनुपम बालक देखि न जाड'रूपराशिरण कटि न सिराई॥७॥ 

दाहय--तव बान्दायुख त्राटक र जातकर्म स कन्ह्‌। 

हाटक धु वसन मर्ण, तृप विप्रन्हकट दान्ह ॥ ५॥ 
चौ०-ध्वजपताकं तोरणपुर छावा।कदिनजाय जेहिभांति बनावा 
पागधप्त. गद्‌ यण मायकं । पवत्‌ यशरविहर्दुनायक।॥र। 
सर्वेसदान्‌ द न्ह सव कहू । जाह पवा रखा नाह ताहू ॥३ 
मृगमदं 

द्‌ाहा--गृह गृहं बाज वधाव शुभ प्रगट भय युखकन्द्‌ । 

हषवन्त्‌ सब जह तह! नगर नारि नर वन्द्‌ ॥ ५॥ 

ˆ ०-कृ्ुकदिवसर्वतिहिभांती'जातनजानहिदिनअस्राती ¶ 
सामकरणकर वसरनानी । भूपवोठिपटयेयुनिज्ञानी॥ 
सुननेसे श्चुम हीताहं वहं प्रमु मेरे घर आये ॥४॥ राजने परमानन्द्मे एणं 
होकर कहा बुलाकर बाजे बजवाओ ॥ ५ ॥ गुरुवरिष्टको बुलावागया बः 
्ह्मणां सहित वृषकं द्वारं आये॥ ६ ॥ अनुपम बाख्कका दशन फियाजो 
रूपक राशि मौर जिनके गुण नहा केह जाते ॥ ७॥ (दीहाथ ) तबनान्दी 
सुख श्राद्ध कृरफे सब जातकृमं किये । राजाने छण गो वञ्च मणि 
ब्राह्मणको दी ॥9॥ ध्वजा पताका तोरनसे नगर छगया जसा बनाया सो 
कृहा नही जाता ३ गुण मानेवारे माभघ सूत बंदीजन रघनाथके पवि 
शृण गाने रगे॥२॥सब्‌ किंसीने सवेसदान दिया जिसने पाया उसनेभी 
नही खा ॥द॥ कस्तूरी म २ चन्दनकी गही २ मं कीच मचगहं ॥ ४ ॥ 

दोहाथं-घरघर सुन्दरं वधाये बजे फ) सुखमूक प्रगट इए जहां तहां 
नगर नारियोके वृनद्‌ प्रसत्र हुए ॥५॥ कुछ दिन इस प्रकारसे बीत गये दिनि 
रातं जति नही जाने जति ॥ १॥ नापकरणका अग्रसर जानकर राजने 


द्वितीय दशन । (१५) 


करिपनाभूपतिअसभाषा । धरियनामनजोयुनिगनिराखा १३ 
व्शिष्ठ-इनके नाम अनेक अनृपाभनप कहब स्वमति अरुषा 
जो आनन्दसिधुरुखराशी।सीकर ते चेरोक प्रकाशी ॥५ 
सो सुखधाम राम अस नामा।अखिल्लोक दायक विश्रामा £! 
विदवभरन पोषन कर नोडताकर नाम भरत अस होई ॥७॥ 
जाके सुमिरण ते रिपुनाशा । नामश्हन वेद प्रकाशा 
~ लक्षणधाम रामप्रेय, सकलजगत आधार्‌ ॥ 
_ गुर््वाशे् तेहि रखा, लक्ष्मण नाम उदार ॥ ६ ॥ 
परनाम गृरुहदयविचारी । ेदतरवतपतकता ।१॥'' 
ह ग्‌ 
इति द्वितीय दशन । 


ज्ञानी यनिको इख भेजा ॥ २॥ पजा करके राजा बोठे है युनि ! आपनेजो 
विचार रवाह सो नाम किये ॥ ३ ॥ इनके अनेक सुन्दर नाम है. ३ 
नुप ! मे अपनी बुद्धिके अघ्तसार क्ता हं ॥ ४ ४ जो आनन्दके सागर 
सुभ्वद्टी राशि है जिनकी पके कारणसे तीनलोकको आनन्द होता है ॥ 
। ९ ॥ उन सखधापका शम नाम 8 यह सव लोको विश्राम देनेबाछे 
है।॥६॥ जो विश्वके भरण पोषण करनेवाले है उनका नाम मरत होगा ॥ ७ ॥ 
जिनके स्मरण करनेसे शद्ुका नाश होता है वह्‌ वेदप्रकाशित शङ्ु्र नाम- 
वाठ हमि ॥<।॥(दोहा्थ) जो रक्षणके घाम रामके प्यारे सब जगतके आधार 
टे गरू वशिष्ठने उनका नाम लक्ष्मण घरा ॥६॥ इप्‌ प्रकार रने विचार- 
कर्‌ नाम रक्खे हे राजन्‌ ! तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्व ई ॥ १॥ अच्छा 
अब हमारी दक्षिणा हे तो घर जाय ( विदा सष गये ) 
इति द्वितीय दशेन । 


4 राग कान्हरो-टुमक्ष चकत रामचन्द्र बाजत पैजनिया । किङुकात उठिचिरुत धाय परत भूमि 
ख्टपटाय, धाय मात गोद ठेत॒दश्रथकषी रनियां । अचर रज ॒गज्चार विविधमाति सो दुखार, 
त॒नमनवनवार्‌ डर कहत मदु वचनियां । मोदक मेवा रसा मन भावत क्ेड रर, शीर चेड 
रुचिर पान केचन रनन्ुनियां । भानंदपज कंबुकंठ प्रीवा अति शचिर रेल, काच कुटि कमल 


(३६) रामा रामायण, 
अथ तृतीय दशन्‌ । 


--<> 
गम रक्ष्मण भरत सदत कटसखा सपटख्ये परिचरत ₹ ) 


चौ०-“प्रममनोहर चरित्‌ अपारा।करतं फिरत चारिर पमार 
चूढाकरन कीन्ह युर । विप्रन बहुरि दक्षिणा पाई ॥ २ 
भोजन करत बोट जब राजा । नहि अवे तनि बाल समाना 
कोशल्या जब बोन जाई । टमि २ प्रभु चरि पराई 9 
दोहा-भोजन करत चपट चित, इत उत अवस्‌ पाय 
भानिचटे किठकात्‌ यख, दपि ओदन लिपटाय ॥७॥ 
भय कुमार जवि सब भ्राता।दीन्ह जने गुर्‌ पितु.माता॥१, 
गुरु गृह गये पटन रघुराई अर्पकाट विदा सब पाई+ ॥ 


(> ५ करः 


ट[का-चारा मार्‌ परम जनहिर उद्र चारन करत्‌ परत ह ॥१। 
गरन्‌ चूडाकेरन क्या ॐ रह्मन [फर षटुत दासा पाह्‌ ॥*९॥ राजा 
भोजन करनेको ब्रते दै परन्तु अपने बार समाजको छोडकर नहीं 
आत्‌ ॥ ३ ॥ करल्या जब इलन्‌ जाता ह तव्‌ इमक दमक माग जति 

॥ ( दोदाथं ) चपर चिनत्तसे भोजन करते द इधर उधर अवसर 
पाकर कंठकरं पारत भाज जत ई खम दहा भात दपट रहाहई ॥ ७ । 
जव सब माई कुमार इए तब माता पिताने गुरुद्राय यज्ञोपवीत दिवा 
या ॥ १ ॥ रघुनाथजी गुरुके चर पटनेगये ओर अल्पकाखमे सब 
इरा ड 
बीच रुटकत ठटकनियां । अद्भुत छवि उतिअपार' को कवि नहि वरणे पार, कह न सके रेषनिर्हि 
सहल तो रसनिया ¡ तुलसीदास रूपरंग पटतसका दिये कहा, रघुवर छवि समान रघुषरछधि 
वनिं ॥ ६ ॥ 

< रागनट-खेखन चेखियि आनैदकन्द । सखाप्निय वरपद्रार भदे विपुल बालक बृन्द दुपिते तुम्हरे दर 
कारण चतुर चातकं द्रास } वपुषवारिद वरसि छविजल हरहु छोचन प्यास । बंधु वचन विनीत सुनि 
उठे मनं केहरिबार । ठ्डित शर चापकर उर नयन बाहं विश्चाढ । चङत पद प्रतिबिम्ब राजत 
अजिर सुखमा पुंज । प्रेम वश्च प्रतिचरण महिमनो देति भस्तन कंज । निरखिपरम विचित्र शोभा चकित 
चितवहिं मात । हषं विवश न जात कहि निज भवन विहर तात । देख तुरुप्तादास प्रभ छबि रहे सन 
पठरोकि } थित निकर चकोर मान शरद विरोक्रि ॥ ४ ॥ 





तृतीय दशन । , (१७) 


बिद्या विनय निपुण गुणशीलाखेलह सेल सकल सृप टीला ३ 
करतटबाल धूनुप अति सोहा । देखत्‌ रूप चराचर मोहा ४ 
जिन वीथिन विहरे सब भाई । थकितहोदि रसि लोग लुगाई ५ 
वधु सखा सब छह लाई । वन मृगया नित 'सेलदिं ना ६ 
न गग राम बाणके मर । ते तनु तनि सुरटोक सिधा ॥७॥ 
नहि विध सुला हारि पुर टागाकरहि कृपानिधि सोह संयोगा 
अवन सखा सग भोजन कही मात्‌ पिता आज्ञा अनुसरहीं ९ 
५५ उविके रघुनाथा । मात पिता गुरं नावहिं माथा १° 
आयुसमोमि करहि परकाजा। देख चरत्‌ मन हर्षित राजा १९ 
दोहा-व्याप्क अक्‌ अनीह अज, निगुण नाम न रूप ॥ 
भक्तदेतु नानाविधिहि, करत चरि अनुप ॥ ८॥ 
इति तृतीय दशन | 

विच्य पाईं ॥ २॥ विधया विनयमे निपुण युण शीखवान बालके संग 
नृपरीला खेलते ई ॥ ३॥ हाथमे धूगुपवाण शोभित है रुष देव चराचर 
मोदित होता ॥ ४ ॥ जिन गलियों सब भाई विचरते दै वहीके रोग 
छुगाई हप .देखकर थक्रित्‌ हो जति द ॥ < ॥ वेषु सखा सव बलाक 
वनमे मृपुया खेरने जाते ह ॥ ६ ॥ जो मृग रामके बाणसे मर वे शरीर 
छोड वैकुणठमे गये ॥ ७॥ जिस्‌ प्रकार पुरवासी लभु श प्रु वदी संयोग 
करते द ॥ ८ ॥ छोटे महं ओर सखाओके साथ भोजन करते 
माता पिताकी आज्ञा मानते दँ ॥ ९॥ प्रभात ह उठके र्नाथ माता 
पिता शको माथा नवति ई ॥ १० ॥ आज्ञा मांगकर्‌ एरका काज करते 
ह चरित देखकर राजा मनमे प्रसन्न देते १ ॥११॥ ( दोहाथं ) जो व्यापक 
केठरदित अज निगुण नामरूपं रदित ई वह भक्तोके निमित्त अनर 

चरि केसे ह ॥ ८॥ 

इति तृतीय दशंन । 


(१८) रामीला रामायण । 
अथ चतुथं दशैन । 


| (दिामत्रागमनं ) ` 
पिरेवामित्र महा्ठनिज्ञानी वसह विपिन भ आश्रम जानी 
तह नप यत्न योग युनि करीं । अतिमारीच सुबाहृहि उदर 
गाधितनय मन चिता व्यापी।हरिषिन मरहिं न निशिचरपापीर 
तव मुनिवर ममकीन्द विचारा प्रथु अवतरेउ हरण महिभारा$ 
वि०-इहि मिसदेखो प्रभुपद आई।करिषिनती आने दोडभाईष 
दोहा-बहुविधि करत मनोरथ, जात न छामी बार ॥ 
करि मलन सरयूसिल, गये भप द्रषार्‌॥९॥ 
यनि आगमन सुना जव राजा। मिन गयउ ठे विप्रसमाजा 


अथ चतुथे दशेन । 

टीका-महाज्ञानी विश्वामित्र अच्छे आश्रमक्रियि वनमें निवास कृसि 
ह ॥ १ ॥ व नि योग्‌ यज्ञ जप करते परन्तु मारीच सुबामे उसे 
कारण कि वे विचर करे थ्‌ ॥२॥ तप विश्रामियके मनमे चिन्ता दुई कि, 
यह पापी राक्षस बिना हरिके न मेगे ॥ ३॥ फिर मनम.विचार कर 
जाना किः परभुने भ्रमिका महामार दूर करनेको अवतार श्या ३ ॥ 
॥४॥ इसीवहाने परसुके पद्‌ जाकर दें भौर विनतीकर दोनों भार्येको 
इला लाड ॥ 4 ॥ (दोहा ) इस प्रकार बहत मनोरथ कृरते चे जामे 
देरन कगी सरयुके जलम स्नान कर राजे दरवार गये ॥ ९ ॥ 

राजा सुनिका अगमन सुन ब्राह्मणक संग लेने गये ॥ १॥ 


वे मोक िगकययाक। 


१ राग प्रभाती-परातस्मय रघुबीर जगावे कौशल्या महतारी । उठो छाजी भोर भये है सर नर 
मुनि हितकारी । ब्रह्मादिक इन्द्रदिक नारद सनकादिक ऋषि चारी । वर्णी वेद विमल यरा गर रधु 
यदा निस्तारी । बदीजन गंधव गुण गावे नाचत देदे तारी । उमासदित शिव द्रे ठे देत कुसहर भार 
पर स्न दान प्रमु दनो गो गज कंचन श्चारी । जय जयक्षार करत जन माधो तन मन धन वटिहारी ॥३॥ 


चतुथं दशन । , (१९) 


च्रनपखारि कीन्ह अतिपजा। मोसम धन्य आजु नर्हि दजारे 
“ विविध भोति भोजन करवावामुनिवर हदय हषं अतिछावा ३ 
पुनि चरणन मेले सतचारी । रामदेख मुनि फिति विपरी 
तब मन हषं कचन कह राखपुनि अस्‌ कृपाकीन्ह नहि काडय 
श०-केहि कारण आगमन तुम्हारा।कद्ड सो केरत न ाउद बारा ६ 
पि°-असुर समर सतावहि मोही म याचन्‌ आयो तृप तेरी 
अनुज समेत देह रघनाथा । निश्र वध मे हव सनाथा । 

दो ०-देह भूप मन हषित्‌, तनह मोह अज्ञान ॥ 

धरम सुयश नृप तुमकर्हैः इनक अतिकट्यान ॥ १०॥ 
सुनि राजा अतिअप्रिय वानीषहदयकंप मख बुति कुंमिकानी 
द्‌०-चौथेपन पायं सुतचारी।विप्रवचन नहि कृहेड षिचारी २ 
मांगह भमि धेन धच कोषा ¦ सवस देह जान सह रोषा ॥ ३ 


चरण घोय बड़ा सन्मान किया किं) मरे समान कोहं दूसरा माम्यवान 
नहीं है॥ २ ॥ फिर अनेक प्रकारसे भोजन कराया तब ुनीश्वरफे हदयमे 
त दष इआ ॥३॥ फ्रि चरों पुत्रोको चर्णेमिं उरा 
शमको देख ुनिराज वैराग्य भर गये ॥ ४ ॥ तव राजा प्रसप्र हे गोरे 
हे थुनिसज आपने एेसी कपा तो कमी नदीं की ॥ ५॥ आपके अनेका 
कारण क्या है? कदो सो कृरतेमे बार न लगा ॥ ६॥ विश्वामित्र बोटे 
ञ्चे वनम निशाचर दुःख देते है म तुमसे याचना करने आया हं ॥ ७ ॥ 
रं्ष्मण सहित रामको दो राक्षसकि वधे मे सनाथ दोजाञगा ॥ ८ ॥ 
( दोहाथं ) हे राजन्‌ प्रसत होकर दीजेये मोह अज्ञान त्यागन कोजिपे 
तुमको धमं सुयश ओर इनको कल्याण होगा ॥ १० ॥ 
यह अप्रिय वाणी सुनते दी राजाका इद्य काप गया युषकी 
कति फैमला गर ओर बोरे ॥ ३॥ चोेपनमें चार पुत्र पये द हे सुनि! 
आपने विचार कर कचन नहीं के ॥ २॥ पमि येतु धन कोष मगो 


(२०) रामलीला रामायण । 


कि अ १ 


दह प्राण ते प्रिय कदु नारी। सो सनि देह निमिष इकमादी 
सब सत प्रियमोहि प्राणि नाई। रामदत नहि बनहि गसाई ५. 
कहं निंशिचर अतिघोर कठोरा । कह सुन्दर सुत परम कशोर 
तंव वशिष्ठ बहुविधि सञञ्चावा। नूप सन्देह नाशकरहपावा ॥७॥ 


( वत्तौ ) 


(क कोप (क 


वसिष्ठ "-हे राजन्‌ आप विषाद न कीजिये राम रक्ष्मण विश्वामि्रको 
दीजिये इनकी अशीश टीजिये यह कुमारोकी रक्षा करटैगे 


“अतिआदर दोउतनय बुलायेषहदय लाय बहुभतिं सिखये<" 
ररे प्राणनाथ सृत दोख। तुम युनि पिता आन नहि कोउ ॥९॥ 
दोहा-“सोपे भूपति ऋषिहि युत, बहुषिधि देइ अशीश ॥ 
जननी भवन गये प्रभु, चे नाई पद शीश ॥ ११ ॥ 


आज सब रोष सदकर देदगा॥२॥ दे शुने ! दद भौर प्राणसे तो इछष्या- 
रा नही वह मी एकपलम्‌ देसकताहू ॥ ४१ यद्ये सव पुत्र प्राणाके 
समान प्यारे ई परन्तु हे युनिराज ! रामको तो नरी दिया जाता ॥ ५॥ 
कहां तो वह घोर कठोर राक्षस कंडां। परमकिशोर मेरे बालकं ॥ & ॥ 
तब वसिष्ठने बहुत तिस समश्चाया ओर राजाका सन्देह मिट गया ॥ 
॥ ७.॥ अति आदरे दनां बालक बुलाये ओर द्य रगाकृर बहत 
भतिसे समञ्चाये हे पुत्रो ! एनिराजकी आज्ञा मानियो जो केर सो कसियो 

८॥ ह सुनिराज ! यह्‌ दानां बालक मेरे प्राणनाथ है तुमहीं नफे पिता 
हो अन्य कोई नदीं ॥ ९ ॥ (दोहा) एसे अनेक अशीश देकर 

लक ॒सुनिराजको सोपदिये ओर रामरक्ष्मण माताके घर जाय 
चणम शिरनवाय चके ॥ १३ ॥ 


१ राजन्‌ राम ठषण जो दीने । यङ्रबरो खम ठोटनह्ू मुनि सनाथ सब कीज | डत हो साचे 
इ सनेह्‌ वश सुत प्रमाव विनु जाने । बुक्चिय वामदेव भरु कुरगुर तुम पुनि परम सये | 
रिपुरण दछि मखराखि कुरार अति भस्यदिननि घर है । तुपिदास रघुवंश तिरुककी कविकरुख 
कीरति गेदै॥\॥ 


चतुथं दशेन । (२१) 


स्थानवन [ वात्ता | 
विश्वा °-हे कमारो ! इमारे आगे २ हो जा इस वनम द्ष् ताडका 
आदि निवास के र ओर सिहादिभी विचरते हँ । 
राभ-आपकी पासे एक क्षणे सबको जय कर सकते दै । 
विशा ०-वह देखो वह चाण्डालिनी ताडका कल्मुखी कैसी इधरदी 
को आती है । 
ताडका-अरे बडे आज तू फिर इधर उधर होकर आया. अच्छा रह 
आज तञ्च संहार कसी ह ओर इन तेरे साथि्याका गेदकती ह । 
विश्वा०-हे राम ! सावधान दो पहला विचर यदी है । 
राम-जो आज्ञा हम इमे यमसदनका अतिथि करते द (बाण चटाया) 
“चठ जात मुनि दीन दिखाई । सुन ताडका शोधकर्‌ धाद १ 
एकि बाण प्राण हर टीन्दा।दीन जानि तेहि निजपद दीन्हार 
तव्‌ ऋषि निजनाथहि जिय चीन्दापि्यानिधि करद विदयादीन्द] 
जाते लाम न क्षा पियासा। अतुटित्‌ बट तच तज प्रकशः 
दोहा-आयुधसकठ समर्पिके, प्रमु निज आश्रम्‌ आनि 
कृन्द्‌ मूल फट भाजन, दय भक्त हति जान ॥१२ 
इति चतुथं दशन । 


मामेमे जति इए ॒यनिराजने दिखाया सनतेदी ताडका ` रोधसे 
आह ॥ १॥ रामने एक दी बाणसे उसका प्राण दरिया ओर दीन जान 
कृर्‌ उसे अपना पद दिया ॥२॥ तब ऋषिने अपने नाथको परचाना ओर 
उन विघानिधिको विद्या दी॥३॥ निपसे भख प्याप्तन खगे ओर 
श्रीरमें बड़ा ब तथा तेजका प्रकाश हो जाय ॥ 9 ॥ ( दोहा ) सब 
आयुध सौपकर प्रभुको अपने आश्रमम कये ओर मक्तहितकारी जान 
कन्दुमूलके भोजन दिये ॥ १२॥ 

इति चतुथं दशेन । 


(२२) रामलीला रामायण । 
अथ पंचम दशन | 


[ 9) 
( वि्वामित्रका यत्न) 
“श्रातं कहा म॒निसन रघुराई निभय यज्ञ करहु तम जाई ॥ 9 
होम करन छागे यनि आरी । आप रहे मखकी रखवारी ॥ २ 


सवास्तवाचन । 

ॐ संस्तिन इन्द्रोषद वाः स्वस्तिनः पएषाविशवेद 
स्तिनस्तार्ष्यो अण्िनिमिः खस्तिनोबहस्पति्दधात । शा 
न्तिः। ३। आदित्याय नमः सोमाय नमः। भोमाय नमः॥ 
बधाय नमः । बृहस्पतये नमः। राहवे नमः । केतवे नमः। 
दश्वराय नमः । विष्णवे नमः । ब्रह्मणे नमः। इन्द्राय नमः। 
अयये नमः। यमाय नमः, वरुणाय नमः। अनन्ताय नमः। 
होममन्बाः । ॐ आकृषणेनरनसावतेमानो निवेशयन्नमृतं 
मत्यंञ्च । रिरण्येनसवितारथेनदेवोयातिभुवनानिपरयन्‌ ! 
स्वाहा । इदं षिष्णर्विचक्रमेत्रेधानिदधेपदम्‌ सम्रटमस्यपा 
सुरे स्वाहा । ॐ ्यम्बकंयजाप्रहेसगंधिम्पुशिवद नम्‌ । उव 

रकमिवबन्धनान्मृत्योभक्चीयमामरतात्‌ खादय! 
चोपाई । 
“सुनि मारीच निशाचर कोद । ठे सहाय धावा युनि द्रोही" 


सुबाहु-देखो इसबुहने पिर खटराग रगाया आजदी इसे चर करतेहै 
मारीच-चलो अब देर कयां करते हो नरमांसका आनद उडविं । 
पैवम्‌ दशन 
टीका-प्रभातसमय सघुनाथजीने यनिराजसे कदा तम निय यज्ञ करे 
॥१॥ यनिगण होम करने लगे आप यज्ञकी रखवारीमं रहे ॥ २॥ यह्‌ 
ति सुन मुनिदरो मारीच सहायता लेकर यज्ञ षरिगाडनेको दौडा॥ ३॥ 


पंचम दशेन । (२३) 


वितु फर रामबाणतेहि मारा । शतयोजन गा सागर प्ारा॥४॥ 
पावक शर स॒बाहृ पुनि मारा।अनुन निशाचर कटक संहारा 
मारि असुर दविजनिभयकारी। अस्ति करहि देव मुनिञ्चारी&” 

[ वु 

राम-य॒निराज अब्‌ दैत्य नष हृएं पूणाहुति कीजिये ! 
विश्ाग~-यही करते दे। 

ॐ मदन दिबोअरतिपथिव्यावेदवानरमत आजातमाग्रकवि 
सम्रजमताथ जनानामासन्ना पात्र जनयन्त दवीः स्वाह 
पृणौदविं परापत सुपर्णा पुनरापत वस्मेवक्कीणावहा ईष 
मूजंट° शतक्रतो स्वाहा ॥ 

( एकं दतका भ्रवेश॒ ) 
दूत-पुनिराज प्रणाम करताहू महाराज जनकने आपको यज्ञम निम 
अण दियाहै ओर सीताका विवाह भी धनुष प्रणपर होगा सो भप चल । 
विश्वाग-अच्छा तुम जाओ इम भी भतिरै। 
दूत्‌-जो आज्ञा (गया ) 
“चौ ०-तव सुनिसादर कदाबु्चादचरित एक देविय प्रभुनाई 
ठ नाथा । ह्रष चट स॒नवरक साथा 

( सवगय ) 

क । ५) 
आश्रम एक दीख मगमाहीं। खग भंग जीव जन्तु तहँ नाही९ 
विना फरक रामने मारीच्के बाण मारा वह्‌ सयुतके पार सो योजन 
जा पड़ा ॥ ४ ॥ सुबाहुके अग्निबाण मारा छक्ष्मणने देत्योका कटक 
सहार किया ॥ ५ ॥ जब अघु्योको मारकर ब्राह्मणको निभय क्रिया 
तव देवता शुनि स्तुति करने ठे ॥ & ॥ तब युनिने आदरसे समञ्ञाय 
कृडा प्र एकं चरितं चलकर मिथिलापुरमे देखिये वहां धनुषयज्ञहे ॥७॥ 
यह सुनकर रघुनाथजी जो आज्ञा एेसा कद युनिवके साथ चरे ॥ ८ ॥ 
मागेमं जते एकं आश्रम देखा वहा खग मृग जीव्‌ जन्तु 


(२४) रामटीला रामायण । 


पूछा सु्निहि शिटा प्रभु देखी । सकल कथा ऋषि कहीं विशेखी 
विश्वा०-दो-गोतम नारी शापवश, उपल देह धरि धीर । 
चरण कमठ रज. चाहती, कृपाकरहू रघर्वीर्‌ ॥ १३ 
, (रामचन्द्र चरणे छते हं ) 
छन्द्‌-प्रसतपदपावनशोकनशवनप्रगटभईतपपंनसही 
दतत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हर कर जोर रही ॥ 
म अधीरा पकं शरीरा मुखनहि अवि वन्नन कदी 
अतिशय बडभागी चरणन लागी युग नैन जठधार बही१॥ 
धरज मन कीन्हा प्रभुकर्ह चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई 
अति [नंग वानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई" | 
अह०-म्‌ नारि अपावन प्रभु जगपावन रावण रिपुनन सुखदा 
राजीवषिलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि शरणटि आई ॥२ 
व 


१ह। थ ॥ ९॥ एकं शिला देखकर प्रधुने प्रम सुनिराज यह क्या है! 
नधन विशेष रूपसे सब कथा कदी ॥ ३० ॥ ( दोहार्थं ) नौतमकी श्री 
पतिक शापक कारण पाषाण देह धारे धीरतासे स्थित है यह आपके 
परणकृमलकं रजकी इच्छा करती है इसपर कूपा करो ॥ १३॥ 
छन्दाथ-प्वित्र चरण स्पशं कसते दी वह तपकी पन प्रगट हे जन 
उसदाय्‌कं रनायकेको देखकर हाथ जोड़ स्थित रही, अतिप्रेमसे 
अवर हगई शरीर पुरकायमान होगया, भुखते वचन नहं कहाजाता 
सति बडभागो चरणोमे पड़ी. दोनो नेसे जल्की धार बही ॥ १ ॥ 
।९२ मनम धीरज कर प्रयो पैचाना.रघुपतिकी पासे भक्तिपार 
अतिनमल वाणीस स्तुति नी ज्ञानसे जानने योग्यहे राम ! आपकी 
नयहाम्‌ स्री अपि हं आप जगतके पवि करनेवाले द रावणके 


“> जनके सुखदाई हो कमललोचन संसारके भय दूरकरनेवाे मेरी 





पचम द्शेन । (२५) 


अनि शपनादान्हा जतभट कन्हा परम अनुग्रह म माना 
देखेर भरि रोचन भवभयमोचन यह छाम शंकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी म मतिमभोरी नाथन व्र मांगों आना! 
पद कपट परागा रसञअनुरागा मम मन मधुपकर पाना॥ २॥ 
जहि पद्‌ सुरसारता परमपनात्‌ प्रगट भई शव शश च्य। 
पद पंकज जेहि पूजत अन मम शिरधरेउ कृपाटु ही ॥ 
इहि्भोति सिधा गोतम नारी बार २ हरि. चरण परी । 

जौ अतिमर्नभावा सो वर पाषा गह पिटाक अनन्द भरा॥९ 
शचो०-चले राम लक्ष्मणसुनिसंग।गये जहां जगपावने गंगा 
पुनि सुरसरि उत्पति रघराई । कौशिक सन पठा शिरनाई २ 
गाधितनय सब कथा स॒नाह । जेहिप्रकार सुरसा महि आई ३ 
पुनि प्रथ ऋषिन समेत नहाये। विविध दान महि देवन पाये 
हरषि चटे मुनिवृन्द सहाया । वेगि विदेह नगर नियराया॥९९॥ 
रक्षाकरो २ म्‌ शरणम आई इ ॥ २॥ सुनिन शाप दया यह्‌ बहत अच्छ 
किया भने परम अनुग्रह माना । भय दूर करनेवलि प्रभुको भने नेत्र भर 
कर देखा यदी लाभ शंकरने माना ई प्रभु ! म भोरी मतिकी क्या षिनती 
करै हे नाथ ! मेँ ओर बर नही मांगती तुम्हारे चरणकमरके प्रागको 
अमुरागसे भरमररूप मेरा मन पान करे ॥ ३॥ जिन चरणोसे परम पवि 
गंगाजी प्रगट हई शिवजीने शिरपर धरी वह ब्र्माजीसे पूजित चरणकमलं 
कृप्राु इनि मेरे शिरपर धरे इसप्रकार बाखार हरिके चरणम्‌ प्रणाम कर 
गोतमनारी मनभाये करको पाय आनन्दम मय हो पतिलोकके गहं ॥९॥ 
राम लक्ष्मण भुनिके संग चरे ओर जगती पवि करनवार 
गंमके समीप गये ॥ १ ॥ समचन्द्रने शिरनवाय गंगाजीकी उत्पात 
मुनिराजसे पृ्ी ॥२ ॥ मुनिराजने जैसे मगीरथ गंगाको छाये वह संब 
कृथा कदी ॥ ३॥ पिर प्रथु ऋषियोके सहित नदाये ब्राह्मणानि अनेक 
दान पाये ॥॥ फिर युनियकि सहित चरे ओर शत्र विदृह नगर 





(२६) रामलीला रामायण । 


कौशेक कदेड मोर मन्‌ माना । यहं रहिय रघुवीर सृजाना 
भटेहि नाथ कटि कृपानिकेता । उतर तुह मुनिव्न्द समेता 9 
विदवामित्र महामुनि आये । समाचार मिथिलापति पाये॥८॥ 
` दोहा-संगसचिव शुचि भूरि भट, भूस॒र वर युर ज्ञाति ॥ 

 चलेमिटन ुनिनायकहि स॒दित्‌ राउ इहि भति१४ 
कन्द प्रणाम धरणिधर माथा। दीन्ह अशीशं सुदितसुनिनाथा 
विप्रवृन्द सब साद्र वन्द्‌ । जानि भाग्य बड राउ अनन्द ॥२॥ 
कशल प्रशन कहि वारहि बाा। विद्वामित्र नूपदि वेटारा २॥ 
रा०-कृहटुनाथ सुद्र दोउबालकोएनिडतिखककि कृपशपालक 
बरह्म जो निगम नेति कहि गावा।उभय वेष धर सोद फि अवा 


आया ॥ ९ ॥ विश्वामित्र बोठे यशां हमारा मन रमता हे सुवीर ¦ 
सुजान यहीं उतरिये ॥ & ॥ बहुत अच्छ कृपासागर यह कह युनिर्यो 
सहित वहां उतरे ॥ ७ ॥ महाय॒नि विश्वामित्र आये यह्‌ समाचार मिथि- 
लापातिने पये ॥ ८॥ ( दोहाय ) साथमे मंत्री योद्धा बाह्मण गुरुजाति 
के ज्नोको ले इस प्रकार प्रसन्न हो राजा चले ॥ १४॥ 

र्वम्‌ शिर धर प्रणाम किया युनिराजने प्रतर हे अशीश दी ॥१॥ 
सब ब्राह्मणको आद्रसे प्रणाम किया अपना बडा माग्य जान राजा प्रसप्र 
हृए ॥ २॥ बारंबार इशल प्रकर विवामित्ने राजाकेो बेडायो ॥ ३ ॥ 
राजा बोरे ३ नाथ ! यह सुन्दर दोनों बालक युनिकुलके तिलक हँ वा 
षभरियदुल पालक ह ॥  ॥ वेदने जिम्‌ ब्रह्मको नेति २ ककर गाया है 
क्या वह यदी दो हप घारण कर आयाईह ॥ ५॥ 

१ दोड कोन कहते आये । नी पत पाथोज वरण मन हरण सुभाय सुभाये ! सुनि सुत 
विधो भूप बार्क विषे, ब्रह्म जीव जग जये । खूप जैकधिकै रतन सु्टवि तिय ढोचन रलिति 
रलये ॥ विधो रविसुवन मदन ऋतुपति किधौ हरि हर वेष बनाये । किधौ आपने सुश्चत कस्त 


सुफल राषरेहि पाये ॥ भये विदेह विदेह नेह व्या देह दरा बि्षराये । पुख्क गात न समात ह 
[4 हे क [ क [५ +, 
हिव सिर सुखोचन छये ॥ जनक वचन मृदुमंजु मधुमेरे भगति कौरिकहि भये । तुठप्ती अहि 
आनन्द उमभि उर राम ठ्षण गुण गये ]॥ 





पंचम दशन । (२७) 


सहज विराग्‌ रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा६ 
तंते प्रमु पो सतभा । कट नाथ जनि करट दरा ॥ ७॥ 
इनदि विटोकत अति अनुरागा। बरवस्‌ ब्रह्सखहि मनत्याग्‌! 
विगयेप्रिय्‌ सबहि जहां टगिप्रानी।मन सुसुका्िरामस॒निवानी 
रधुकुलमणि दशरथके जये । मम हित लागि नरेश पटाये १° 

दोहा-रामलषण दोर बंधु वर, रप शील गुणधाम ॥ 

मखराखर सब सासिनग, जाति असुर स्राम। ।१६५९॥ 

रा०-रयाम्‌ गौर सन्दर दोर भ्राता। आनेदहूके आर्नद॑दाता 9 
इनकी प्रीति प्रस्पर पावान। कहि नजाय मनभाव सुदावानेर। 
“सुनिहि प्रशंसि नाय पदशीशा। चले टिवाय्‌ नगर अवनीशारे 
सन्दर सदन सुखद सब कालात्‌हां वासे दीन्द भुला 
कृरि पूजा सबविधि सेवकाई। गये रार गृह बिदा कराई ॥ ९ 
जैसे चन्दरमाको देख चकोर थक्रित द जाती है इसी प्रकार इनको देखे 
स्वाभाविक वैराग्य शूप मेरा मन थक्कित हता है ॥ & ॥ इससे सतभावसे 
छता ह ३ नाथ ! को दुराव मतकरो ॥७॥ इनको देखकर अनुरागसे 
मनने वखश बरहमषुखको त्याग दिया ई ॥ ८ ॥ विश्वामित्र बे जहांलो 
प्राणी ई यह सवके प्रिय हँ यह वाणी सुन राम मनम मुसकाये ॥.९ ॥ 
यह रघुकुलंमणि दशरथके पुत्र ह मरे हितके निमित्त राजाने भेज दिये 
ह॥ १० ॥ ( दोहाथं ) यह राम लक्ष्मण दोनां भे भया हष शीटः 
गुणोके धाम द मेरे यज्ञकी इन्हने युद्धम शभक मारकर रक्षा की 
इसकी सब जगत्‌ सक्षी हे ॥ १९॥ 

राजा बोले यह श्यामल गोर सुन्दर दोनों माई आनन्द्के भी आनन्द 
देनेबालेदै ॥१॥ परस्पर इनकी परीति पवि करी नहीं जाती मनभावनी 
सुहावनी दे ॥२॥ सुनिकी परशंषाकर चरणोमं शिरनवाय राजा नगरमे को 
क्वि छेचरे ॥३॥ एकं सन्दर सुख देनेवाले वरम राजाने इनका निवास 
किया ॥४॥ पूजा ओर सेवा सव भ्रकारसे कर विदाकराय राजा घर गये ॥५॥ 


(२८) रामलीला रामायण । 


दोहा-ऋषय संग रघव॑श मणि, करि भोजन विश्राम 
वेट प्रभु भाता सहित, दिवसरहा भरियाम ॥ १६॥' 
म-नाथलषणपुरदेखनचहदी । प्रभुसंकोचडरप्रगटनकहरीं 
जो राउर अनुशासन पानगरदिखाय तुरत ले आँ ॥ २। 
पि°-दो-जाय देखि आवह नगरः सुखनिधान दोउ भाय ॥ 
करहु सफट समके नयनःसुन्दर बदन दिखाय ॥ १७॥ 
[त पचम दशन्‌ | 


अय वट दशन्‌ । 


५1|| ~~~ 


( स्थान जनकपुरम रम लक्ष्मण विचरते ह । ) 


अवताभवनङ्गरखन क।न्रखाह रामरूप अत॒रागा ॥१॥ 


क १७०५ 


कहहिं परस्परवचन सप्रीती ससि इउनकोटिकामछूषिजीतीर” 
मुर नर असुर नाग युनि मादी'शोभा असिक सुनियत नाहीं 


दोहाथ-रघुषंशमणि ऋषिके संग भोजनके परे विश्राम करे बैठे उस 
समय एक पहर दिन था ॥ १६ ॥ रघनाथजी बोट ई ! नाथ लक्ष्मण पुर 
देखना चाहते ई परन्तु प्रभुके संकोच ओर उसे प्रगट न कहते ॥१॥ 
जो आपकी आज्ञा ह तो नगर दिखाकर भ तुरंत टे आञ॥ २॥ 
विश्वा -( दोहाथ ) हे सुखनिधान ! दोनों माइयो जाकर नगर देखो ओर 
सुन्द्र युख दिखाकर सक नेर सफल करो ॥ १७॥ : 
पचम द्र्न्‌ | 


श्री घरके श्चरोखोमे लगकर प्रेमे रामका शूप देखने ठगी ॥ ३ ॥ 
प्रमसे वचन कहने ठगी है सखि ! इन्दीने कोटिकामकी छवि जीत टी 

॥ २९॥ सुर्‌ नर असुर नाग यनजन एसा शोभा कहा सनाईइ नदी 

१ राग आसावरी--सखीयी मुनिस्ग बालकं काके, रततारे नयना जके । रवि शि कोटि वदनकी 
शोभा याम गोर तु जाके । राम र्षण कौरास्याके जये द्र नाम पिताक्षे । षिकौ 
यज्ञ समपूणे करके भब भाएु राजाके । आपद सबकी हरी रामने कारज करन सियाके । करट मुकुट 
मकराृत कंडर धनुष बाण कर जाके। गोतम ऋषिकी नारि अहल्या तारी है चरण छुभके ॥ सब सखिां 
मिङ सियाके स्वेवर प्रजा करत उमाके | तुलसी सेवक रघुनन्दनन्‌ ठेख रिचि विधनके ॥ ८ ॥ 





पष दशन । (२९) 


कृह्‌ह सखा सस कातन वारय । जान माह यह्‌ रूप नहार% 
कड सप्रमवाट मरूदुवाना । जाम सुनासा सुनह सथान 
ये दोउ नुप दशरथके टो । बाठ मराठनिके कठ जोटा ॥६॥ 
निकोशिक म्रखक रखवारजन रण जजर नशाचर मार्‌ ७. 
शल्या सुत सासुखखाना । नाम रम वचुशयक पाना ॥८॥ 

गोर किशर वेशवरकाछे । कर शर चाप रामके पारे ॥ ९ ॥ 
टक्ष्पण नाम सम टबुञ्राता । सुच सख तास समतरा माता 

दोहा-विधिकाज करि वंधदोड, मग सुनिवधरू उधार ॥ 

आये देखन चापमख, सुनि हरषी सब नारि॥ १८॥ 

देख राम छवि कोउ असकहदषयोग्य जानकी यह बर अह 
जो विधिवश अस वने संयोग्‌। तौ कृतक्रत्यहोहिं सब छोग्‌ २॥ 
आती ॥३॥ कदो ससी एसा कोन शरीरधारी दै जो इसषूपको देख 
कर मोहित न दोजाय ॥ ४ ॥ कों प्रमसे बोटी ह सयानी ! जो मने सुना 
है सो सुनो ॥ ५॥ यह दोनीं राजा दशरथके मार्‌ बाटईसकिं सुन्द्र 
जोर ॥&॥ विश्वामित्र युनिके यज्ञके रखवारेहं इन्डने युद्धम निशाचरोको 
मारा है ॥ ७ ॥ सो सुखके खान कोशद्याकृमार द इनका रामनाम हाथमे 
धनुषबाण टये दै ॥ ८ ॥ ओर जो गोरे बण किशोर अवस्था सुन्दर वेश 
किये दै हाथमे धनुष बाण लिये रामक पीरे इ ॥ ९॥ यह रामकं 'टघ 
भ्राता लक्ष्मण ह सुनो सखि इनकी स॒मित्रा माता ई ॥ १०॥ 

दोहाथे-दोनों भाता मुनिका कायेकर मागमे गोतम नारका उद्वारकर 
धनुषयज्ञ देखने आये है यह्‌ सुनकर सव श्चा प्रसत्र इई ॥ १८ ॥ 

रामकी छषिको देखकर कोई कहतीहे जानकीके योग्य यदी वर ई१॥ 
जे प्रारब्य वश एसा संयोग बने तो सब लोग कृतङृत्य ह जाय ॥ २॥ 


१ राग कन्हर~टुमक २ चर्त चाछ जनकनंदनीं । मधुर वचन तोततरे त्य ताप मोचनीं | 
सोहत नव नीर वसन ' मदहासं रुचिर दशन श्चरकत॒ उरमाङ सकर देववंदनी । नूपुर पग 
बजत मानो सामवेद करत गान, शषुद्र॒॑घट हचिरनाद उर अन॑दनी । जगतमात सखिन संग विहरत 
बह करत रग अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी ॥ 


(३०) रामटीखा रामायण । 
ससि हमरे अति आरति तति । कबहक ये आवहि यहि नाते ३ 
दोहा-नाहित हमक सुनहु सखि, इन कर दशन दरि ॥ 
यह्‌ संघट तब होय जब पुण्थ पुराकृत भूरि ॥ १९॥ 
[उ कह शंकरचाप कटोरायह श्यामटमृदुगात किशोरा १॥ 
सब असमंजसअहे सयानी। थह सुनि अपरकहै मृदुबानी॥२। 
पसिदरनकर्दकारकाोरसकहरं । बडप्रभावदखतटषुअहई ३ 
परसि जा पदपंकज धूरी। तरी अहल्या कृत्‌ अघभूरी ॥ ४। 
सो फि रहं किति शिवधनु तेरे । अस प्रतीति परिहरिय न भोरे 
हि किंचि रचि सीयर्सवारीतेहि र्यामटवरर्चाविचारी॥६। 
ताुवचनसुनिसबहरषानी । एेसियहोडकहरहिमदुबानी॥७॥* 


दोहा-“हिय हरषि वरषहि सुमन, सुमुखि सुटोचनि वृंद॥ 
जाहि जहांजर्ह ष॑धु दोर, तर्हतह परमानन्द ॥२०॥ 


हे सखि ! हमको इस कारण व्याकुलता है कि) यह्‌ कभी इस नातेसे 
अर्विगे॥॥ ( दोहाथे ) नहीं तो हे ससि हमको इनका दशन दुमंहै यह 
संघट्‌ तो जभी रोगा जव पूवकाखका पुण्य अधिकं होगा ॥ १९॥ 


करं बोरी शिवजीका दुष बड़ा कटोरहै य श्यामल मृहुगात किशोर 
ह॥१॥ह सयानी सभी असमंजस (दुविधा) की बात है यह स॒नकर ओरी 
वोर्छी॥२।॥सखि इनको कोई २ ठेसा कहतेहं कि) यह देखने छोटे हँ इनका 
प्रभाव बडा ।॥३॥ जिनके चरणाकी रज स्पशेकर महापपिनी श्रीभहत्या 
भी तरगई ॥ ४ ॥ वह शिवका धनुष तोडे षिना कैपे रह सकते एषी 
प्रतीत भूलकर भी न त्यागिये ॥ ५ ॥ जिस विधाताने जानक्ीको रचकरं 
सवाराहे उसीने विचारकर यह सांवरावर विधान क्षिया ३ ॥ ६ ॥ उक 
वचन एन सब प्रपत्र इई ओर सारी हो यह मृदवाणीषे कहने लगीं ॥७॥ 
( दाहाथं )-हदयमं प्रसन्न हो वे घ्री पूर व्रसातीदै जशं जहां दोना 
भाई जाते द वहां २ परमानन्द होता है ॥ २०॥ 


सप्तम दशन । (३१) 


~ ® 


यरवाठक कटि कटि मृदु वचन्‌ । सादर प्रमि दिखावृहिरचना 

शिच सब राम प्रेम वश जाने । प्रेम समेत निकेत बखाने ॥ २ 

निजररुचि सब ठेहिं बुलई। सहित सनेह जादि दोउ भाद ३ 

रामदिखावहि अनुजहि स्चनाकहि मृदुमधुरमनोहर वचना 
कहिं बति भृदुमधुर सुहाई । षिदा किये गाठक व्रिआई 

दोहा-सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाट 
गुर पदपंकज नाइशिर, बेटे आयसु पाड ॥ २१ ॥ 
इति षष्ठ दशन ! 
अथ सप्तम दरशन । 
( जनकजीकी एूटवाटिका ) 
विशा हे राम ! पजाका समय ह बागसे पए ठेआओ. 
राम-जो आज्ञा ( जाते र } 

“समय जान गुर आयस पाई । लेन प्रसून चले दोर भाई 
“दिशि चिते पृछ माठागनालग छन दल एल मरादत मन २ 
टीका-पुरके बाककभीकोमल वचन कहकह कर्‌ प्रको स्वना दिखाति 

है ॥ १॥ जघ रासने सब बालकफो प्रेमवश देखा तो प्रीतिसे उनके स्थानं 

पे किं तुम्हारा घर कदां रै ॥ २ ॥ अपनी २ शचिसे सुब खा रेते है 
सेह सहित सनो भाई जाते र ॥ २॥ रामचन्द्र मृदुमनोद्र वचन कटफर 
भाहको रचना दिखाति ई ॥ ९ ॥ फिर मदु मधुर बति कहकर जबरदस्ती 
बालकाका विदा किया ॥ ५ ॥ (दोहा ) कुछ भयस नम्रताप सङुचके 
सहित दोना भाई चके ओर गुरुके चरणकमलोमे शिरनवाय आज्ञा पाय 
वेढे ओर विश्राम किया फिर ग॒रुके चरणोकी सेवा की ॥ २१ ॥ 
दति षष्ट दशन । 

समय जान गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों माई परल लेने चले ॥ १॥ 

सब ओर देख ओर मालियोंपे पृ एर लेने लगे ॥ २॥ उषी समप 


१ रम-सवेया-एहो महीपति माटी सुनो गुर धूजनके हित पू उतारन । 
आये इतै हम बन्धु समेत उतर प्रसून जो होई न वारन ॥ 








(३२) रामलीला समायण। 
^ 


तेहि अवसर सीता तद आ । गिरिजापूजन जनन पठाई॥२॥ 
संग सखी सुब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर वानी ॥ 8 ॥ 
एक सुखी सिय संग हाई । गद रही देखन फुलवाई ॥ ५॥ 
तेहि दोउ वु रोकड जाई । प्रम विश सीता पर आई ६ 
दोहा-तासुदशा देखी सिन, एकक गात जट मेन ॥ 


मूदुवेन 
सखी-देखनवागकंवर दोउ आयेवयकिशोर सबर्भाति हाये 


णव रगराकन्वक्य न्वयि कका 
1 सरि 


क 6 


वहां जानकी आई माताने पावती पूजनके निमित्त भेजा था ॥ ३ ॥ 
संगकी सव॒ ससी सुन्दर सयानी थी मनोहर वाणीसे गीत गाने 
लगीं ॥ £ ॥ एकं सखी जानकीका संग छोडकर फुलृषारी देखने 
गई ॥ 4 ॥ उसने दोनों भाध्योक़ देखा वह परमम ग्रहो सीतापर्‌ आईं 
॥६॥ ( दोहाथं) उसकी दृशा सखियेनि देखी शार पलकायमान नेमि 
जल भर आया है सव कोमल वारणा कने रगं तुम अपने इका 
कारण कहो ॥२२॥ सखी बोटी-दो बालक बाग देखने अये है । 
कैसे कहे बिन एल चुर्े मिथिलेश कि वाटिका मनहारन । 
वस्तु विरनीको धरे मिना रघुराजन्‌ ञेत न वेद उचारन ॥ १ ॥ 
मारी, दोहा-ले् पल एक दर विमल, सुंदर राजकिोर । 
जो बरजे सो बावरो, विश्च विरोचन चोर ॥ १॥ 
। पुष्प ठेते समय एक माठिव बढी | 
माढिनि, सवैया-तुम सयाम गीर सुनो इड लाखन भाये कहे उरायनमे । 
मिथिलाक वाटिकामे विहर हियरो हरो हेरे सुभायनमे । 
इत कौन पयो दया नहं आयो सूपूढन तोर उपायनमे ॥ 
रुराज क्रं गहि जेहँ ठ्डा पुद्पानिकी पारी पांयनमे ॥ १ ॥ 

१ राग मद्हार-विहर्त बागवामे देखे कुक मानवा । श्री मुकुट कंचनको हाली, मकर मनोहर 
ठैडर अके, भार तिक्क केरारको राज, उर वैजतीमार विराज, मधुखचन करटीने धनुबानव। 
॥ १ ॥ परता किप कस के, मन भुसकात करत घन आष्ट, श्नाकपक्ष चिर सुन्दर सेह, 
देखत राम ङुषण मन मेहः विधि दोकर इनदिको धै ध्यानवा ॥ २ ॥ कही सखी जबर एसी वानी, 
मीक लोकपति नीवन जानी, शोमा सकर टोककी जग्मे, तारी शिखा चरणक्ष रजमे, दरशन 
टीजो तजो गृह मानवा ॥ ३ ॥ उुसुमसमेत वामर दोना, छे दँबर सखी भतिढोना । याहि देख 
सब मई सुखारी, तुरुसी मुदित विदेहछुमारी, बहार चटी गिरिजाके भवनवा | ४ ॥ 


सत्तम दशंन। (३३) 


र्याम गर किमि कहो बखानी । गिरा अनेन नैन विन॒वानी २ 
सुनि हरषीं सब सखीसयानी सिय हिय अति उत्कंठा जानीर 
एक कहाहे नृपस॒त ते आट । सुने ज भ॒निर्येगयाये काटी ५॥ 
जिन निज रूप मोहिनी डरी । कन्दं स्ववश नमर नरनारी ॥ 
वर्णत छषि जह तह सब ठोग्‌ । अवशि देखिये देखन योग्‌॥६॥ 
“तासु वचन अतिसियहिसुहाने। दरशलागिलोचन अकुटने ७ 
चटी अग्रका प्रियसखि सोई । प्रीति पुरातन छख न कोर॥८। 
दोहा-सुमिरि सीय नारदवचन, उपजी प्रीति पुनीत 

चकित्‌ विलोकति सकट दिशे, जचु शिश मृगी सभीत्‌॥२३। 
कंकणकिंकिणिनूपुरधुनिसुनि।कहतटषणसनरामहदय गुनि 

रम-मानहूमदनदुदुभीदीन्दी'मनसाक्रिवषिजयकहकान्दी २ 


अवस्था सब ~ ` शोभायमान ॥ १ ॥ श्याम ओर 

शरीर किस भ्रकारसे कहू याद्‌ ^ 
नेमनि देखा ३ तो ३ बोर नहीं सकते ॥ २ ॥ सब सयानी सखी यह 
वचन्‌ सुन प्रसर इई ओर सीताके मनम भी बड़ी उत्कंठा इहं ॥ ३ ॥ 
कोई बोली आरी वे राजकुमार ह जिनको सुना दै फिः वे कर अुनिके 

थ आये ह ॥ £ ॥ अपने हूपसे जिन्हने मोहिनी डालकर नगरे 
नरनारियौको अपने वश करलिया है ॥ ५ ॥ जहां तद्य सब छग छबि 
वृणन करते हई अवश्य दखिये दैखनेके योग्य हई ॥ & ॥ उसके वचन्‌ 
जानकीको बहुत अच्छे लगे द्रशनके लिये नेच ग्याङकर हाने टे ॥ ७॥ 
उस परिय सखीको आमे करके चली पुरातन प्रीतिको कफिसीने नदीं 
जाना ॥ ८ ॥ ( दोहाथं ) नारद्फे वचन्‌ स्मरणकंर बडी पवि प्रीति 
प्रगट होने लगी सब ओर चकित होकर इरी इई छरी मृगीके समान 
देखने गी ॥ २३॥ 

ककण किङ्किणी ओर वरपुरकी धुनि सुनकर मनमें विचार कर रामचन्द्र 
लक्ष्मणसे बोले ॥ १ ॥ मानो कामदेवने इदुभी दी ओर विश्वको विजय 


(2) रामलीला रामायण। 

असकटििरचितयेतेहिओरा।सिययखशशिभयेनेनचकोरा 
दो°-मियशोमा हिय करणि प्रमु, आपनि दशा विचारि 
बोट ुचिमन अनुजसन, वचन समय अनुहारि ॥२४॥ 


रम्‌ तत जनकतनया यह सोई। धरषयज्ञ जेहि कारण दोऽ 
पूजन गोरि ससी टे आई । कत प्रकाश फिरति फुलवाई ५२॥ 
जासु विठोकि अलोकिक शोभा। सुहन एनीत्‌ मोर मन क्षोभ 
सोसब कारण जान विधाता।फरकहि सुभग अंग सुन भराता०॥ 
्वीशिनुर सहन सुभाउ।मन्‌ कुपथ पग धरे न काञ॥ ९५ ॥ 
मोहिं अतिशय प्रतीति जिय केरीनेहि सपनेहृ परनान हेरी 
करनेकी इच्छा की ॥ २॥ ठेसा कहकर उस ओर देखा ओर सीते सुख 
प चन्द्रकी ओर रामचन्द्रके नयनचकोर होगये ॥ ३॥ ( दाहाथं ) प्रभु 
-सीताकी शोभा मनम वणेनकरं ओर अपनी दशा षिचारकर परिमनपे 
समय अनुसार लक्ष्मणसे बोले ॥ २४॥ 


„ राम-ेतात! यह जानक वदी ३ जिसके निमित्त घदुषज्ञ हेतारे॥१॥ 
ग एजनक। स र आई ह लवारीमं भका करती फिरती है ॥ २॥ 
नसकं। अल।ककं शामा देखकर स्वभावसे पवि मेरे मनमे क्षोभ हुआरै 
॥२॥सो सब कारण विधातादी जानते ईहे भाता ! सन्द्र अंग फकतर।४॥ 
एरय स्वभावदी एसाई ॐ इप॑यमे कभी पूत नरी रसते ॥ ५॥ 
यस्च यह मनम प्रतीति हे कि मने कभी स्वप्रमे पराह श्ची नरी देखी ॥ ६ ॥ 
न 
१ राम, सवेया-जिहिहेत अनेक्रन भूय॒ अनुप खरूप॒बनाश्कै बनि गडी ! 

जिहत यो मिथि प्रु मदेशके चापको ठेर बली ॥ 

रहे तीन स्वयेवसमं दुता पिजयी तिहि कीरति विश्च ची | 

सुडमारं महा मनहारि गुणो यह सोई गिरेषि बिदेह वटी ॥ १ ॥ 

रमण ठार सुनो रघुराज बे उरलाज कद सुखत्राता | 

भक्र्तमात अमात न आनद मर्नेद हो$गो कौन विस्याता ॥ 

या क्षण दक्षिण बाड विढो चन क्यो फरक क्छ जानि न जाता । 

सीन्दो विचार मनै बहु बारन से सद कारन जनि विवाता ॥ २ ॥ 


सुप्तम दशन (३९५ ) 


जिनके ठहर न रिपुरण पीठी । नहि लावहि परतियमन्‌ अटी 

-मंगन ठहर न्‌ जिनके नादी) ते नखर थोर नग माही 
दो०-करत बतकटी अतुजसन, मन सिय रूप ठ भान 

मुख सरोज मकरंद छि 

चितवति चकित चह दिशि सीताकर्दगये नपरिशर मनया 

ठता ओट तव सखिन दिखोयेश्यामटमोर किशर सहाय २॥ 
तेन्‌ रपति छबिदेखी । छोचनहू परिहर निरेखी ॥ ३॥ 

लोचन मग रामह उर आनी । दीदे पटक कपाट सयान। ५॥ 


जिनके शते पीठ नदीं देते पराई िोकी ओर दष नद। करत ॥७॥ 
मरगता जिनके यदसि (नाही) नरीं लेते वे पुरुष जगत्‌मं बहुत थइ ९।८॥ 

दोहाथ-रक्ष्मणसे इस प्रकार बात कसे ई मन्‌ सीताके ल्पम्‌ छमा 
रहा ६ संताका भख कमर है छवि मकरन्दं ह उसका भख समातं पान 
कृरते ह ॥ २५ ॥ 

सीता चकितं होकर चरँ ओर देखती द मन इच्छित वृप.कशार्‌ 
कहां गये ॥ 3 ॥ तब लता ओटमे संलयन दखिाय जो सांग्लेमोरे 
किशोर अवस्थाते शोभायमान द ॥ २॥ राभचन्द्रको [१ ‡खकृर 
ते थृकगये नेन भी पलक लगाना छोड दिया ॥ ३ ॥ नत्रकिं मागं 
रामको इदयमें छाय सयानीने परकहूपी कपाट बन्द कृरछियें ॥ ९ ॥ 








१ स्पया-जेबा न॒ खायक्र छर उतै परदारनके दिच धमे विचारी | 

आये इतै सुनि शासन ॐ नदिं जानी रही मयोद्‌ हमारी ॥ 

रीति दहै धमं उरीननकी रघुादेनक्ां जण जाहिर भारय | 

पीडि पै नरि सगसे र्हि दौठि परे स्वपन्णी पलास ॥ १॥ 
पद-आली खलो वनमाटी साना । जाल्म चुद्क (पुर याछी सम मोह उक्ती किमि नारदी 
वीना । हरि डीन हिय राजक्ुवर यह मंजर रैनि बुसुमकर दोना । ठो छता भवनके द्वरे 
निमि कदर कदि केहरि छोना ॥ वैन सैन हरि हरयो चैन सवर मैन हैन सम कोड अरुत्रोना । 


क्न क 0 भ भ, 


( ३६) राम्रटीला शमायण 


९।` एत्‌ानन्‌नपत्‌ गय नच 


निकसे जद युग विमल विधु, जठजपरल विठगाय ॥२६॥ . 


धीरन इक्‌ सखी सयानीसीतासन बोली मृढुवानी ॥१" 
सखी -षहुरि गोर ध्यान करेहू । मृप किशोर देख किन खे 
“सुचि सीय तव नेन उधर, सन्पुख दोउ रघर्वेश निहार॥३ 
परवश स॒खिन ठी जव्‌ सीत्‌।भईं गहर्‌ सब कृदरं सभीता ४ 
एमि आंउव इहि विधियां काटी।असकहि मनपिरदसीडकथा्ी 
गृट्गिर सनि सिय सछुचानीभयर षिठम्ब मातु भंयमानी £ 
जानि कठिन शिवचाप विसरति चटी रखिरर श्यामल मूरति 


(क) 


दोहाथं-उसी समय दोनों भाई कतारूपी भवनसे प्रगट इए मान 
मेवपमृहको निवारणकर दो चन्द्रमा भरणट हए हई ॥ २६। 

त्ब एकं चतुरसखी धीरज धणे जानशरसे कोयलवाणी बोरी ॥ ३ ॥ 
गोरीका फिरष्यान करना इससमय भूपकिशोरको क्या नर देखशेती ॥२॥ 
तब सकुचाकर सीतने नेर खोले तो साम्ने दोनों शषुव ~ 
देखा ॥ ३॥ जब संखियोने जानकौकों पश देखा तब सभीत हे 
लभी कि बहत देर रोगहं ॥ 9 ४ फिर कटको इसी सप्रय अ्विगी देष 
कहकर एकं सुखी हसी ॥ 4 ॥ गृूढवाणी सुनकर सीता स्का देरहो 


इई हृदयम सादी मति रखकर चरी ॥ ७॥ 


१ सुवैया-देर भई गहि राख तमाल्की ठदी अहै पग पीरन जवि) 
पान घरे गिप्नि वपुको मियिषेश्चल्टी त्‌ वथा षण खेवे 
पूजन कजं बहार उपे चि मागिया जो मनमे क्कु होवे | 
देखिले सवयो राजकुमार खयै रघुराज महामद मेवे ॥ १ ॥ 

२ सवया विंब वैदी इती भन अब गये विन कोप करेगी । 
पूजनबाकी अहै जगदेवको ठव म्ये रवि वेढा रौगी | 
श्रीखुराज' निहार ख मनकी उपजी नहि फेरे पिरिगी । 
आब कादि यदी विध्या इत गौरा सब प्रर पणी ॥ १ ॥ 


सप्तम दशेन । ( ३७) 


द्‌ ` ` मृग विर्हगतर, फिरति बहोरि बह 
निरधिररधुरवीर छि, बादी प्रीति न थोरि ॥ २७ 
ई भवानी भवन्‌ बहोर । वंदि चरण बोी करजोरी ॥१॥ 
सी °-नयनयनयगिरिरानकिशोरी। जयमहेशमखचन्द चकोरी 
जनय गजबदन षडाननमाताजगतजननि दामिनि दतिगातार 
नहि त॒व आदमध्यञवसाना।अमत प्रभाव वद नहि जाना 
भवरषिभिवपराभवकारिणि । विदवविमोहनि स्ववशविहारिणि 


दोहा-पतिदेवतासुतीय मर्ह मातु प्रथम तव रेष॥ 
महिमा अमितन कहिसकर्हिः सहस शारदा शेष ॥२८ 


सेवत तोहि युलम फलचारी। वरदायिनि तिपुरारपियारी॥१॥ 
पनि सुखारे॥२॥ 
सि ॐ ३ 
रोहाथे-षग्‌ विहग के देखनेके हानम्‌ बाखार ल 
है रघनाथकी छवि बारबार देखनेसे इत प्रीति बदी ॥ २७॥ 
फिर भवान्किं मंदिरमे गई ओर चरणोमिं प्रणाम कर बोली ॥ 5 ॥ 


1 ९ 


हे गिरिराजक्षशारी ! दम्यं जयश हे महैशधुखवन्द्वकोरी पुम्हयी 
जयहो हे गणेश ओर का्तिकेयफी माता दु्दारी जयो तुम 
जगतकौ माता ओर दामिनिको कान्तिसे शरीखाटी तुम्दाशे जय 
हो ॥ ३॥ तुम्हरा आदि मध्य ओर अन्त नदीं है बड़ा प्रभावहै जिसको 
वेद्‌ नही जानता ह ॥ 9 ॥ संसारी उत्पत्ति पाटना ओर पराभव करने 
वाली हे संसारी मोहनेवाखी अपने वश विहार करती हे ॥ ५॥ 

दोहाथ-है माता! पतित्रताभमं ठम्दारी पहटी गिनती ह सहस शरदा 
शेष भी तुम्हारी मदिमा नदीं कटसकते ॥ २८॥ 

तुमको सेवन करनेम चारों फर मिरतेहै तुम रकी दाता शकरकी प्यारी 
हो॥१॥हे देवि तुम्हारे चरणकमल पूजनकर घुर नर सुनि सुखी होते है ॥२॥ 
तुम मेरा मनोरथ भलीप्रकार जानती हो कारण कि स॒क्के हृदयम विरा 


(३८ ) , रामलीला रामायण । 


(भ 


न्दरं प्रगटन कारण तेही । असकहि चरण गहे वेदही ॥४॥ 
विनय भमत्र ॥ गा ' सर्‌ा १९ र्‌ 0 $ 
पादर सिय प्रसाद उर धरेउबोटी गरि हषं हिय भरे ॥६ 
पाणसुन सिय सत्य अशीश हमारी पजहिमनकामनातम्द 
नारद वयन सदा शुचि साचासो वर पिलहि नाहि मनराचा८ 
छंद-मन जादि राचो मिटहि सो वर सहन घ॒न्दर संषरं 
कुरुणानिधान भुजान शी सनेह जानन रावरो ॥ 
यहि भति गोरि ॐ र गिग यदिति दिगि हषितयटी " 
मुटसी भवानिह एजि पुनि २ म॒दित मन मन्दिश्ची ॥ १॥ 
सी°-जानि गौरि अनुकूठ, सियहिय हषं न जाय कहि 
मंजुठ मंगलमृल, वाम अंग फ्रकन छगे ॥ १ । 
हृदय स्राहत सीय छनाई । गुरुपमीप गवने दोर भार ॥ ३ ॥ 
जती हो ॥ ३॥ इसीसे वह कारण प्रगर नदी किया यह कहकर जानकीने 
रण पकड्ट्य्‌ ॥ £ ॥ मवाना विनय अर प्रेपके व्र(भूत हाग्‌ 
चट नका मख नक हयस्‌ गर अर ग्रात्त्‌ युसकाहं ॥९ ९रघ्‌ 
सतारका क्ताद्‌ हदयम्‌ दारण कया अर्‌ मनम प्रपत्र हा प्ता वटीं 
॥ & ॥ ट साता ¦ हमार रत्यशश खना वम्डार मनकामना पुरं 
होगी ॥ ७॥ नारदका कचनं सदा पवित्र ओर सचा है वही वरः मिरैमा 
जिसमे मन रबर ( छंदाथ ) जिक्षमं मन रचाहे वह सहज खुन्दर 
साव दर तमक मल्मा वह करूणार्यवान तुम्हार शाट सनह जानते 
हं । इस भास गरक आश सुनकर सातष्ाहत सस।जने प्रप्र दई 
तुखकस्ादह्व कहत ह बर्बर भवानीको पज अ्रपस॒ब्रहा गादरक। चटा ॥ १ ॥ 
स।र०य- मरक अनुक्ता जान साक मनका हृष नहा कदा- 
ता मंगलके करनेवाले बाथ अग फड़कने लगे ॥ १ ॥ जानकीकी शोभा 


१ दवछन्द-ख्प यं गण ग्वाल सुधर सोनी गर्‌ | 
नवर नागर अपि उजागर छक्षी परेम पया ॥ 


सप्तम दशन । (३९) 


सुमन पाय युन पजा कान्दीपुनि अशीशदोरभइन दौर 
सफल मनोरथ हय तुम्हरि । रामटषण सुनि भये सुखारे॥३। 
करि भोजन युनिवर विज्ञानी । लगे कहन कषु कथा परानी॥४॥ 
षिगत दिवस मुनि आयघ पाई । संध्या करन चछे दो भाई 
प्राची दिशि शशि उगेउसुहावा। सियमुखसरिस देसि सखपावा 
हुबरि विचार कीन्ह मनमाहीं । सियावदनसम हिमकर नारीऽ 
राम-दोहा-जन्पसिधु पुनि बधु षिष, दिन मीन संकटैक 
सियमुखसमता पाव किमि, चन्द्र बापुरो रकं ॥ २९ 


मनमे सराहते हए दोना भाई गुरुके समीप गये ॥ १ ॥ एूठ पायकरं 
मुनिन पूजा की फिर दोनो माहयांको आशीश दी ॥ २॥ कि तुम्हरे 
मनोरथ सफर हं यह्‌ सुनकर राम रक्षण सुखी इए ॥ ३ ॥ फिर 
भोजन कर्‌ विज्ञानी मुनि पुरातन कथा कहनेटगे ॥& ॥ दिन छिपनेसे 
मुनिकी आज्ञा पाय दोनों माहं सन्ध्याकरने चले ॥ ५ ॥ पुवेदिशाम 
शोभायमान चन्द्रमा उदय इं उसका सीताके युखके समान 
देखकर सुखपाया ॥ ६ ॥ फिर मनम विचार किया यह चन्द्र जानकीके 
युखके समान नदी दै ॥७ ॥ (दोहाय) एकतो सागरसे जन्म फिर 
विष्‌ भाता दिनमे मलीन ओर कलंक यहं वापर रक चन्द्र सीताके मुखकीं 
उपमा केसे पास्कता ह ॥ २९॥ 


[1 





नख शिख भूषण भमर अदूषण ज्यो रारि पषण सहे 
बसतन सुरंगा शोभित अगा निरखि शची रति महि ॥ १॥ 
पकजनेनी है पिकवयनी गजगामिनी स्छामा।। 
वेस किशोरं इयामर गोरी मनहर्नी सुखधामा ॥ + 
उरज उतगा नवल अनगा परम प्रवीन पिया । 
रण रणा गह प्रवा सुन्दर ख्प उञ्याय ॥ २॥ 
१ कवित्त-जङते जनम तापै घटत बहत रोज बु विष वारणीको सहित कलक है । 

वासर मलीन येग यक्षमा ते दीन पुनि पा पूर्णमासी पवे रहते सरक ई 

मध्य श्यामताई विरदीजनको दुखदाई परि पथष नदि ठह निरक है 1 

रघुयज सिय मुख सम किमि साधौ सुख भाषत मयंक सम सोई गतिक हे ॥ १ ॥ 


(° ) रामखीला रामायण । 


घ्रे बटे दिरहिन दखदाई। ग्रसे राह निज सन्धिहि पाई ॥ १ ॥ 
क़ोकं शोकप्रद पकन द्रोही । अवगुण बहत चन्द्रमा तीही॥२॥ 
वही युखपटतर्‌ दीन्दं । होई दप बड अनुचित कन्हं ॥२॥ 
सेयएखछूषिषिधुव्यानबखानी। गुस्पर्हचरे निशा बडिजानी 
रि सनिचरणसरोज प्रणामा।आयसुपायकीन्हविश्रामा 
दतु सप्पदरन्‌ | 
अम द्रन्‌ 


---<€(>>- 


[कनि १९ सि, 


( राभ टक्ष्षण मुनिमण्डलीम्‌ देठे हे विदवामिन् उपदशं कर 
ते हं उसीस्षमय शतानन्दजी अते है ) 
| वातां ] 
शतानंद्‌-विश्वाभिजी पदायुनिराजको नमस्कार दै. 
विश्वामित्र-नमस्कार नमस्कार किये क्या समाचार ६ 
शता-राजा जनकके धनुषयज्ञका मृगलाचार दै अब आप चलै- 
दोहा-शतानन्दपद्‌ दि प्रभु, षठ गुप जाय ॥ 
चट तात्‌ यान कल्या तम्‌, पठ्व्‌ा जनक इटाय्‌॥ २० | 
पिर घटता बढता विररीजनोको दःख देताहै अपनी सन्धि पाकर इस- 
को राह मासं करतार ॥१॥ फिर चक्वा चकवीको शोक देता ओर कमले - 
का द्रोही हे हे चन्दर! तुमे बहुत दोष ई ॥२॥ जानकि सुखकीं उपमा 
देनेसे बडा दोषं ओर अनुचित हता रै॥ ३॥ दां संता युक छविका 
चन्द्रमा व्याज द यह कहते षडी रात गई जानकर ग॒रूपर चरे ॥ ४ ॥ 
युनिके चरणकमलोको प्रणापकर आह्ञापाय विश्राम किया ॥ ९ ॥ 
दोहाथे-शतानन्द्के चरणोको प्रणामकर प्रयु गरक पास जाकर षै 
तब मुनि बोरे ह तात ! चरो जनकने बुला भेजा ह ॥ २० ॥ 


जिषधयिानकोमोनाण्णानणमिियोकोििििकनृमनमेेभोिियियोककेेक, 





-स्वैया-रे विधु कोकन रोके प्रदायक त्‌ जग जाहिर पंकज द्रोही । 
कामको मीत करे अतिरीत कियो गुरुको अपकार है कोही । 
भाषत श्वीरधुराज सुनै सिके मुखकी सरि तेहि न सेद । 
नीक न रगत मोहि मक्त बडो षष्टी जनको निरमोही | 


अष्टम दशन्‌ । (४१) 


क (क (कि 8 क, क 


मुने-सीय स्वयम्बरदेखियजारं ईशकाहिधोदेहिबड़ाईं ॥ १ 
लषण कहा यशमाजन सोई । नाथ कृषा त जापर हो९।२ 
हरषे सुनि सब मुनिवरवानी । दीन्ह अशीश सबहि युखमानी. 

पनि सुनि वृन्द समेत कृपाला देखन चठे धुप मखशाला 
रगभम अये दोड भाई । अस्सु सव पएरवासिन्द पाई] 
चठे सकट गृह काज विसरी। बालक युवा वृद्ध नरनारी ॥६ 
देखी जनक भीर भई भारवि सेवक सब स्यि दैकारी ॥७ 
जनक-तुरतसकटलोगन्हपर्हनाह। आसनउचित देहु सबकाहू 
दोहा-“कटि मदुवचन विनीत तिन, बेटा नरनारि ॥ 
उत्तम मध्यम नीच टघरु, निनरथल अनुहारि ॥ २१ ॥ 
राजकुमर तेहि अवसर आये। मनह मनोहरता छबिछाये॥१ 
जिनके रही भावन जेसी। प्रथुरति देखी तिन तेसी॥ २ ॥ 


क 


सीताका स्वयम्ब्र जाकर देखो इश जाने किसको बडाइे देगा ॥ १॥ लक्ष्पण 
बोरे हे नाथ ! यह्‌ यश उसीको मिकेगा जिसपर तुम्हारी कृप हेगी॥ २ 

यह्‌ श्ेष््ाणी सुन सब सुनि प्रसन्न इए ओर सुख मानकर सबने अशी 
दी॥२॥फिर कपासागर सुनिजनोके संग घनुषयज्ञ स्थान देखने चरे ॥४॥ 
रंगभूमिमे दोनो भाई आये यह समाचार पुरवासियाने पाये ॥५॥ वार्कः 
तरुणः बृषे, नर, नारी सब अपना २ कायं छोडकर चरे ॥ & ॥ अब 
जनकने देखा कि बडी भीड़ हहं दै तब अपने उत्तम सेवक्‌ बुलाये ॥७॥। 
ओर बे तुरत सब लोगोप्रजाकर सब किीको उत्तम आसन दो॥ ८॥ 
दोहाथं-उन्होने कोमटवचन नम्रतापूषक कहकर नरनारेयाको बेऽया 
उत्तम मध्यम नीच लघ्व इनको अपने २ स्थलके अनुसार बैठया॥ ३१ ॥ 
उसी अवसम राजकुमार अये. मानो मनोहा छवि छरदी ह ॥ १ ॥ 
जिनके मनम जेसी भावना थी उन्हने वसी प्रकी ग्रति देखी ॥ २ ॥ 

१ सवैया-जे नृप माये शरासन तोरन गर भरे रणवीर महान । 

एसे विचार पिये मनम जित्तिहे कडू को हमर समुराने । 


(४२) रामलीला रामायण । 


हरषे ननक देखि दोऽ भाद सनिपदकम्‌ठ गहे तव जाई।३। 
करिविनती सव कथा सुनाहरंगअवनिमुनिवरहिं दिखाई ॥४॥ 
-भटि रचना नूपसनयुनि कहेउ'राजशदित्‌ महा सुख ठे 


दाहा-सब्‌ मचनत्‌ मचइक, सन्दर वशद््रशाल 
य्रमिसमत दोउर्व॑घु तह बटर महिपाठं ॥ ३२ ॥ 


जनकं दोनों भाइयोको देखकर प्रसत्र हुए ओर जाकर ञुनिफे चरण वन्दन 
करिये ॥ ३1 विनयकरफे अपनी सव कथा सुनाई रंगमूर्भिं सब मुनिको 
दिखाई ॥  ॥ राजासे मुनिन कहा किं भरी रचना दै राजाने सुनकरं 
म्रहासुख शिया ॥५॥(दोहाथ) सब मंचोसे एक मान्‌ वड़ा सुन्दर शोभित 


आखिनमे तिनके रुज सुवीर शिरेमणि वेण दिखाने ¦ 

वर्‌ रसैकी बनी मनो मूरति रेष विचा क्चै सछ्चन ॥ १ ॥ 
कषितिनाथ छी कुटिङे कितव दगावाज समाज ज भाये रह | 
कपटी कलि मूरति बूर महा करि माया कुमारिको व्याह चेह । 
रधुराज सखे खुनायक ते महाभीम भयावन दण्ड गहै | 
शिर काठन चाहत भ्यो अवहीं काल कराक ठि उषहे ॥ २ ॥ 
नारि विलोकहि सटी सुरति मूरति माधुरिकी मनमाई | 
प्रीति मई स्सरीति छदं अनुराग क्रि आम अनूप निका | 
श्री खुराज मनो नुरूफकी जजीरनकी कूटपे सुटवाई । 


मे (+ भ, भ, ह 


जानि टगचर चचर चोर अचचर कैदिणो वेर भरर} ३॥ 


दोदा-कोटि मदन मद्‌ कदन वपु, शोभ सदन सुदुभर । 
` कहे सखी किटि पटतरिय, निवदछछावारे श्वगार ॥ १ ॥ 


© क, ऋ 


१ राग परज-स्खी रगभीने दोर राजकुमार । निस सखी नयनन भर नाके शामा अमित 
अपार । भुजदंडन वदन मडनपर चमक चांदनी चार । टङिति कंठ रेखा विचित्र सखि उर कमठनके 
हार । रंगमूमि मणिजडिते मचपर बैठे समा र्चार । मानो रवि उदयाचछ गिरति निकष्यो तिमिर 
विदार । खंड २ ब्रह्माण्ड खेडके भूपति जुरे अपार । कैसे धुष उटायो तोस्यो जिन न पाये पार । 
कटि निर्ग कर धनुषवाण स्यि हरन चके महिभार । उहय रामच छवि ऊपर जन कान्हर 
वि 
बरहर ॥ १ ॥ 


अम दशन ४३ ) 


( भूनुष्यन्न 
( सव राजा अच्छं २ भ्रूषण घर धारण किय सिहासनापर वेह ह ओं 
गमचन्द्रफो देख प्रणाम करते है. ) 
परभुहिदेखि सब नृप हियहारे । जच राकेश उदय भये तारे १। 
अमस प्रवाते तिनकं मनमाह्‌।। रापमचापं तार शक नाह २॥ 
भटराजा वनुभजरउभवधनुषविशाल । मलार सवि राम उर माला 


1७९१ 1 १९९ 6 ॥ >! ११।११ ° १ ३३ १ ६1 1: 1 1 11 य्‌ा ॥॥ 


द्‌ ०राजा-तोरेह धनुष व्याह अवगाहा। बिनतेरेकेफंवरिषिाहा 
एक बार कालह्‌ किनहोदं । सियहित्‌ समर जितव हम सोई॥७१ 
“यह सुनि अपर भूप मुसकाने। धमशीठ हरिभक्त सयाने ८" 
साधुराना-सो०-सीय किाहबराम, गवं दूर्‌ सब तृपनकर्‌ 
 रणर्ब्रे 
वृथामरह जनि गाह बजाई । मनमोदक नहि भख बुताई 9 


है भुनिसहित्‌ दनां माहयाका राजनं वह बलया ॥ २२॥ प्रभुक देखकर 
सब राजा मनम शारगये जेसे चन्द्रमाके उदय हने तारे ॥१॥ यह उनके 
मनमें प्रतीत हृदं किं इसमे सन्देह नही कि राम चाप भजन्‌ करगे ॥ २॥ 
परन्तु शंकेरका धनुष विना तोडभी सीता रामके गले जयमार उटेगी 
॥ ३॥ हे माईष्ेसा विचाकरबर तेज वाय अपने २ घर जाओ ॥ ४ ॥ 
यह बात सुन दृसरे राजा हसे जो अज्ञानसे अथे अभिमानी थे ॥५॥ ओर 
बोरे धनुष तोड़नेपर भी व्याह कठिन रै विना तोड़े तो कवरको कोन 
विवाह सकता हे ॥ &॥ एकवार कार भी क्यां न हो सीताजीके निमित्त 
हम उसको जय केरगे ॥ ७ ॥ -यह वचन सुन धमात्मा हारिभक्त सयाने 
राजा सुकते इए बोले ॥ ८ ॥ ( सोरढाथं ) सब राजाओकि गे दूरकरं 

सीताको रुनाथजी विवादैगे यह दशरथके रणबांकरे दै इनको संग्रामम 
कोन जीतसकता र ॥ 9 ॥ गाल बजाकर वृथा मतमरो मनके मोदकपि 


( ४ ) रामलीला समायम्‌ । 


सिख हमारि स॒र॒ परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता 
जगतपिता रपतिहि विचारी।भरि छोचन छवि टह निहारी -३ 
कृरह नाय जाकर जोड भावा । हमतौ आज नन्म एल्पावा$ 


( माथेपर (तिक रुद्रक्चकी मालः धारण [किये सवण अर 
वाणासर आते ह ) क्षपक 


रवण-कहां सया सो देह बताई । धनुष तोर ठे जारं उठाई ५ 
बाणा०-गुर धनु यहे विचारत नाही । मारत काहे गार वृथाही& 
दशशिर किमि अभिमान जनावो।करि प्रणाम अषनेधरजावोऽ 


रविण-सवया 


एकि शीश कि कौन कै सिगरो नग ज्यों सरसो समसोहै । 
तो नरह शेषके वेश शरीरमे शक्षम कीन्ह अभूषन्‌ जो हे 

सो शिववास फिये जेहि शै सो कोर भयो कर एकहिकोहै ॥ 
होन गवै करो कर कोन प्रशंसत जाहि हरी रहतो है ॥ 9 ॥ 


भूख नहीं जाती ॥ १ ॥ हमारी तो यहं परमपकित्र शिक्षा सुनो सीताको 
मने जगतकी माता जानो ॥ २॥ खघुनाथकी जगतका पिता विचारकृरं 
तेभरभरकर छबि देख खो ॥ ३ ॥ जो जिसके मनमेहो सो जाकर करो 
हमनेःतो आज जन्पका फट पालिया ॥ ४ ॥ रावण बोला जानकी कह 
हे षता धदुषं तोरकर उद रेजाञं ॥ ५॥ बाणासुर बोखा देखते नहीं 
यह्‌ युका धयुष है वृधा गा कयां मासे हय ॥# & ॥ हे रावण अभिमान 
कयां करते शे प्रणाम करफे अपने घर जाओ ॥#७॥ 

स्वेयाथे-रावण बोरखा-एक शिरी कोन कै सारा जगत्‌ 
जिनके शिरप्र सरसोकि समान शेभायमान हरहा है उन रषजीका 

न्दने अपने शरीरमे सुक्ष्म आभूषण बनाया है वह शंकर जिम पवैतपर 
निवास कंसे है वह मेरे एकदी हाथका कोर हआ सो म अभिमानन 
एष तो कोन करेगा जिसकी शंकर प्रशसा करते रहते है ॥ १॥ 


अष्टम दशन ( ४९ ) 


किरिच्योविधिटेकखच्रकोसार्‌ 
नि गवार हे। 

५ __ _ “हँ विचारहे। 
नीवा #ि है॥ २ 


चो०-जगदाता मार धर आये । बलिको याच्या कर फैटाये 9 
तरम गवे करत यस नादी । कयो मद करत वृथा मन माही २ 
वण-धनुष तोर तोरर मद तेरो । पुरीउठाय सिन्धुम बरौर 
सकाहि [घु 
बाणासुर-सवेया । 
क्रमेकेठाश ` ` कृसकेअबनाक सकोरतहे ॥ 
दइ ताठन बास भुन श्नहराय क धवुकाञ्चकञ्ञारतहे । 
तिर एक हठे न हटे वसुधार्सि पीसक दतिन वोरव है 
मनये यह ठीक भयो हमरे मद काको महेश न मोरत है 


बाणाञ्र बोल यह पुराना शंकरका घनुष विधाताने क्का सार लेकर 
र्च्‌ है इखकी य॒श्ता ठम नहीं जानते सिखावन न माननेसे ठम पर मवार 
विदित होते ह ह गृ ! तमने अपना गवे गमानेकै लिये दी धनुष तोड़नेका 
एर किया है जो अपने बले टके बोलत। है सो नाका बार दै ॥२॥ 
देखो जगते दाता वामनजी मेरे घर आये ओर हाथ फेडाकर बलिसिथाचना 
की॥३॥तोमीमे रेखा गवे नहीं करता तुम भ्यो वृथा मनमं घमण्ड 
क्रते ह ॥ २ ॥ रावण बोला धनुषं तोडकर तुम्हारा मद भी तोदुगा 
तम्हारी एरी उढय सागरम बोहूगा ॥ ३॥ यह कह धनुष उठने लगा 
जब न्‌ उव तो बाणाञ्रने अभगेसे कश ॥ ४॥ 

सवेयाथ-जिषने हाथमे केलासधतुषं उठाया वह अब्‌ कसके नाक 

सकोडतारै बीसों युजा तालके समान इहरागह ञ्जकके धनुषको श्चकञ्चो 
रता ह पर धनुष एक तिल भी नरह हिता प्थ्वीं हिरजातीं है तब रिससे 
दति पीस्तारै यह हमारे मनमं ठक इआ कि शकर किसका मद्‌ चरणे 
नहीं कसे सबकादी करते ह ॥३॥ 


.४६) रमलीला रामायण । 
यह कहधनुप्रदक्षिणा करके! बाणासुरनिकस्योुद भरके१॥ 


(क 





( दोनो गये )' 
क (अ ^, यं 
दोहा “-जानि सुअवस्र सीय तब, पटवा ज॒नक्‌ बलाय ॥ 
„ संग सखी सुन्दर सकल सादर ची ठिवायरे२॥ 
चीं संगे सुखी सयानी । गावत गीत मनोहर वानी ॥ १ ॥ 
रगभूमि जब सिय पगुधारी। देख रूप मोहे नरनारी ॥ २॥ 
पाणि सरोनसोह नयमाला।ओचक चिते सकल महिपाल २॥ 
सीय चकित चितरामरहि चाहा। भये मोहवशं सबनरनाहा९॥ 
यह्‌ केह धठुषकी प्रदक्षिणा कर प्रसत्र हो बाणासुर गया ॥ १॥ मने 
सनाय रर्वण भी चछया तव सव कई मनम प्रसूत्र इए ॥ २॥ 
दोहाथै-तव्‌ सुसमय जानकृर जनकृने मतजीको ुलाभेजा संगमे 
सब सुन्द्रसख। उनके] आद्रस लारे चल ॥ ३३ ॥ 
सुयानीसली उनको साथ केच मने।इर बाणी गीतगाने लरगी॥३॥ 
रगभ्रमिमं जिस समय जानक आई उस समय उनका इप्‌ देखकर 
नरनारी मोहित दोगये ॥ २॥ कमलम जयुमाखा शोभित है ओचक 
सब राजो देखती ह ॥ ३॥ सीताने चकितचित्त हो राम्हीको चाहा; 
„१ कवित्त-उभै^पाणि अटक उठ।थ मिथि च्टी दहैरो चार ओर कहँ सावरो कुमार दै । 
जहां जहां मयो दृष्टिपात मैथिलीको मज तैहां तहा बैठो जो जे भूमि भस्ार ३ । 
सो सो सव जहि जोहि मोहि मोहि मंचनपै भिखिो न नेक स्यो तनुशो संभार है । 
रधुराज रामपदं कंज रगे नैन जाय कन्दं मनोराजन समाज खिलवार ३ ॥ १ ॥ 
कोर भमिपार रहे दंतनसौ दावि ढा को कसालनको छेडे तिर्हि काठ दै । 
को मोह वारिधिमे बरूडि उतरान रगे कोई गिरे म॑चनते वपुष विहाक है| 
दुर्मद मुवारनके हालको कखे कहो दटी द्वाठ द्रटी माङ बद भये गाढ है । 
मानो मेहिनीको रूप ध्वे विदेह वाङ रधुशज मन मुसक्यात रघुखल टै ॥ २ ॥ 
दास देख खरामिनीसी दुष्ट कार यामिनीसी सखी धर मामिनीसी देव जगर्दबासी । 
मात्‌ दुदितासी दासी कल्परतासी देल मूप॒काहिकासी सुनि भानद कदनासी । 
सजन कृपासी योर्गाजन भजपास सुरनारे कमाप्ती ₹८ मूरति व्यो सम्बासी । 
रे जसआश्ची तिन तीन मिथि मासी रवे माताम द्षग रघ॒गज अवल्वामी ॥ ३ ॥ 


अष्टम दशन्‌ । , (४७) 


रामरूप अरु सिय छबि देखी । नरनारिन परिहरीनिमेषी ॥ 
तब बन्दीजन जनक बुटाये'गिरदावटी फहत्‌ चछिआये&॥ " 
जन०-कृह्‌ नृपनायकहेप्रणमोरा, चटेभाटदहिय हषनथोरा७॥ 

दो °-बोठे बन्दी वचनृवर, सुनहु सकर महिपाट ॥ 

प्रण विदेह कर कहहिं हम, भुनारटाय विशा॥२४॥ 
वैदी-नृपभुनबर विधुशिवधनुराहू।गरुअकटोरविदितसबकाह 
रावण बाण महाभट भरे । देखि शरासन गर्ह सिधारे ॥२॥ 
सुब राजा मोदवश होगये ॥ ४॥ रापका रूप ओर सीताकी छषि देठक्र 


® म 


नरनारिोकि परक टगने वद हुए ॥ 4 ॥ तव जनफ़जीने बन्दीजनोको 
बुलाया वे बिरदावटी कहते आये ॥ ६ ॥ राज बोले जाकर दमारा प्रण 
कृहो तव भाट यह्‌ वचन सुन मनम बडे प्रसन्न हो चरे ॥ ७ ॥ 


क ~. 


दोदा्थे-तव बन्दीजन बोठे ३ राजाभ! सुनो हम भुजा उटकृर 
राजाका विशाल प्रण सुनाति ह ॥ ३९॥ 

राजाओंकी भुजाका बल चन्द्रमा उसके रसनो शिवका धनुष राहू 
है इसकी युरुता ओर कटोरता सव किसीको विदित दै ॥ १ ॥ रावण 
बाणाप्ुर इड बी असुर ध॑तुषको देखकरदी घर चछेगये ॥२॥ 


१ कवितत-मिदित पुरारिको पिनाक नव्ंडनमे परम प्रचड तयो जखड ओन पारावार 4 
“ बेदे बे वीर विड मुनदडनसे। खंड महिमंड य जान चि वैर पर । 
भाजसं न देवे तीर केत बटी बडे वीर गुरुता गभीर नीर पीर पराय मनि हार | 
बाब विरचि जहाज रघुराज आज पत पार सोई शिरताज भूमिमरतार ॥ १ ॥ 
उदित उईड जो हजाए मुजदडन सो दिग्गजन जीयो शै फ़ोरथो बछिको कुमार । 
राजत अचलठ अर्धग रिव समेत तीर्थो करभे कमढसो तिश्चाचरको सरदार । 
दोऊ महामानी वीर दमक शारासनको नाय शिर आसनको गवने गमे ठचार | 
कोटिन कुंडिशसौ पुरारिको पिनाक भाज तोर रघुशाज सिय व्याह विनी विचार ॥ २ ॥ 
पुरब छ्यवर जो होन ठमग्यो एकवार जुरे सवे इतै द्वीप द्वापनके महिपाल । 
राजनको बाहु पुश्णसो राकापति ग्रस्य तिहि शंमुधनु विधतुद विकार । 
रधुराज बहार विदेह सोई सीता हतु धिरव्यो स्यवसम कममर कसे भुवाठ । 
तोड ज पुरासिके पिनाक नाक नाके यज्ञ मेदि विदेह कन्या ताके कंठ जयमाठ ॥ ६ ॥ 


(४८) रमरीला रामाय । 
पुरारि कोदण्ड कटोरा राजसृमान आन जेहि तोरा २ 


बरिभुषन जयसमेत वैदेही) विनहि विचार वरे हटि तेही ॥४॥ 
घन शृपञभटद्ष 
परिकर वाध उह आङकुट {ई । चट इषद्वन्‌ शरनम्‌ ॥ & 
८ एकः २ राजा क्रमसे उठते है न्दी जन विरदावटी सुनति ह ) 
वैदी-पदले हमारे वचन नटो पीठे धनुषके दिग ` जाना 
सकवेया । 

ज्ञान न ध्यान न्‌ सयम जप त्प जा नहि सन्त्‌ गुरून शरन 
मति प्तागाद्िप्रन मातत १द₹ शक्यम तक उग्व्‌॥ 
जो हटटान गुमानकृरं नित जो प्रनारिस प्रम बूटा । 
मनि हमारी कही महिपाठ सा शंकर चापकं पास न जावे॥। 
वैद्‌कं अथ अनथ कर अर्‌ वम सनातन रति सदव । 
ग्यारह नियोग करे इकनारिके जो विधवानको व्याह स्ववि । 

5५ उपवीत निकृष्ट जहां जन वैटक बेद॑ सुनवं । 

जत्‌ दव न दशम जाघ्ुक सा चलुक दग भूपम्‌ नकर 
व्ही यह्‌ शका धनुष आज राजसमाजमें जिसने तोड़ा ॥ ३॥ उसको 
रिथुव्नकी जयसमेत जानकी बिना विचारे वरग ॥४॥ यह प्रण सुन्‌ सब 
राजोने अभिलाषा की ओर योद्धा मनम बडे गर्वित हृए ॥ ५ ॥ अपने २ 
इष्ट देवताको शिरनषाय व्याङकुलताे कमर्‌ बांधकर चले ॥ & ॥ 

सवेयाथे-जो ज्ञानःध्यानःसंयमःजपः तप नही कसे तथा स 

शिर नहीं नवाते माता पिता गो ब्राह्मणको नही मानते षेद्‌ शाघ्चमे तंकं 
उठते ई जो ही गुमानी द तथा जो परनारीमे आसक्त है वे राजा हमारी 
कही मान शिवके ध॒नुषके समीप न जायं ॥ १॥ जहां वेदो अथेका 
अनथ किया जाता है सनातनधमेकी जो रीति गिदते एकनारिके ग्यारह 
नियोग करते विधवाका व्याह करते शुद्रोको यज्ञोपवीत कसे जहां र्न 


१ सोरठा-यहि विधि बाहु टाथ, सुमति विमति बदी उमय | 
प्रण मिथिलेश सुनाय, सव राजनको जातमे ॥ 








अष्टम दशन । ( ४९) 


जाकं रहो नित एजन देव को मानत जो श्‌ ब्राह्मण्‌ गाह । 
शठ सनेह उछाह भरो मन संयम दान करे अधिका 
मनत ज ह्र विष्ण अभद्‌ रहं शरणागतको. सुखदाई । 
इष्ट र पतं करे सबही विधि सो धलुके टिग चावसों जाई।२॥ 
पहरेके उर्ईनपर । 
सवैया- 


4, कि 


वदी जाकोप्रचण्डप्रताप चदश छायो जेदिमानंतशेष 
ओर कहा उपमा यहि दीजिये देवनमें जेहि नाम विशेष ¦ 
अच रु शघनमादि विचक्षण देख टसतकस अनुपम वेष 
सन्दर य सुरसेनपदेशको आवत वीर ससेन नरेश है 

दूसरेके उटनेपर । 
वेष विचित्र परि किये अति जागत दे जेहिको जगशाकं 
चन्द्रसमान दिप युखमडल ओर नहीं नृप कोड उपमाके 
देश अनेक किये वशम बलवीर लीन _ धुरीन धराको . 
सो यह मिकापीडनरेश है आवत जो धके दिग बांको॥२। 


जन वेद उच्चारण कते हँ तथा जिसके देशमे देवताओंका पूजन नही 
रोता वृह राजा धलुषके समीप न जाय ॥ २ ॥ जिसके यहां नित्य देवता 
पूनेजाते मो शुरु ब्राह्मण्‌ गायको मानते है, तथा जो हर विष्णुम मेद 
नदीं मानते शरणमे आये इएके सुख देते दँ जिनका मन शील सनेह 
के उ्छादसे भरा ई जो देवमदिरको निमाणकर प्रतिष्ठा करे बावडी कूप 
सरोवर बनते द वह धनुषके समीप आने जाय ॥-२ ॥ 
सवयाथं-जिसका चारों ओर प्रचण्डप्रताप ख रहाहि निसको रोष मानता 
है ओर उपमा इसुकी क्यादं इसका देषताओभे नाम है यह अच्च शमे 
बेड़ा चतुरहे देखो केसा सन्द्र वेषहै यह शयरसेन देशका वीर राजा सुखेनरै 
॥ १ ॥ विचित्र पवि वेष किये जिसका शाका जगत जागता है रख- 
मंडरु चन्द्रके समान दीप्ता है निसकी उपमाको ओर राजा नीं ई अनेक 


&० } गृम्रलीला रामायण । 


ताद्रकं उठनपर । 


कनै क, न, क 


जाहिर जोतिरही जगम जदि यशसे रवि चन्द ह मन्द्‌ है । 
आनन दिव्य सरन टनवत परश्यो छविको मकरन्द है 

हांक सने दिगपाल परावत चाठ चे जिमि मत्तगयन्द है । 

गुछचटाय गृरूरसौ आवत ये"धुके टिम कारषनन्द ह ॥३॥ 


चक उलर्नपर्‌ । 
कामछटा जेहिको छ्खलाजत होत उदे जिमि शशिषः प्राची 
दानदया अर्‌ नीति विचारं कीरति नाघं सकठ जगमा । 
जाकी समान न ओर भयो कोड बातसभायें उचारत साची 
र्‌ यी बृप आवत शेढ सो षिहसत है पावनपुर कांची ॥४॥ 


पाचवके उह्नपर्‌ 


ङ्प अनूप महाछकिखान विभृषणसो स्वं अग संबार 
राजनमाहिं विराजरद्यो जिमि चन्द्र सुहावत्‌ है मध तारे 


¢ ७५, सर 


देश इसने वंशम किये द यद वडा बली रीन पर्थ्वीकी धुर धारण 
कृरनेवाख्‌ बडा बाँका महिकाषीड राज। धनुषके समीप अता ॥२॥ 
जिसका प्रकाश जगतूम फैलर है जिसके यशते मूं चन्द्र फीके पडगये 
हैँ दिष्य यख कमकको रनित करता है यह छषिके परागसे मानो पणे है 
जिसकी हाक सुननेसे दिगपाल पलायमान होते मत्तगयन्द्‌ ( थी ) की 
समान चालला मे चटाये गहरकिये यह कहषनन्दन धनुषके समीप 
आता है ॥ ३॥ जिसको देखकर कामकी शोभा कजाती दै जेते पूषमे 
चन्द्रोदय हो इसप्रकार इसका उदय है दान दया ओर नीतिके विचारपे 
जिसकी कीतिं सब जगते मचरदही हे जिफे समान को ओर 
नही इभा जो समाम सत्यवात उचारण करता रै यह्‌ वीर बली 
राजां शेलके समान आता ₹ यह कांसीदेशका नस्थदै ॥ £ ॥ 
जिसका मनोहर उपमारहित छबि निधन प दे सव अंगेमिं भूषण 
पारण किये तारम . चन्द्रसमान निस्तकी राजा शोभा ३ चोडा 





अष्टम दशन । 


हार सुअंगद्‌ दोउ भुजदण्डन धारे 
४ अगनरेश यं आवत है धनुटिग वलभारे ॥९ 
स्क उठतपृर्‌ | 
 _ विराजत्‌ है जेहि दोर लिये 1 
शीशकिचन्द्र प्रभासो जहा सक्काटम ज्ये... 
पूनतह हरक ।दनर्त्‌ तक्के दयाययुत्‌ कर्‌ वः ` 
अवत है धलुके टिगयं यह वीर महीप उजैन निवासी ॥& 
ग्व उटनपृर्‌ । 
वीर ष्ठी कोदण्ड गृहे कृर्‌ दीखत्‌ हे जनु काल भयंकर । 
मानभरो भट शैटसी देह निहारत्‌ जाहि महाप रहे डर । 
[मर जाहर देश अनेकन पाठतं भूमि प्रजा नारीनर्‌। 
वतं भूप अवन्तिकादेशको हाथलिये अनह अपने शर ॥७॥ 


आस्वकं उटनपर । 


यद्ध विचार प्रवीण महायति जो दटकाय महाबलधारी । 
ध. न्रनारा 


पस्तकं हदयमें हार दोनों यजाम बाजबंद पहर बडा बरी यह अंग 
देशका अगद राजा आता है ॥ ५ ॥ जहां अपने पयिारसहित सब एख- 
निधान शकर विराजमान रहते ह॑ जिनके शिरमं स्थित चन्द्रमाकी 
किरणोसे उसके नगरमे सदा उजाछा रहता है, यह वीर षिषिकं ओर 
दयायुक्ते हो निरन्तर शंकरका एजन करता ह यहं वीर महीप उनेनका 
राजाहै॥ ६ ॥ जो यह बडा वीर हाथमे धनुष लिये कालके समानं 
दीखता है मानम भर बडायोद्धा शरसा शरीर जिसको देखकर रजा 
इररहे हं यह चतुर अनेकदेशमि .पिस्यात प्रजाके नारी नराका न्यायसे 
पाठन करनेवाला शथमे बाणलिये अवन्तिकापुरीका राजा आता ६ ॥७॥ 
यह युद्ध विचार बड़ प्रषीण बुद्धिमान श्टशरीर बड़ी घमधुरंवारी 
शछ्नाशकारी प्रजे नरमारी पारमे तत्पर जिसका यश जगते एष 


(५२) रामलीला रामायण 


ई जगम सवहा यश रूप टसं मूनासन अदुहारी५ 
यह पंजाब नरेश महाभुज आवत. तनमे बलभारी ॥ ८॥ 
| [आ #॥ 
अतितियसंगमे.मानत है सुख भामिनि याहि करत सिंगार है 
भोमटकायदिखावत भावको कीककलामे बट्यो अधिकार ॥ 
वीरता धीरता चित्त.न राखत भूषण व्च भो भंडार है । 
नेन नायके भाषत वैन ये राज जनाननको सरदार है॥ ९॥ 
द्रमके उटनेपर । 
जाके सुलच्छन अंगम दीसखत बातनमाहि विचक्षण नीके ! 
वीरनमं अतिषीर महाबल _यश प्रसिद्ध॒ तलवार धनीको ॥ 
तस्कर्‌ चार न रात्‌ राज्यमे सन्यरख जासु न हत्‌ अनीको 
यह महारा्सुदेशकोीर है नावत जगशिर भष मनीको 4° 
रामरुक््मणकी ओर देखकर । 
छाय्‌ही सुखमा सब अंगम जो स॒बजीवकं प्राण अधार हे 
बाह विशाल अनेक भरे रण अख निधान सिंगार सिंगार 


कोई गाते दै जो कामदेवे समान स्वहपवान हे यह बड़ा वली प॑जाष 
दशका राजा ६।८॥ यह चचियोके संगमे सलमानते है जिसका चचिं नित्त 
शृगार करती ह जो भा मरकाकेर भावको दिखाता है, जिसका कोककलामे 
अधिकार बढा है जिसके विततम षीरता धीरता कुछ नदीं ३,. धियो 
भूषणव्से इनका मंडार भरा हे जो नयन नचाकर वाति करते ई यह 
राजा जनानोके सरदार्‌ द ॥ ९॥ जिसके अंगमे सव सुक्षण दीखते ई, 
जो बातामिं बडे चतुर ई वीरोमेः वीर महाबली यश उजागर तल्वा- 
रके धनी जिसके राज्यम ठग ओर चोर नहीं हे कोई सेना जिसके 
सन्युख नरी ठदरती, इसको पव्‌ रिर नवाते दँ यह महारा देशके 
रजा द ॥ १०॥ जिनके सब अंगोमे सुसमा छरही है जो सव जी्ोफे 


अष्रम दशन । (५३) 


काम वसन्त समान मनोहर ज्ञाननिधान_मनहं करतूर्‌ हं 
पयस किशोर धटुष करपंकज ये अवधेशके राजकुमार है 
ट्घ्ुगजांके उठनपर । 
बंदी-दोदा-तुमसे य॒ह नहि चटेगो, भारी.शंक चाप 
अपनी ओर निहारकः बेठजाहु चुपचाप ॥१॥ 
राजा-वृथा वकत क्यो वंदि तूः जानत्‌ सब ससार । 
मर बलकं सामन, कहा परुष त्रिपुरार्‌ ॥ २॥ 
८ जव नं उठा तब बंदी बोला । 
त्ब नहि मानी बात मम, अव समङ्ग महाराज । 
मेठजाव सुखरटोपकर, ठखे रगत है लाज ॥ ३॥ 
ओर उटनेपर । 
वंदी-जानवृज्ञकर्‌ मतकरो, साहस रपति सुजान । 
यह्‌ शंकरक चाप्‌ है, गिरति गरथ महान ॥४॥ 
राजा-अरेभाट क्यो वकिरहयो,टखत न मो भुजदण्ड । 
__ __ एकपटकमं कषटटख, शिवधनके सौ खण्डा५॥ ` 
प्राणआधारदं बड़ी भुजा अनेक गुणी खान अघ्लविदयामे अदि 
तीय शृगारके भगार काम ओर वसन्तदेवताके समान मनोहर ज्ञानके 
निधान मानो सरे विधाता किशोरं अवस्था धनुषबाण हाथमे लिये यह 
महाराज दशरथके दोनों मार र ॥ ११ ॥ बदी-( दोहाथं ) हे राजा यह 
भारी शिवका धनुष तुमसे नदीं चटेगा अपनी ओर देखकर चुपचाप 
बैठजाओ ॥ १ ॥ राजा बोला-अरे बन्दी त्‌ वृथा कथो बकता है सब 
संसार जानता है मेरे षलके सामने शिवका धनुष क्या रै ॥२ ॥ वेदी-ह 
राजन्‌ ! तव मेरी बात नही मानी अव समश्च अव॒ सुख छिपाकर बैट 
जा तुम देखेसे छाज लगती टै ॥ ३॥ हेः राजन्‌ ! आपं चतुरहो 
जानवूल्यकर साहस मतकरो यह शिवधनुष पवेतसे भी महाभारीहे ॥  ॥ 
राजा-अरे भाट ! तू कयो बकता दै मेरे भुजदण्ड नी देखता एक 


(48 ) रा्रखख रोमायण 


जव न उख नत्र। 


_*+_ ¢. 


१ १ १८१ \ ११, न्यः ५ <ॐ 41९ ५ग 41५ 
जोह अब, 4 रह्‌ मुट्‌ ॥ 
रकः उडनपर्‌ 
 शिविवदुष लमः सुना कचन्‌ शूषाट । 
राह धचुक महि यम तुम) जगत्‌ विदत क#९=अ 
वृथा च उक९इृदपञर्‌) निपट अजान वर्‌ ¦ 
दख धलुषकं खण्ड म, अब्ह्य कष हजार ॥ ८॥ 
जब न इडा दव । ॥ि 
बंदी-देखण्यो बल टखी रजाहषेठजाह यष चुप 
दति क्षेपक । 


# ८ 


1 | | पोपप ति | (त ~------~ ----~“ “~~~ 


तपत्‌ ९।५4 न चरर ० इम 11< 1११२९८२ 
दोहा-तमकि धरहि धनु ट नृप, उठे न चट ठजाय 
मनह्‌ पाय भट बाहृबट, अधिकर गरुय ॥३५ 


पलंकमे शिवं धक सौ खण्ड कर दगा ॥ ५ ॥ बदी--ञप्‌ तो बड वीर 
बनकर धर्तुष उठाने गये थ सो बहत चटाया जा अब मुख टककरं 
ठे जाओ ॥ & ॥ हे राजन्‌ ! तुम शिव धनुषके समीप मतजाओ वचन्‌ 
मानो यह धनुष जगत्‌ विदित विकराल है तुम इसके योग्य नहीं ह॥॥ 
राजा-रे निपट मूखं गवार भा वृथा मत वके देख मेँ धतुषके अबरीं 
इजार खण्ड करता हं ॥ ८ ॥ 
बदी-षल ओर वीरता राजापनदेखटलिया अव जाओ तुम चुपहो पेऽजाओ 
इति क्षपक । 
 तमककर ताककर तकके शिका धनुष धारण कसे दै उता ही नहीं 
अनेक भातिसे बल करते ई ॥२॥ ( दाहाथं ) जिष समय म्रद राजा तम- 
कृकर धनुष ४५ करते ३ जब्‌ वेह नदी उउता तो छजाकर्‌ चरते है मानो 
भटक भुजाभंका बर पाकर अधिक अधिकं भारी होता जाताद।॥२५॥ 





अष्टम दशन्‌ 1 


भूप सहसदश एकाह बारा । लगे उठवन टै न ररा 
श्रीहतभये हारं हिय राजा । बैठे निज २ जाय समाजा ॥ २ 
नृपन्‌ विटोकि जनकं अकुटने । बाठे वचन रोष जनुसाने २ 
जनकं ्रीप दीपके भूपति नाना।आये सुनि हमं जो प्रणटाना ४ 
देव द्ननधरि मनुज शरीरा । विपुखवीर आये रणधीरा ॥५। 
दोहा-्ैवरि मनोहर विजय बडि, कीराते अतिकमनीय 
पावनहार फिंचि जनु, स्ये न धनुदमनीय ॥ ३६ 


दशसह राजा एकदी वार उठनि रगे उह टसे नदीं टता ॥ १॥ 
राजा हारकर श्रीहत होगये अपनी २ समामे जावै ॥ २॥ राजोको 
देखकर जनक अङ्कलाये ओर क्रोधके साने वचन षले ॥ २॥ कि 
अनेक द्वीपोके राजा हमारे प्रणको सुनकर आये ॥ ४ ॥ देव दैत्य मनु- 
ष्योका शरीर धारण करके आये तथा ओर भी रणमं धीर धरनेषाे 
अनेक वीर आये #॥ < ॥ (दाहाथं ) इुमायंका मनोह्यारेणी बड़ा विजय है 
ओर कीति भी बडी कमनीय है इसका पनेगल वा चापजन करने 
वाला मानो विधाताने दूसरा स्वाद नहीं है ॥ ३६ ॥ 


१ छष्पय-ुधि बट विकृम विजय बडापन सकं बिहाई । 
हारिये हिय भूप वेटि सीरन मोधाई ॥ 
टसहि सवे पुरोग बट्गि यद मापन खोयो | 
* पंजा प्रथम उवरि नीच हिर करि भव रेयो } 
जं ताज वचार पाह मनुज करत काज अतुरयक्रे । 
| ते इन मतिमद्‌ महीप सम सरबस जात गवायक्षे ॥ १ ॥ | 
२ कवित्त-दिम्जन काननलौ कीरति करनहार राजन समाजे न कोई वीर साचा है, 
जाहूनाइ संब भूप भौनको मठे चरे मोदित मजे मौज कतै पौटडि माचा है 
. रघुराज आज वसुधामे कोई वीर होतो प्रत हमारो प्रण ष॑मेको न काचा है| 
ताते असले मेथा धनुष तरया वीर दवारे बर्या ना विरंवे षिश्वराचहि ॥ १ 
स्वेया-पृरव जा जनस्य जगताम नही ह कहू वर वार प्रतापा । 
्षत्रिनकी कारि क्षय भृगुनाथ नहीं पनि क्षत्निनको क्षिति यापी । 
श्री सघुखज सुनो सवरा प्रणे करतो नर्द सद्य अरूपी । 
क्या घरतो उपहास शिरकरि परण पुण्य कहा न पपी ॥ १ ॥ 





(५६ ) गाम्रलीख रामायण । 


कह काहि यह ठाभ म भावा । काहून शंकर चाप चटावा 

रेड चटाउव तोरब भाई । तिलभर भूमि न सकेर छडाई २ 
अबजनि कोड मासे भट मानी । वर विहीन म॒ही मे नानीर 
भुकृत जाय जे प्रण परिहरञाकुमरि मारि रो का करॐं9 
जो जनत्यर्द. विच भर सुरं मारते प्रणकरि करत्या न ईसाई 
तजह आश निज २ घर जाह । छिखा न विधि वैदेहि षिवाहू ६ 


सुनतहि षण कुटिल भह मेहि। रद पुटफरकत वैन रिसोहै ७ 
दोहा-कदिनसकत रघुवीर इर, लगे वचन जनु बाण ॥ 

य रामपद कमल शिर, बोठे गिरा प्रमाण ॥३७॥' 

लक्ष्म ° -रघुवंशिनमरं नह कोड दोहतेहि समाज अस कह न कोर१ 


४कहो क्या इस कीत्तिका लभ किसको अच्छनही ल्गाजेो 
फिसीने शंकरका धनुष नरी चहाया ॥ १ ॥ दे भाई ! चटाना तोडना तो 
एक ओर रहा तिमर भी भूमिको न दुडासका ॥२॥ अब कोई अपनेको 
योद्धा मत्‌ कहना मेने जान्‌] कि पृरथ्वीपर कोह वीर नदीं रहा ॥ ३॥ 
जो प्रण छोड तो सुकृत जातादे मारी कारी रहे तो भ क्या कहे ॥४॥ 
जो जानता कि भूमिपर कोह वीर नदी रहा तो प्रण करे हसी न कराता 
॥ « ॥ अब आश छोडकर अपने २ घर जाओ विध।ताने जानकीका 
विवाहं नी छिखा ३॥ ६॥ यह सुनते दी रक्ष्मणकी मै दी इई होऽ 
फटकेने लगे नेमं रसछागया ॥ ७ ॥ ( दोहाय ) रघुवीरके इरसे कुछ 
कह नहीं सके पर वचन बीणोके समान लगे रामपदकमलमें शिर 
नवाकर प्रमाणवाणी बोके ॥ ३७॥ 
रघुवंशियोमे हां कोर होतार उस समाजमे एसा कोई नदी कहता ॥१॥ 
१ सवेया-तैठो दरजानु मनौ दूगनायक श्ररधुनायकके दग देष । 
कपत गात न घावत बात अवात अम उस्यो उर रेखे | 
श्री रघुराज क्षमानसी मह स्तै तिरछोह विदेह विदेषै | 
रामकी भीति सां भाषि सौ निं रसि सक नहिं रोष जड्वै | १ ॥ 





अष्टम दशन्‌ । (4७) 
कही जनकं जस अर्याचितवानी।षिदयमान रघुकृठमणि जानी २ 


सुन भावुकृटपकज मान्‌ । कहौ स्वभाव न कष अभिमान्‌ ३ 
जा राउर अनुशासन्‌ पाडः । कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उटाॐ॥४॥ 
काचे घट जिमि डरो फ़ोरी । सकं भर्‌ मूलक इव तोरी ॥५॥ 
तव प्रताप महिमा भगवान । क़ बाएरो पिनाक एराना ॥६॥ 
नाथजानि अस्‌ आयस होउकोतुककरों विोफिय सूउ७॥ 
कमटनाल हमि चाप चटवे।शतयाजन प्रमाणटे धाव ॥८॥ 
दहा-तोरा छत्कदण्ड जिमि, तव्‌ प्रताप्‌ बनाय । 

जो न कश प्रभुपद्‌ शपथ, एनिन धरो धवहाथ॥२८॥ 

“लपषणसकोप वचन जव बोले!डगमगानि महि दिग्गज डोलेऽ 


जेसी अनुचितवाणी जनकजीने रघुकुरुमणिके वि्यमानहोतेकदी ॥ २ ॥ 
दे भावुङ्धलकमखदिवाकर ! म समासे कतां अमिमानसे नहीं ॥२॥ 
जो आपकी आज्ञा पाः तो दके समान ब्रह्माण्डकेा उठू ॥ ४ ॥ 
केञचेघडके समान इसको तोड़कर मेरुको भी मृलीके समान खण्ड २ 
करद ॥ 4 ॥ तुम्हरे प्रताप ओर मरिमासे हे भगवच्‌ ! यह पुराना 
धूलुष क्या वस्तु है॥&॥ हे नाथ ! धसा जानके आक्ञाहो तो जो 
कीतुक कू सो देखिये ॥ ७ ॥ कमलनालके समान चापको चटक 
सौ योजव्पयेन्त छेजाञ॥ ८ ॥( दोदाथं) हे नाथ ! तु्हारे प्रताप ओर 
बलसे §से छबदण्डके समान तोडसकता द जो एसा न कष तो प्रभुके 
पद्की सोगन्ध हे फिर धनुष हाथमे न टुं ॥ ३८॥ _ 
'लक्ष्मणने जब कोधसे वचनकहे पृथ्वी डगमगाह दिग्गज डारगये॥१॥ 
१ कवित्त-सशूण नधनं जब कषण वखाने केन सिय हि प्राची मुख मूर प्रकटनि ह । 
लोकपाक माने मोद सुक बखाने यश॒ मिथिधा नगखरासौं वीरवर जाने ह । 
रुराज मदर्मद मृदुसुसक्याने मन विश्वामित्र पराणि पीठ फेरे सुखंसाने है । 
मिथिलधिराज दुचाने त्यो डराने भूप बहरी ससाने जठ खगसे सकान ह ॥ १ ॥ 
दोहा-ङषरण वचनक्षी धाक, परयो समाज सनाक । 
जिमि सिुरगण बाकमे, प्रं सिंहकी हाक ॥ १ 1 








( 4८ ) रामटीख रामायण ! 


सेनहि रघुपति षण निवि प्रमसमेत्‌ निकट बेटारे ॥ २॥ 
विश्वामित्र समय श्भजानीषवोठे अतिसनेह महु वानी ॥ ३॥ 
वि"~उटह राम भ॑ज मृवचापू । मेटहं तात जनक प्रितापू ४ 
“भनि गर वचन्‌ चरण शिरनावृहषविषाद नकष उर्‌ आवा 
ाटभये उदि सहनसुभाये।ठनि युवा मृगराज ठजाये ॥६॥ 


= रामचन्द्रको देखकर जानकीर्क माता बोरी ) 
रानी-सखिं सबकतुक देखनहारे। जेठ कहावत हित हमारे ७ 


= क भत ६ = = = ई, 9 
सेनसे ही रामने रक्ष्मणको निवारणकर प्रेमसे निकट बेठाया ॥ २ ॥ 
(भ क 2 ८५ वे क, क 
विश्वामित्र अच्छा समय जानकर सनेदसे कोमल वाणी बोटे ॥ ३॥ 
५ क [, ऋ र [५ न 
हे रामर ¦ उठकर शवक चाप भजनकरा आर पता जनकका दुःख भर] 
र स्के 9०9 2 ९ ‰» 
॥ & ॥ रघुनाथन्‌ गुरुकं चरणाम (ररनवाया मनम इववषाद्‌ कु नहं 
. न+ 9 
आया ॥ < ॥ सहज स्वभावश्च उठ खड इए उद्व युवाचाटष सि 
०५ क ऋ, क प (क, किचि क हि है 
न्जित होते थे ॥ & ॥ हे सखि ! जो हमारे हित काति ह षह 
९ सवेया-भूपति वेन धिचारे मुनीश मनेमन श्री जगदी सम्हासी । 
मज॒छ मदहि मदहि बेन कल्यो रघुनदहि नैन निहारी । 
्ीरधुराज सुराज समाजमे छाज मई सब गे हिय हरी । 
लाल उठी यहि काढ तुम्दीं मिथि कटेशको देह निवार ॥ १ ॥ 
२ कवित्त-ठादे मच सहज सुभाय अगिराय नक रुकरुर कम दिवाकर उद म्य । 
सभिमानी भूपति उल्कहीपे मृचमुख वीरवर तारागण ज्ञछमर है गय । 
हं म व्यतीत व्यो विरह दुचिताईे निरा कोक कोकनद पुखरी सुख सौ छे । 
रुरज परम प्रताप ताप पाय दव दीह दुख तोम तम तुरत विद भये ॥ १ | 
उतारे चो है मदमद उच मच हीते मंदरते मानो कृटि आयो मृगराज । 
मान नहामत्त मद चरत मतग मग मूर्तिमान मडये। मानो वीर रसराज । 
भूमि नरतासनको तारनसो तेज हरि आवत उदैगिशिति मानो दिनराज्ै । 
काज करको मन छाज भय नयननने राजन समाजमध्य रजे धुराजहै ॥ २॥ 
३ स्वेया-ण्डो सखी मवधेश कुमार्‌ बडो सुकुमार खी सृरिरोना । 
कीशिखावारो तथैव हमार बिराकि कै कोर कर नदिं येना । 
तू चिकि रघुखकके भाल विराठमे दैदे सुनीठ डिशेना ! 
काजकियो पुनिके रघुराजपै मोहि तो ख मरारसे छना ॥ १ ॥ 
कोन समाजमेंश्रीरघुराज हि स्यायो शरासन मग करावन ¦ 


अष्टम दशन (५५९ ) 


(षि ।॥ 


कार न अञ्जि कहे 9 
वणबाणं दुवा नहि चापा । ,८ भूप करिदपा 
धनु रान्कैवरकर ददी । बाठमराठके मंदरे ॥ ऽ 
विधि 


0८ "^ ९ ¢ ४ = 
४ 


सखि-रविमण्डल्देखतलघलाग। उदयतासुधिभुवनतमभागा 


कौतुकी देखनेवाठे दै ॥ ७ ॥ कोहं राजासे यद बात समञ्चाकर नरी 
कृहता यह्‌ बालकं है इनसे दठ्करनी यटी नही ॥ ८॥ रवण वाणासुरन 
पन छया ओर सव राजा अभिमानकर हारगये ॥ ९ ॥ वही धनुष 
राजङ्कमारके शाथोमे देते हं भला छोटे ईसके वचसे मन्दरपवेत उस्ता 
हे क्या ! ॥१०॥ राजाकी चतुराई सब जाती रदी, हे सखि ! विधाताकां 
मति जानी नदीं जाती ॥ ११॥ तब चतुरसखी कमर वाणी बाल है 
रानी ! तेजवन्तको रघ मतमगिनो ॥१२॥ देखो सयका मण्डल देखनेमे खघ 
लगता है उसफे उदयहतेदी िधुषनका अन्धकार नष रोजाता रै ॥4 


चूरन सायक है यह्‌ आनन सो मन हात कटेऊ करावन | 

काह दया मुनिकत उपज मिथिडेरौ कोऊ नहि जात वुद्चावन । 
सो धनु तोरन जात छ्खजु छुपो नहि बाण वटी भर्‌ रवेन ॥ २ ॥ 
कोई करै नदि कंत बुह्लाय भटी हठि ररी है यह नादी | 
जानकी योग्य मिस्योवर भाम्यन कोड प्रणे वहि देहि विवाह । 

ज न करै ठि ओसर कारज ते जन पे परे परिता । 
श्रीरघुराज कही तुमह सति बाक मराल कि मेर उठी ॥ ६ ॥ 
तीरथ जाय सुपात्रको पाय न दानो देह मे अभिमाने | 

सगर शरक पाय न मारत आरत पाय कँ नहि त्रे | 

श्री रघुराज सुतावर योग जे पाय न व्याहत वेद्‌ विधाने | 

तू समुक्चाय कै पियको जनशचारं कहयवत मौनि अयने ॥ 8 ॥ 

? कवित्त-मानो सत्यवानी महारानी बडि ज्ञानी तम कामले इुसुम धनु विश्च वरा कान्हवोहै ¦ 
गै छु मडठ दिवाकर उदोत कार पस प्रकाश जग तम हरीनयो ! 
मत्ररधु होते वं 'होत सुर सर्वता भंवुनिधि कुमज अर्चक पुनि दन्यो है ¦ 
जन्हुकरि गगपान प्रकट किय काननते रघुशज रमै बल्हीन कस चीन््यो ई ॥ १ ॥ 





(६०) गमटीला गमायण । 


कह कुभज कह सिन्धु अपारा । पखड सुयश संकट ससार 

दोहा-मंज्रपरम टु जासुवश, विधि हरि इर सुरसं 

महामत्तगजराजकर्ह वशकंर अंकुश खव ॥ ३९ 

दव तजिय सशय असजानी । मजव्‌ चरनुषं राम सुनरना 
“तब्रामदिं विठोकिवेदेदीसभयहदय विनवति जेहि वेदी २। 
सातामनहय मन मनाय अङटना । दहिपमरसत्रमहश भवान्‌ 
करहु सफल आपनि सिवकार। करि हित हरहु चाप गर्‌ आदश 
गणनायकं व्रदायक दवा । आज ग कान्हा त्वस्वा ॥५॥ 
कहां अगस्तयजी ओर कां अपार समुद्र उसको सोखलिया यह सुयश 
संसारमं विदित है ॥ १४॥ ( दोहा )- मंम भी पमल मंच ( ॐ ) 
हँ इसके वशम विपि हरि हर सष देवता द महामतवारे हाधीको जयाम 
अंकुश वश करटेताहै ॥ २९ ॥ 

हे देवि ! एेसा षिचारकर सन्देह द्रकरे हे रानी । राम अवश्य घनुषभंग्‌ 
कगे ॥१॥ तब रामको देखकर जानकी सभय इदयसे जिस ति्तकीं उन्द्ना 
करतीहं ॥ २ ॥ मनदीमनमे मनाकर व्याङकुलहूईं हे महेशमवानी ! मरे उपर 
प्रसप्रहो ॥३॥ अपनी सेवकाहं सफलकरो हितकरे चापकी गुरुता हरणकगो 

।४॥देगणनायक वरदायकं देवता आजदहीके निपित्त तुम्हारी मेवाकीथी<॥ 


१ सवैया-हे करणाकर शम्‌ सुजान कं तुम्हरी सयल सेवका । 
आय पन्यो अव काम सुई परे परण कीजिये मोर सहा । 
प्रीरघुराजके पंकज पाणि तिहार शरसनकी गरुताई । 
मृते पुनि पएलहते तिमि तहं ते न ट्टे भयिक्राई ॥ १ ॥ 

२ सैया-पोग प्रदाथिति मोग प्रदायिनि रेगह योगनशायिनि जानी । 
तू कणा छपा शोहकी मृति मादि दई जयमाट निशानी | 
ताकी करौ सुधि भयो समै अव श्रीश्वुशाज मनोरथ दानी । 
सिरकी पै मँबिरहै भवटंव तुह जगदव भवानी ॥ १ ॥ 

३ सैया-जय धिवनेदन दोष निकदन बदन योग हमर उदार । 
जय गणनायक जय वरदायक शुद्ध सतोगुणके अवतारे । 
सापे बापको चडकोदंड करर वधु दडसे। माह निहारे । 
्ररघुराजको राज समाज देवै पिता धनुगवंडके रं ॥ १ ॥ 


अष्रम दशन (६१ ) 


बार > विनती सुनि मारी । करट चाप गुरुता अति थोरी॥९॥ 
कहू धनु कटिशूहचाहिकटोर।कदै श्यामलमृदगात्‌ किशोरा! 
विधि केहि भति धरो मनधीरासिरस सुमन किमि बेधदिहीरा 
अहहतात दारुण हठढठानीसमु्चत नहि कष ठभन्‌हानी ९॥ 
सकलसभाकी मति भई बोरी। अवमो शंभुचापगतितोरी१ ° 
निजजडता छोगनपरडारीहोउदरंअ रघुपतिदि िहारी॥११॥ 
तन मन क्चन मार प्रण सचा । रषटुपति पद सरोज मनररोचा 
तो भगवान सकट उरवासी।करहिं मोहिं रघुपतिकी दासी१३ 


आ (द क 


बरवार मेरी विनय सुनकर चापकी गुरुता अत्यन्त रष करो ॥ ६ ॥ 
कहा तो धटुष व्रसे भी कटेर ओर कर श्याम मूृदुगात किशोर अव- 
स्थाबाठे ॥७॥ हे षिधाता ! किष प्रकारसे धीरज धारण कहं हीरा कदी 
सिरसके. एलसे बींधाजाता है ॥ ८ ॥ ह तात ¡ तुमने बड़ी कठिन 
दठटानी ई अपनी हानि छाम नरी समते ह ॥ ९॥ सब समाकी मति 
भोरी इ दे शिव चाप अब्‌ सुज्ञ तम्हारी गति ह ॥१०॥ अपनी 
जडता लोगोपर डालकृर रामको निरुर हके देजाओ ॥ ११ ॥ 
जो तन मन वचनसे मेर प्रण सत्य है राके चरणकममे मन रच 
रहा ३॥ १२॥ तो सकफे हद्यकी जाननेवाले भगवान्‌ शुने रडपतिकी 
१ रागक्ै-पैया मोको वैरन धनुष भयोरी । जन्मजन्को परो शसन संडघुन क्यं न गयो । 
देरदरके मूपति भाद्‌ तिलमर कष्ट न टरथोरी । कहा कहौ मै मा्वापको होतेई विष न दियोरी । उठे 
राम गुरु आाज्ञ पाई सुमन समान व्यिरी । तकी दास प्रभुकें करपरशे खण्डो खण्ड भयोरी ॥ १ ॥ 
"२ कवित्त-कहां किराट ते भति कोम कमल कर कहा कोटि किच कोदंड या कठोरहै | 
गउन चहति पाय पारी पुडपहरकी रेसे सुकुमार कोन योग एसो जोरहे । 
रयुराज पकजकी जीर नहि वेधै! हीर धरौ किमि धीर पति पीर मन मोर । 
अवध किशोर पग सेवनके पाूवेभ शभुधनु सत्य अव तोर निहो ॥ १ ॥ 
३ भवित्त-सकर सभाकी भई भोरी मति मोरी बार हेमु घनु कगी अब आश एक तोरी है । 
जडता जनने पनारेना निहार सुख हरू होड हेरे राम करि तिन थोरी है । 
देखत सकल सुरसुनि रधुरज आज जनके निवह नाह कारे वर जोरी है । 


कि त, क 


पार दुखदन्द्रकी अनद छल्छद टि दौ तो भई भवुकुक चन्दकी चकोरी ६ ॥ १ ॥ 


६२) | रा्रलीखा रापायण। 


क (क क क क 


नेहिके जहिपर सत्यसनेह्‌ । सोतेहि मिलत न कद सन्द १४ 


(0 ऊरः क 


परथ्रतन्‌ [चतप्रमप्र॑ण टन्‌ । कषानधान रम स्बजान। १९९॥ 


(~ (न अर, 


सियहि षिलोकि तकेउधत्‌ फसे । चितवगसड टघ॒व्यालषहिनैसे 


दो°-टषण खेर रघुवंश मणि, तके हरकोदण्ड 
यकगात बोठे वचन, चरणचाप्‌ ब्रह्मण्ड ॥ ४० 


लक्ष्मण-दिशिकुजरहकमटअरहिकोटा । धरडुधरणिधरिधीरनडोला 
रमचह!₹ १क२र वड्‌ १२ह६ सजग जुन जयद मर 


दासी कणे ॥ ३२॥ जिसका जिसपर सत्य सनेह रेता है निःसन्देह षह 
उसको मिता है ॥ १४ ॥ प्रथुकी ओर देखकर यह प्रेमका प्रणटाना 
कृपानिधान शमने सब जाना ॥ १५॥ सीताको देखकर धनुषकेों एमे 
ताका किं जेषे ल्पपेको गरड ताकताहो ॥ १६ ॥ ( दोहाथं ) जव 
लष्मणने देखा कि) रामचन्द्रने शिवजीका धनुष ताक्ा तब पुरुकरित 
शररीरहो चरणसे ब्रह्माण्डको दबाय यह वचन बोले ॥ ४० ॥ 

हे ककिपाल) कूमे, शेष, वाराह तुम सब प्ृथ्वोकरो धारण किये रहो 
धीर धरना डरना नही ॥ १ ॥ राम शिव धनुष भेगकरना चाहते ह मेरी 

सुनकर सब सावधान हो जाभी ॥ २॥ 


दोवित्त-गुरजन छाज रजर्नको पाय कंज मुख युकुकित रकि मदी सिय वानी है | 
६ 
जति अङ्कुखानी उर परण प्रतीति आनी प्रखकी प्रेति जानी पुनि सङ्कुचानी है | 
र्ुतज ठानी प्रण सुमिरि भवानी मन जानिकी सी जानकीम जानकीं जानी है ॥ १॥ 
२ स्वैया-गुरुढोग क्रि खाज गडे गड गौनत जात अड़े अड जनसं । | 
सनमोद मदे मदे वीरसतै नहि बोरे बद बटे बैननसो । 
रुरा सुंशीसो यथा खगराज विलोकत व्याठदि सेननसो । 
चितयो तिमिचाप चे चे ढा बडे वड वारिज नैननसो | १ ॥ 
२ छन्द्-भाषिभस र्षण सकलपको सुरन सतर वैहि तह अपह सावधाने । 
चरणते चापि ब्रह्मांड मडर सब प्रक अधिपति कमेडर प्रमान | 
गमन मग धम्िरहे सूर तारा शी सिद्धभागे मभरि चपर जनि 
पसवो लमः युवते भो मर भर अमर चर रवुपमफो कोड मनक | ? ॥ 


अष्टम दशेन । (६३) 


कृवित्त-कच्छप्‌ बाराह शेष भूमिके धरनहार 

आन वसुधाको सबरमोति मानगहियो 

सागर ओर शेकदेव देवी सब भचर जो, 

शंसुके चापको अखण्डवेग सिये 

खेचर सरसिद्धयुनि राजयज्ञ राजआदिः ` 

लेते बवान वीर हिय धीर छहियो 

तोरत्‌ है राम शंभु चापको पलकमारहिः 

अरे दशो दिग्पाठ सावधान रहियो ॥१॥ 
ध्चापसमीप राम जव आयेनर नारिन सुर सुकृत मनाये ३ 
गरुहिग्रणाम मनहिं मन कीन्दा।अतिटाघवउठाय धरुटीन्हा 
ठेत चटावत्‌ खेचत मादे । काहु न खा देख सबटाटे ॥ ५॥ 
तेहि मध्यराम धृतरा भरेड भुवन धुनि घोर कटोरा ६ 


जद श्रीराम धनुषके समीप आये तब नर नारियेनि अपने देवता ओर 
सुकृतोंको मनाया ॥ ३ ॥ गुरुको मनी मनम्‌ प्रणापकर ब्दी ठघतापे 
घूनुष्‌ उदल्िया ॥ 9 ॥ लेकर उक्षो बडे पेगसे खेच, किसीने न 

रहै ॥ ५ ॥ उसी क्षणम रामने घुष तोडदिया ओर सव 


१ काविन्त घनाक्षरौ-भायो चाप भण स्मे सबहि जनायो ठंग मानी दृपहिय त्त धरक्ति धरभे उ! 
रसिक बिहारी नहवार पुरनारिनके' फचुकी सुबद्‌ भाप तरक तरक्नि उठ | 
उर उर्मगे है भूप कौशिक ठषण आदि राम भुजदण्ड दो धरि थरक्षे े | 
जनककिराीरीज्‌के सखिन समेत दोऊ ठोचन सफ़ठ चार्‌ फरकि २ उठे ॥ १ 

२ कविच्त-सहज सुभाय कर कमर दमाय म॑ननूषाको उधार दन्द्यो मकि घ्रडके दै । 

ते एचि शमुको शरासन प्रयास नहिं साजत प्र्थचा कौन कड कडाक दै । 
रघुराज कतुकसों एवो चाप काननटौ चचद्यसी ्चोघ परी चखन चडाक दै । 
अवध किरीर बाहं जोरको न थरो सद्यो टटिगो त्रिनेत्र धनु तडकि तडक दै | १ ॥ 
छ ई-उठ्त २ महि खुब ठट पटत सव सिधु संत जठ मेक थठ द्रुटिगो । 
दर एण फटत तल वासहय रटत वाराह बर घटत युग डढ सो टूटिगो ॥ 
दूत चठ चटन महि रै युत छटत दिष्दन्त गण हटत मठ करुम्भधक एूटिगो । 
दत्य ङ्टि कुटत अभिमानते छरुटत कोद्ण्डके दुटत ब्रह्माण्ड सँ एूटि गो ॥ १ ॥ 


(& ) रामरीटा रामायण । 
छन्द-भरिभुवनघोर कठोर खरवि वाजितंन मार चले 


नि 


चिकरि दिग्गज डोर महि अहि काठ कूरम कृठमटे 


सुर असुर मुनि कर कान्ददीन्दं सकल विकट विचाररीं । 
कोदण्ड भजर गाम तुलसी जयति वचन विचारदीं ॥9 ॥ 

( थतु टटनेके समय बडादरम्द्‌ होता है सब चोक्ते ह ) 
श्रभु दोरखण्ड चाप महि डरेदेख लोग सब भये सुखारे॥१॥ 
शतानन्द तब आयस दीन्दा।सीतागमन रामपहं कीन्हा ॥२॥ 


शुवनमे केर ध्वनि छागृहं ॥ ६ ॥ (छन्दाथं )-युवनमे घोर कृठोर शब्द 
भरगया सूये अश्च मागे छोडकर चलने ठे वा धनुस्थानके दररनेसे 
येके अश्वोकी गतिम भेदपडा कारण कि) बारह राशियोमें सूयेकी 
गति है दिगज चिङ्कारनेरगे भूमि डेकगहं शैष, वाराह, कूमं डोलगये 
पुर, अमरः सनि्यनि कानां अंशी दी ओर विकल शकर विचारने 
रगे, तुरसीदास्‌ कते ह रामने धनुष तोडा एसा सब जय जयकारका 
वचन उच्चारण करने रगे ॥ १॥ 


जव प्रसुने चापके दोखंड भूमिम कदय तथ सुब ग्‌ देखकर 
प्रसत्र हृष्‌ ॥ १ ॥ तब शतानन्दने आज्ञा दई ओर सीताने शामके निकर 


१ कवित्त सहवलेकन--काय मेहर्ण व्योम भानुके तुरग भाजे माजे मये मीतिके अख्से जाथ तामे । 
तारा टू टूट पर अवनि शपा पारा धिदते विरज रज पशि लभाशे । 
भारा मरे ठाजहीे दी सवै मनिहार हाप गये हरक काके अकारे । 
कारागार दारके किवार खुरे जाने देव देवपति माने रघुरान रकषकार्थमे ॥ १ ॥ 
चवि उव्यो चारिमुख चितवत चारो भोर चन्द्रचूड चैत्यो चित चखन उचायकी । 
गगनते गिरे गीरबाण जे विमाननमें क्षोणिक्ो दुबत अस उचै अक्रुरायक । 
रोमूमि भूपति समाज नर नारि जते एकै बार गिशि प्रचड रोर पायक । 
रुराज छषण्‌ विदेह सुनि ठाडे रहे राम जब तोरये, रमु चापको चडायकै ॥ २ | 
चिकरत दिःगज पराने पुद्मकि छोडि गिरि पतगसे विहंग आसमानके | 
टि टूटि गिरे उतग श्रुग दौरनके गैकन बटोही माग वासी मे भकानके । 
वैदी करि तरख तुरग तुग तोयनिषि हैगये तडागस्े न वग मारुतानके । 
रराज बाडूवङ आरेधेभे बड वीर रेकर जहाज चाप चठे ज भक्ञानके ॥ ३॥ 


अष्टम दशन्‌ ( &« ) 


करसरान्‌ नयमा सहाई । विधविजय शोभा जयुखा३।३॥ 
चतुरसखी ठसि कहा बञचाईं । पदिरावह नयमाट सुहाई 
सुनत्‌ युग करम्‌।ठ उटाई। परमविविश पदिराई न जाई।५॥ 
` छबि अवलोकि संदेटी। सिय जयमाढ रामउर मेरी 


गमन किया ॥ २॥ कमलप हाथमे जयमाला शोभायमान है मानो 
विश्वके विजयकी शोभा छारदी है ॥ ३ ॥ तब चतुर सखीने समञ्ञाकर 
कहा सुन्दर जय्रमाला पहरा ॥ ४ ॥ स॒नतेही दोनों हाथोसे जयमालां 
उह परन्तु प्रमके मारे पहरा नदीं जाती ॥ ५॥ तब यह छबि देखकर 
सुखी गनेटगीं सीताने रामके गेम जयमाला डाख्दी ॥ & ॥ 





१ कवित्त घनाक्षर-भाईं रधुचंद दिग जनक किशोरी गोरी देखो खड खंड तहँ समुधनु वंकको । 
रिकबिहारी एसो आनंद सियाके चित्त जैसे बर वित्त पय हवे स्ख रंकवौ ॥ 
दोऊकर र्मेगि उठाय जयमाल छीन कवि इलस्ताये हरे उपमा उतकको । 
क्षीरसिंधु गहि सनार युग॒कजनते युक्तमाल देत मानो प्ररे मयकको ॥ १ ॥ 
सोहै सिय सहित उमग सखि साजे सग भूषण सुख रग वतन विचा भो । 
कारे कर ऊचे दोऊ ठाटीहै विदेहुता कैसे कठ इरि मार छोटी रघुखल सँ । 
रसिकबथिहारी तिहि लीसर निहारी छबि उपमा विचारी सो उचारी ३ उताठस्तो । 
कनके रताकी नवव दवै भनूप कटि उरध उदी ई मानो मिकन तमाठ्सो ॥ २ ॥ 

र राग केदारो-खेहुरी खोचनन को छाट्व । कबर सुद्र साषरो स सुमुखि सदर बाह । खड 

हर्को दंड ठढे जानुंबित बाह । एचिर उर जयमारू राजत दत सुख सत्रका । चिते चतित 
सित प्ररिख भग अग निवरा | सुकृत निज सियाराम ल्प विराचि मतिहि सरह । 
सुदितमन वरदन शोभ! उदित अधिक उचछ । मनोदूर कठंक रवि शाशे समर पुष्यो राह ¦ 
नयन सुखमा अयन हाथ सरोज सुंदर ताह । बसत तुखसीदास उर पुर जानकीको नाड ॥ १ ! 
कवित्त-पारिपरिपांय जाय गिरिजा निह नित्य चेैकरमनाये पूजे गणपति मावते । 
दीने दान विविध विधान जप कीने बहु नेम त्रत छने सिय सहित उछावसे । 
रसिकबिहारी मिथिदेशकी दुखाय दृढ प्रीति उरधारी सषधेशासुत चावसे । 
जनक्रकिशोरीके प्रतापे पिनाकटूटो दृद है न जानो रामबशके प्रमावसे ॥ २ ॥ 
३ कवित्त धनाक्षरी-अतिहि उतार निहाढ रघुलाढ कंठ मेकी जयमार भयो आर्चद्‌ अपारोहै । 
रसिकविहारी श्याम गोरी नव जोर हेरि सब नर नारि निजप्राण धन वारो ह । 
माठ पदिराईं दँ ख सो अपार शोभा ताछ्िन अनुप खूप टचिर निहारोहे । 


धारं तिय वेष मंजु मुदित वसंत मानो आज ऋतुराजये प्रसून जाल उरेह ॥ १ ॥ 
। 


(६६) गमरीला रामायण । 


सखी कहि परयुपदगह सीता। करति न चरण परस्‌ अतिभीता 
दो°-ग्‌तम तिय गति सुरति करि, नहि परसति पदपानि 
मनविहसे रपर्वैशमणि, त अलिक जानि ॥४९ 

नवम द्रन । 


( परशुम्‌ आगमन्‌ } 

“तव सियदेखि भूप अभिलप। कर्‌ कपूत मृद मन मापि॥१॥ 
ए छडाय सीय कृकोड । धरिष सृपबालक दोउ॥२॥ 
तेहि अवसर सुनि शिवधवभंगा। अये भगुकुटकमटपतंगार॥ 
देषिमहीप सकट सङचाने। बाजज्षपट जय टवाटुकाने ॥९॥ 
ग्रूर भूत्‌ भटखजाभाट कशाट निप्ण्ड्‌ काजा॥१॥ 
शशजद शशिवदन सुह्या प्सििश क&कं अह्ण इइ अवा 
वृषभकंध उरबाह विशाला । चार्‌ जनेड माल मृगछाला ॥७॥ 

सखी कहती ई ३ सीता प्रथुके चरणोंको प्रणामकरो जानकी भयमे 
उनके चरणके नरी छती॥७॥( दोहाथं ) इन चरणोको कूर गोतमकी 
स्री उड़गरैथी एेसा जानकर चरण नदीं छती, यद अलोकिक प्रीति 
देखकर प्रभु मनमे रपे ॥ ४१॥ 

| इति अष्टमदशेन्‌ | 
नवम दशन्‌ । । 

त्‌ सीताको देखकर राजा अभिलाषी हए ओर कूर कुपएतोने मनम 
बडा अभिमान किया ॥ १॥ कोहं बोरे जानफीको डालो ओर को 
बोटे राजाके दोनों बालकोको धरिबांथो॥ २ ॥ राजोके इसप्रकार विवाद 
होरदेथे कि उसी समय शिवधतु भंग हुआ सुन गेगद्कलकमलदिवाकर 
परशुरामजी आये ॥ ३॥ सब राजा देखतदी सकुचागये जसे बाजकी ञ्चप 
टसे चिरेया मोगती ३।४॥ गोरा शरीर भटी विभूति विराजमान शरीरै 
वड़ा मस्तक ग्रिपुण्ड्‌ विराज रहा है ॥ ५ ॥ शिरपर जया चन्द्रमसा शख 
विराजमान है रसिके कारण छ लार होगया है ॥ ६ ॥ वृषभके 





नवम दशन ) | (8७) 


कृरि ञुनिवसन तृण दद बधि । धनुशरकर कुठार कलकाधे॥८॥ 

दौ°-सन्तवेष करणी कठिन, व्रणि न जाय स्वष्प 

धरिभुनितदु जनु वीररस, आये जरह सब भूष ॥ ४२ । 
देखत भृगपतिवेषकराला । उठे सकर भे षिकिठ युटा ॥१ 
पितुसमेत कदि २ निज नामा। छैगेकरन सब दण्ड प्रणामा २ 
जनक बहोरि आय्‌ शिरनाव्‌ । सीयघुटाय प्रणाम कराव्‌ ३ 
आशिप्‌ दीन्द्‌ सखी हरषानी। निज समान्‌ ग्द सयान) 
विदिवामि ` `` पुनि आई । पदसरोन येठे दोर भाई 
रामटषण दशरथके दोय । दीन्हं अशीश जानि भटि जोटा६ 
समान कषे इदय आर युजा विशाल ई खुन्दर जनेड माला ओर मृग- 
छटा धारण क्षिय ई ॥ ७ ॥ कमरे मुनिवसन ओर दो तरकस वषे 
हुए धनुषबाण हाथमे अच्छ कडार केथेपर दै ॥ ८॥ ( दोदाथे ) सन्त- 
कसा वेष कठिन करणी ६ स्वषप नही वरणाजाता मानो सष रजके 
प्रध्यम्‌ वरस आनका हप वारणकर्‌ जागयार्‌ ॥ ४२ 

प्रञ्चुरामका कर्ष दख स्व्‌ सजा भयस ववद्धल्लय ऽ ॥ १॥ 
पपिताकं सहति अपना ९ नाम ठक्कर सब दण्डप्रणाम करन टम।र।(फर 
जनकजान आनकर शरनवाया साताका इखाकर प्रणाम कराया ॥ २॥ 
अगाद्‌ इया संखा ब्रस्त्र इर आर सयाना सखा अपन स्थानक 
छिवा ठेगईं ॥ ७॥ फिर विश्वामित्र आये ओर दोनो माह्योको चरण 
सरोजम्‌ प्रणाम कराया ॥ «4 ॥ यह्‌ राम लक्ष्मण दशरथके पार्‌ ` 


१ कवित्त-दुराधर्षे समर सहपं उतकषे ओज अत्तिही अमे भरो रेषे कुटारदे । 
विक्रम विदित तयो त्रिपिक्रमकेो अंश विप्र क्षतीकुर छेदो क्षिति इकस बार द ॥ 
रघुराज राज राज सहित समाज देवे शंकरको शिष्य हिमाचर्करे अकारर | 
क्ती रात्रुमीर भग्र पेलि मा मीर नग्न अनिस्तं उदग्र जपदश्निको कुमारदे ॥ १ ॥ 
देहैर बाहनकी समिध सरोषक्रारे कीन्ह्यो रणयङ्न श्रव विरचि कुडारै । 
जाकी चाप भीति जिजरीति छोच्यो क्षत्रीकुङ क्षितिरम क्षमाकी छपा मयो भिन॒साररै ॥ 
रथुराज कोदाटेद साहनीके आगे खडो भृगु्रुखकमछ दिवाकर अकार हं । 
वोपित अपार मानो नयननसों कर क्षार वीर विक्रार बे वैन बर बारहै॥२॥ 











(६८) . रापटीला रामायण, 


दोहर रोक विदेहसन, कृद कंदा अतिभ 
पूछत जान अजान जिमि, व्युषूड कोपशररार 
चौ°-समाचार कहि जनक सुनायेजेदिकारण महीप सब्‌ अये 
सुनतवचन्‌ फिर अनत निहार! देखे चाप खण्ड मदिडार॥९॥ 
अरिरिसबोरे क्चन कटोरा! कह नड जनक धनुष किनतोरार 
प्र०-वेग दिखाउ मह नतु आजु! उल्टोमहि जर्रगि तवरन 
“अतिडर उतर दत नृपनादी।कटिलमूष हरे मनमाईी॥५॥ 
दो°-सभयविलोके छोगसुब्‌, जानजानकिहि भीर ॥ 
टदय न हष विषादक्ु, टे श्रीरघुवीर ॥ ४४॥ " 
राम°-नाय शंभृधनु भंजनहाराे कोऽ इकदास तुम्हारा 
आयुका कृदिय किन मोदी। स॒निरिसाय बोठे सुनिकोीर 
प्र -सेवक सो जो करैसिवकाई अरि करिनीकर करिय ररई 


मरी जोट जानकर अशीर दी ॥ & ॥ ( दोहाय) किर देखकर विदेहसे 
बोरे कहिये य क्य भीड दै जानकर जैसे अजान होकर एता दो 
शरीरम ओष छारा दे ॥ ४३॥ 

जनकने समाचार ककर सुनाया जिसके निमित्त सब राजा अयद ॥१॥ 
वचन्‌ सुनकर फिर अन्तम निहार देवा तो धनु के दोखण्ड भूमिम पड 
है ॥ २॥ तब बडे रिसे केणेखचन बोरे कोरे जनक यह्‌ धनुष्‌ 
किसने तोडा द ३॥ हे मखं उसे शीघ्रदिखाओ नदीं तो नदहल ठम्हास 
राज्ये भ भूमि ठोटदगा॥४॥ बडे भयसे राजाको उत्तखेते न बना टिक 
राज! मनमे बडे प्रसम्न इए ॥ ५॥ ( दोहाथं ) तब सव लोगोको सभय 
ओर जानकीप्र भीर देखकर हृदयम हषं विषाद्‌ न करके श्रीरघुवीर 
बोरे ॥ ४९ ॥ 
, इ नाथाशिवजीका धटुषभगकरनेवाक। कोई एकं तुम्हारा दास दोगा॥१॥ 
कया आज्ञा है मुञ्चसे कष्टिये यह सनकः धी रमि बोरे ॥ २॥ सेवकं 





नेदि^ ह्रै 


[य अश अर्‌, 


~` सव्राजा 
“सुनि युनि वचन षण युसुकनि'बोे पर्धरहिं अपमाने६" 
लक्ष्म" बहुधनी तरेर लरिकाईकब न असरिसकीन्द षा 
इृहिधनुपर ममतं केदिदेत्‌। सुनिरिसायकः भृगुकुलकेत्‌॥८॥ 


वह जो सेवकाई कर ओर शुकी करणी करनेवलिसे डदै करनी उदित 
है ॥ ३॥ सनो राम जिसने शिवका धष तोड़ा है वह सदस्बाहुके समा 
परा श३॥9॥सो समाज छोड़कर अलग हजाभो नरह तो सब राजा मरि 
जागे ॥५॥ युनिके वचन सुनकर लक्ष्मण हसे ओर परश्चरामका तिरस्कार 
करते इए बोले ॥&॥ हे भगवन्‌ ! लरिकामे हमने बहुतसी धुरी तोडीथीं 
प्र कभी देसी रिस आपने न फिया ॥ ७ ॥ इस धनुषपर ममता कैसे ई 
यह्‌ सुनकर परञ्चराम कोधकर बोरे ॥ ८ ॥ 


१-कवित्त-बो्यो घोर घनतो घमड भरि वैन राम मेरो नाम धारं कीन राम कहवावते । 
साचो रारोही मोर रोही नहि जान्यो मोहि तोफै पिनाक अब वदन्‌ छिपावतो ॥ 
कहा रघुराज आज राज राज जेठ सुत मोको आज सभुनसो पूरो रात्र साबतो । 
होई मजदंड बर धारिकि कोदड शर तजिकै समाज अब क्यों न कटि वतो ॥ १ ॥ 
२-कवित्त-हौँ तो तप॒ तपत महेन्द्र शेढ बैडे इतो अआपुदते कै ख्यो पे कोपको सहार है । 
कानमे प्रचंड प्री घज़पातही सी भाय गुरुके कोदड खंडिबेकी क्चनकार है ॥ 
चोकि उव्यो चारे ओर चिते चषिदीन्द्यो चट उपयो नवीन गुरुरोही को हमार है । 
#न्ि जो काज छंडि देइ सो समाज आज कौन खुरा कोशटेशको कुमार है} १ ॥ 
2-कवित्त-छटे छोटे छोहय छबीटे रधुवरिनके क्रत कलो यूथ निज निज जोरि जारं । 
एह मृगुनाथ चटी अवध हमारे साथ देखो तरह कैसे च खेत है कोरि कोरि 
रभेकविह्यरी एसी भमित कमाने सदा भाग गहि ताने एक येकन ते छोर छोर ॥ 
कठः ब्रकल्योरे कोऊ पकारे मरोर यादी खोरि खोरि नितहि बहर बार तोरि तोर ॥ १॥ 
-कवित्त-तूरकी रही कै काहू फूलक्षी री कै मृदु मूलक रही कै धूढ सानके सजाई ती । 
सांटीकी रही कै कहौ साची छच्छ मादी ख्य काची काहू कुर कुरार ते कराई ती ॥ 
रसिकविहारी भृगुना माषिये तौ नेक रौकर समीप या करति किमि आई ती । 
हौं तो यह जानौ भुमान ते जु कोऊ बाढ स्यार हतु धनुदही मृणाठकी बनाई ती ॥ १॥ 
सही कमान बाख्केरिकी रवै तौ ब होवेगी विदेह गेह अदी गाङ मे । 


( १ 


। रसिकबिहारी जो तिहारी प्रीति याहि माहं नेपै दुर्दखण्ड खचि वेगी चढाऊ मे ॥ 


८ 








(७० } | रामलीखा रामायण । 


परर ०-दो ०२ नृपबारक काट्वश, बोटत तोहि न भार 
धनुहीं सम त्रिपुरारि धु, विदित सकठ संसार ॥ ४५ 
छण-टषणकहा हसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समान! 
कृ क्षति छाम जीर्णधन तेरे । देखा राम नयेके भरे ॥ 
छुवत टट रघुपतिहिन दोष । सनि विचुकाज करिय कतरोषूरे 
प्रण-बोले चिते परडकी ओर ।रे शट सुनि स्वभाव न मोरा 
बाठकजानि बधो नहिं तोही । केवल मुनि नड जानेसि मोही 
दोहा-मातुपितहि जनि शोच वश, करसि महीप किशोरं 
गभनके अभकदलन, परश्चमोर अतिषोर्‌ ॥ ४६ ॥ 
दोहाथे-र त्रप बालक काल्वश तुञ्चे गोनेकी संभार नह है ओरं 
धुहीके समान क्या यह जगत्‌ विख्यात शंकरका भी धनुष है ॥ ४५॥ 
लक्ष्मण बे हे देव ! हमारे जान तो स धनुष समान दी ॥ १ ॥ 
इस्‌ पुराने धलुषके तोडनेसे क्या हानि काभ है रामने तो इप्रको नया 
समञ्चकर देखा था ॥ २ ॥ चतदी टूट्गया इसमे रथनाथजीका दोष नहीं 
है हे सुनि ! विना प्रयोजन कृया रसि कसे हो ॥ ३॥ परशुराम परशेकीं 
अर दखकर बाट र श त्रू मरा स्वभावे नदा जानता ॥ 9 ॥ म बालक 
जानकर तुञ्कं। नश मारता ह मूढ !। केवट सुश्च मुनिही जानता ह ॥९॥ 


(दाहाथे)-हे महीपकफिशोर ! तुम अपने माता पिताओंको शोचे वशी- 
भृत मतक यह मेरा वोर परशा गभके बालकको मारनेवालदहि॥ ४६ ॥ 





नीकी जियभवे मुगनाथतो निदेदादीजे हमकी स्वाय माणिक मढाऊं मे। 
जोपे तुम्दे चाहिये कहती द्विजराज अवै याद्रते अनोखी चोखी अमितगढाऊ तै | २। 
१ कवित्त-जेसो कोप कीजे तैसो दोष नहि मेरे जान हानि छम का भयो पुरान धनु तरे ते | 
टूवतही दरूव्यो नदि जोर परयो रामे नेकरु सवै न नरान कु जुरि जई जरे ते | 
केते तोर उरे धनु खेकत हिकारनमे कबहू न कीन ठेसो कोपे भौर छेरे ते । 
रुराज राजनकी रीति नहि जानो विप्र करौ कट जाय तप जानौ कहे थोर ते ॥ १ ॥ 
२ कवित्त-बारक विचारे तेरे वधको वचाय दे एसो विप्र यँ न जस जानै जड मोहिरे । 
सुने रुरा सुत क्षत्रिन निछ्त्र कर परम कठोर मोर परट्ञे जिरे ॥ 
शोच वदा करे काहे मातु पितुहको आज जाय यमपुरं वेरो कर मेष्ि । 
नातो कहे देत हौं कुर्‌ पठ देत बिना हेत सेत मेत काहे काठ कौर होषिरे ॥ १ ॥ 


नवम दशन (७३ ) 


ठ °-विहीसिटषण बोठे मदुवानी।हो मुनीशमहाभटमानी ' 
एनिःएनि मोहि दिखा कटारा । चहत उडावन पकिपहारा२॥ 
यहां ुम्हड बतिया कोउ नाहीं । जो तज॑मिदेखत मरिजाही३ 
कोट्किठिशसमवचन तुम्दारा। वृथाधरहु धनुबाण $टारा१॥ 
प्रु "-कोशिकसनहुमन्दयदवारकं। कुटिलकालवशुनिजकुलवालक 
मातुश रकेश कटंकू । निपट निरुश अबुध अरशंक्‌ ॥६॥ 
काटकवरहोदरहि क्षणमाहीकही एकारि खोरि मोहिनादी ॥७ 
ल "-रषणकटेड मुनि सुयशतम्हारातुर्माहिअकछतफेवरणेपारा 
अपने मुख तुम आपनि करणीबार अनेकंति बहुवरणी९॥ 
नहि सन्तोषतो पुने क्कदह्‌ । जनिरिसराक दसह दखसहह 


टक्ष्षण श्सकर बाढ ई मुनराज ! ठम महायाद्धाम जाममान करते 
ह ॥ १॥ बार अञ्च इुल्टाड दखाकर पकस पहाड़ उडना चाहते 
हो ॥२॥ सो यहां कोई पेव्की जंया नही जो तजनी अंधी देखकर्टी 
भर जातीदे ॥ ३॥ कोटि व॒त्रके समान तो तुम्हारा वचन है धुषबाण 
कुर्‌ धारणकरना वृथा इ ॥  ॥ प्रञ्युराम सोले विश्वामित्रजी सुनो ह्‌ 
लकं बडा मद्‌ काटदश अपन इटका बालकं ह ॥ ५॥ सयवशम्‌ 
चन्द्रमाकं समान कटक आत स्वच्छन्द्‌ श्रद्‌ अरि निःशक ह॥ 8 ॥ 
अव॒ यहं क्षणम कारके गामे दोजायगा एकारकर कहता फिर ञ्चे 
दोष नी ॥७॥ र्षण बील हे युनिराज ! ठम्दरे हते तुम्हारा सुयश 
वृणेनकर कोन पार पासकता ह ॥ ८ ॥ अपने यखमे तुमने अपनी केरणी 
अनेकवार वणेन की ॥ ९ ॥ सन्तोष यदि नहीं हैतो फिर कुछ कदो 
१ कवित्त-वेदपटिजाने जपं यज्ञ बडि जाने पापपुण्य मदिजान बहूं बते गदिजरने ह । 
लापयेम जाने बरथापरवेमे जनि दोषठायमे जारे तपतापवेमे जनँ ह ॥ 
खायजाने खुत्र ओ अजूबजाचिखाय जानै रसिक बिहारी बट्ट पदाय जने है । 
एती पुनि आरद अनकरीति जाने एक युद्धवरीरताई विप्र नहिं जाने ह ॥ १ ॥ 
२ कवित्त-बह्रि कषण बोत्यो सुयश तिहारो विप्र तुमसे अधिक नदीं दूसरे करैया है | 
कहत अघाने जो न होड पुनि भाषौ खुब रसना तिहारी कहौ कीन रोकतैयहि ॥ 
भाटदीसों भाषो यदा गारी जनि दन हमै नातो नाई र है फेरे कीरति गवैयाहै । 
रघुरज भज रषुवंशी कहवाय कोठ तिमा भूमिते न ममरि मगैयहि ॥ १॥ 


(७२) रामलीला रमयण । 


वीरवत्ति तम धीर अकछछोभा । मारीदेतन पवह शोभा ॥११॥ 
दो -गूरसमर करणी करहि कटि न जनाबहि आप 
विद्यमान रणपाय रिपु, कायर कथि प्राप ॥ ०७॥ 
त॒मतो काल हक जनुखावा। बार बार मोहि खामिबुटावा ॥५॥ 
“सनत टषण्‌ फ वचनकटठीरा । एरश्चुसुधार परेड करघोशर॥" 
प्र०-अष जनिदेहि दोष मोहि ठोग्‌ । कटबादीबाठक्‌ बधयोग्‌ 
बाठविलोकि बहत मे बंचा।अब यह मरनहार भा साचा ॥५४॥ 
“कोशिककदा क्षमियंसपराधू।गाटदोषगुण गनदिं न साध ५ 
पर”-करकुटार भ अकृरन कोदी । आगे अपराधी गरुद्रोदी६। 
उतरदेत छंडो विस॒मरे केवट कौशिक शील तम्हारे ॥ ७ ॥ 


फोधयोककर महादुःख मतसहो॥ १० ॥ वीर वृत्तिवाले धीखान्‌ छोम्‌ 
रदित तुम गाढी देते शोभा नही पति ॥ ११ ॥ ( दोहाथं ) जो शूर 
युद्धम करणी कसते उसे जनाकर नदी कहते शङ्को सन्धुख देखकर 
प्राप करना कायरपन दै ॥ ४७ ॥ 

तुमतो मानो कारी हंकलये ओर बारबार्‌ मरे निमित्त रसे बुरुति 
हों ॥ १ ॥ यह रक्ष्मणके कठोर वचन सुन सुधारकर्‌ घोर परशा केषेपर 
धार।॥२॥अब कोहं लोग मुञ्चे दोष नदं यह कटुबादी बारक मरनेकं योग्य 
३॥द॥बाटकजानकर भ बहुतबचा पर अइ यह सत्यदी मरनदार हुभा॥४॥ 
विश्वामित्र बोले अपरा क्षमाकरो साधू बालकके दोष गुण नरी गिनते ॥ 
॥ ५ ॥ परशुराम बोरे एकतो मेरे हाथमे कटार दृसरे म विनाकारणदी 
कधी तीर ररुद्रोदी अपराधी सन्मुख है।। & ॥ तो उत्तरदतेदी धिनामारे 
नरी छोडता विश्वामित्र केवल तुम्हारे शीरुषे छेडा ३ ॥ ७ ॥ 


१ सवैया-कह विश्वामित्र सुनो भगनायक आपतो दीह दया उर छदे । 
जो ठरिकां छरिकाई करं तो क्षमा करके मनते सराय ॥ 
्रीरघुराज खेडं दारणागत आसु अभे करिकर अपनाये | 
आप क्षमसे क्षमाधर मीहि बारक बाते त्वित व्याये | १ ॥ 


नवम दशन । । (७३) 


नतु इदिकाटि कुठार कटेरेगरुहि उऋण हतर श्रमथोरे ८॥ 
ठ ०-कृहेलषणमुनिशील तुम्दारा।कोनर्हिजानविदित संसार 
मातुहि पितहि उऋण भेनीके। गुरुऋणरहा शोचषडजीके9 ° 
सोजनु हमरे माथे काद्रादिनचटिगये व्याजबहुबाटा ॥ ११॥ 
अब आनिय व्यवहरियाबोटीतैरतदव म थेटी खोटी ॥१२ 
“सुनि कट्वचनकुटार्‌ युधारादहाहाकदिसवछोम पुकारा १३ 
छ °-मुनिवर परश्च दिखावह मोदी विप्रक्चारि वचो नृपद्रोरी 
मिले न कबह सुभटरन गाद । द्विजदेवता धरहिके गदे ॥१८॥ 


नहीं तो इसको केर इुद्दाइसे काट गुरुके एणसे उण होजाता 
॥ ८ ॥ लक्ष्मण बोले युनिराज तम्हारा शीर संसारम कोन नदी 
जानता ॥ ९॥ माता पितासे तो तुम मले उण हुए हो गरुका ऋण 
रहय इसका बड़ा शोच है ।॥ १० ॥ सो जानो हमारे माथे काढ 
इसमे दिनि अधिक बीते ह व्याजभौ वदृयया होगां ॥ ११॥ अच्छा 
अव किसी व्यवहार वालेको बुल मे तुस येखी खोलकर 
दैदैगा ॥ १२॥ यह कट्‌ वचन सुन कुर सधारा) सब रोग हाहाकार 
करने रगे ॥ १३॥ लक्ष्मण बोले हे सुनिराज ! भश्च परशा क्या दिखाते 
हो हे वरृपद्रोदी ! ब्राह्मण जानकर तुमसे षचता द्रं ॥ १९ ॥ 


कि 


कभी रणके वकि सुट तमको नही मिटे ग्रह्मण ओर देवता घरफेदी 


१ सवेया-लक््मण बेष्यो ततक्षणही पितुको उचणै भये अजुन मारी । 
फेरि हाये हमरे माथ व्यि कण कासो कहौ ता उचारी ॥ 
टे वे हम खोडे खजानि विव क्रो कतं जो छ भारी । 

ह करनीके नहीं गरजी रघुराज यही अरजी है हमारी ॥ १॥ 

२ विजयो सतर रघुवंश कुडारकी धारम वारन वाजि सर्यि । 
बाणकी बायु उडा्वै छक्षन रक्षि करो आरिदासमस्थहि । 
रामहिं वाम समेत पठे वन कोपके मास भूजोँ मर्ह । 

ज घु हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करो दश्चत्थटि ॥ १ ॥ 


(७४ ) रामलाल रामायण । 


दो०-“लषण उतर आहूुतिसरिसः, भृगुवर कोपकृशानु 
बटतदेख जटसम वचन, बट रषृष्ुट भातु ॥ ९८ ॥ 
रम्-नाथकृरहं षटकपर छश दरधमुखकर्य नकहू 
जेप प्रथुप्रभाव कक्जाना । तोफि बराषरिकरत अयाना ॥२॥ 
नो टरिका कट असुचित करदीगुर्‌ पिति मात्‌ मोदमन भररी 
कृरियकृपा शिञ्चसवक जाना । तुम समशट धार युन ज्ञाना 
तिननादीं कष काज विगारा। अपराधी मे नाथ तुम्हारा॥ ५॥ 
कृपाकोप वध वन्ध गुसाई । मोपर क्रिय दासक नाई ॥ ६॥ 
कृहिय वेग जेहि विधि रिसजाई। मुनिनायक सोई करिय उपाई 
दोदाथ-लक्ष्मणके उततर आहुतिके समान परश्चरामका कोध अग्रिके 
सुमान इ उसको बढता इआ देखकर श्रीरामचन्द्रं जलके समान्‌ 
वचन बोले ॥ ४८ ॥ 
हे नाथ ! बालकपर कृपाकरो यह्‌ शुद्ध दृधका सुख है क्रोध न 
करो । १॥ जो यह तुम्हारा कु प्रभाव जानता तो अजानतासे बराबरी 
नहीं करता ॥२॥ नो लड़के कुछ अनुचित केसे है तो गरु पिता 
माता मनमं प्रपत्र होते ६ ॥ ३॥ इसको शिष्चुमेवकं जानकर कृपाकसे 
तुम समान शील्वारे धीर मुनि ज्ञानी ॥४॥ ओरहै नाथ ! इसने 
आपका कुछ कायं नही बिगाडा तुम्हारा अपराधी तोम दं ॥ ५॥ 
हे गोसाई ! कृपा कोप वध बन्ध युञ्चपर दासक समान करो ॥ & ॥ 
सो निसप्रकार आपका रिसजाय सो शीतर किये युनिनायक जिससे 
१ सवेया-रावरके अपराधी हवं नहिं बधु कियो धनुभग तिहाये । 
दनं यथाचत दड उदडन हातजां स्ह कप मपाय॥ 
है रुराज न ज।नत ह छट ओर कष्टं नहि कीजै विचारो । 
जापतो पणि कुठार च्यि प्रमु जगे धरो यह री हमारो ॥ १ ॥ 
मे तुव सेवकं हीं मुनिनायक कोपको काम कच नहिं जाने । 
क्रोध हरे मति क्रोध हर तप कोधही पापको मूर बखाने ॥ 
ये सिरे शिश्च नाने नहीं कु रावरी देव बराबरी मन । 
भैठे इतै करसों चहँ मीजन ठढे रहे बहु पाड पिरने ॥ २॥ 


नवम दशन्‌ । (७५) 


प्र०-कह युनिराम जायरिसकेस्‌'अज्ह बन्धु तव चितवअनैसे 
इरिके कण्ठ कुठार न दीन्दा। तोमे कहा कोप करिकीन्दा॥९ 
दोहा-गभश्रवहिं अवनिप्रषनि, सुनिकुटार गतिघोर्‌ ॥ 
प्रश्ुअहछत देखो नियतः केरी भूपक्रिशेोर्‌ ॥ ४९ 
बै न हाथ दहै रिसछाती ! भाकटार फठित नृपघाती ॥ 9 
आजदैव इखहुसह सहावा । सुनि सोमिषि विसि शिरनावा 
छ ०-जोपे कृपा जर मुनिगाताक्रोधभये तनु रा विधाता ॥३ 
प्र--देखुननक हटवाठक एटकीन्हचहतजड नमपुर गेह ४ 


उसका उपाय करे ॥ ७॥ यनि बोटे हे राम ! रोध कैसे जाय अबभी 
तम्दारा भाई कटिरतासे देखता ३॥ ८ ॥ जो भने इसके कैटभ कुठार 
न दिया तो कोषकखे क्या किया ॥ ९॥ ( दोहाथं ) इुगरकी षोरगति 
सुनकर रजांकी क्ियोके गमे शूमिपर गिरजते है तब इस प्रशके होते 
वैरी राजङ्कमारफो जीता कैसे देखसकता ह ॥ ४९ ॥ 

मरा हाथ नहीं चलता कोधसे शती जरती ३ राजक मासे.२ 
कुटारभी कणित इञ है ॥ १ ॥ आज दैवने बडादुःख सहाया ह सुनकर 
लक्ष्मणने हपते इए शिरनवाया ॥ २॥ हे युनिराज ! जो कृपासे आपका 
शरीर जलता है तो कोष होनेषर्‌ विधातादी शरीर रखसकता दै ॥ ३। 
परश्ुधर बोरे जनक इस बारुककी हठ देखो यह मूढ यमपुरमं अपना घर 


€ 


१ वनित्त-देषिये कुदिक यह राजको कुमार खोटो मेरे भोर देखत अनैे नैन करिकर । 
कंबद्रं सुनी न प्रभुताई मोर काननम शठ करिकाई व रसे धनु धरिषारं ॥ 
मो उपजवि कोप खोप निज चहि होन वेगी बुन्चावो सुरज छह भरि भारं । 
नातो कहँ भजु मँ समाज पुकार मेरे कोपकी रानु है है कीटही स जारं जरि ॥१ 
२ सवैया-राम कदमो रधुशजहि देखिके भगे खड गुखोही हमरो । 
भादुनके बल दपे भरो यह्‌ भीतर बाहर अतिकायं ॥ 
कै पितुको बचिया सम आगे अहै घते चह घात हमारो । 
तोट नदी उऋणै गुरुको जलो नाह देत हौं कंठ ठरो ॥ १ ॥ 
३ अरे जनक-स०-गर्मके अर्क काटनको पदुधार कुठार कराह जाको । सोह बृह्चत राजक 
धनुके दलि है दिह बरताको । पुभानन उत्तर देतबडो खरै मरिहै करिह कषशाको ¦ गोरे 
गरूर गुमानभन्थो कहो कौरिक छोटोसो ढोट दै काको ॥ 





(ऽद) मलीला रामायण । 


वेगिकरहु किन ओंँखिनःओटा। देखत छोट खोट नृपटीटा५ 
= ०-वि्हसेटपणकदामुनिपाहीं ।भदियओंखकतईकोरनादी 
दहा प्रञराम तब रामप्रति, बाछे वचन्‌ सक्रोध ॥ 
शभुशयसन तारशठ., करसि हमार प्रषोध ॥ ५० ॥ ` 
२०--वृधुकह्‌ क६ सम्पत्‌ तारात्‌ छटविनय करस करजार९१ 
` मार्‌ सम्रामा। नाहित्‌ छाड कडहाडव रामा ॥२॥ 
पृगुपति तमि कटार उटयेपमनससका्हिराम शिर नाये ३ 
श०रामकहा रिसिताजेय मुनीशा ' । कुठार आगेयहशीशा 
रिसजाय करियसोहस्वामीमोहि जानिआपन अबय॒गामी 
दह -प्रसुसद्काह्‌ उमर कस, तनह विप्रदर्‌ रष ॥ 
वेष षिलोकि कैमि कदु, गालकहू नहि दोष ॥५५१ 
क्षमहु चूक अनजानत केरी । चहिय विप्रउर कृपाधनेरी ॥१॥ 
ना चाहता है ॥७॥ इते शी्रदी ओंखोकी ओरमे करो यह देखने 
छोटा पर्‌ बडाही लोटा है ॥ « ॥ रक्ष्मणने दपकर स॒निराजसे कदा 
आपं आंख मीचरे तब कदी भी कोह नही हे ॥ & ॥ ( दोहा ) तव्‌ 
परशराम श्रीरामे कोधकर वचन बोढे हे शठ ! शिवधनुष तोडक्र अब्‌ 
हमारा प्रमोधकरता दै ॥ ५० ॥ 
ते सम्मतिसेदी तेरा बध कट्‌ कहता दै त॒ हाथ जोड छलसे विनय 
करता द ॥ १ ॥ संमाम करे मुञ्च सन्तुष्टकर नही तो रामनाम काना 
छीडदे ॥ २ ॥ प्रश्ुरामने तमककर कुटार उठाया मनम युसकाय रामने 
शिरनवाया ॥ ३ ॥ रामचन्द्रे कहा हे युनिराज ! रिस त्यागनकरो यहं 
छुटारके अगे शिर है ॥४॥ हे स्थामी ! जिसप्रकार रिसजाय सोकरो सृ 
अपना अनुगामी जानो ॥५॥ (दोहाय ) दे विप्रवर ! स्वामी ओर सेवकका 
संग्राम केपा आप कोध त्यागन फरो वेष विलोककरदी इछ कहा बाल- 
कका दोषनदहीं दै ॥ ५१॥ 
सो विनाजनेकी चूक क्षमा करो प्राह्मणके मनम बडी कषा चाहिये ॥१॥ 


नवम दशन (७७) 


सबप्रकार हम तमसनहार । क्षमहु वप्र अपराध हम 
प्र०-निपटहि द्विन करिजानेसिमोही'मजनसपिप्रसुनव्हतोही 
चापश्चवा शरआहृति जान्‌। कोप मोर अतिषोर कृशान्‌ ॥५॥ 
समिध सेन चतुरंग सुहाई । महामहीप भये पड । 
मे इहि परश्च काटि बलिदीन्हा। समरयज्ञनगकोटिनिकौन्दा& 
मोरप्रभावविदितनर्हितेरे । बेटेसि निदरि विप्रक मेरे 
रा०-रामकहमनिकहहविचारी,रिसिअतिबडिटधुचुकहमरी ८ 
दोहा-जो हम निदरहिं विप्रवादे, सप्यसुनहु भगनाथ 
तो असको जग सभट जेहि, भयवश नावहिं माथ ॥ ५२॥ 


०) १ 


सबप्रकार इम तुमसे हारगये ई हे क्रि! हमारे अप्रा क्षमा 
करो ॥ २॥ परञ्राम बोरे ञ्चे निरात्राह्मणदी मतजानो मे जेसा 
ब्राह्मणहू तुमसे कदत ॥ ३॥ यरा चनुष अवाः बाण आहृता इ मरा 
को घोरअगि है ॥४॥ चतुरंगिनीसेना समिषा है बड़े बड़े राजा इसमे 
पञ्च इए ह ॥ ५॥ मेने इस परशेसे काटकर्‌ उनकी बलि दी द समर 
यज्ञतो जगतमे अनेकवार किया है॥ & ॥ मेरे प्रभावको तुम नरी जानते 
ब्रह्मण जानकर भृरक्षं निराद्रकर ब्त इहा ॥ 4 ७ ॥ रामचन्द्र बाट 
मुनिर विचारकर कष्य रसता बहुत बड़ा ह अर चकं थड। ई ॥ ८ । 
दोहाथ्‌-हे भूगुदेव ! आप्‌ सत्यदी जानो जो हम ब्राह्मण जानकर 
आपका तिरस्कार करते ह तो जगतमे एसा योद्धा कोन है ! जिसको मय 
वश शिरन्रवें ॥ ५२ ॥ | 
१ कवित्त-विप्रजानि जपै रावेखकी नहि मीति मर्वे तोतो विश्ववीर कौन जाको जोहि इरे 
्षत्री कुर जन्म पाय चापकर ल्याय रघुवर कहवाय काद धाय ठरिदे ॥ 
तमहं न सूङ्ञै कदु रघुराज बृष्नो हमै समर उनो ताहि यूर न उचरिहे । 
भूधर दरे ध्रुव धामते टौगे धरणह दशनाय मरे हम नाह टरिहे ॥ १ ॥ 
विप्र मानि अबलं मनायो शिपनायो तोहि क्षमा कीन्द्यो जोन भयो अपकारो ॥ 
षण भरत शतर्ाककतो निवार्यो हम नातो देखिठेते बट्दपे जो तिहा है । 
हम रपुराज है न देव द्विजराज जानो सुनो जो नहेई सत्यकाज स हमारोदे । 
राजन समाज गवै गार त्रिपुरारि जुको चाप तरि डरे हम चाप त्रि डरोहै॥ २॥ 


७८ ) गमटीला रामायण । 


देवदमुज भूपति भटनाना।समबल अधिक होउ बलबाना॥१॥ 
जोरण हम्ह प्रचारे कोऊ । ठरे सुखेन काटकफषिन होउ ॥२॥ 
कहो स्वभाव न कुट प्रशंसी । काठहृ डरे न रण रघुव॑शी॥३ 
किपरवंशकी असि प्रभुताई । अभय होय जो तुमह ५ ५ 
“ सुनिमृदुमूट वचन रघुपतिके " । उघरे पटल प्रशुध 
प१०-रामरमापति करधनुटेहू ! खेचह्‌ मोर भिरे सन्देह ॥६॥ 
देतचाप आपुहि चडिगयङ। परशुराम मन विस्मय भयस 
दो°-जाना राम प्रभावं तव, परि प्रफुटितगात ॥ 
जोरिपाणि बोठे वचन, प्रम न हृदय समात ॥५३॥ 


दवत्‌]; दत्य) रजा कर्‌ समान वटकरा वा अवक बलवाच्‌ दा।॥ ३॥ 
जो कोई युद्धे हमको प्रचारकर बुकवि तो हम सुखी होकर युद्धे 
कार्ही क्यो नदी ॥२॥ म स्वमावसे कहताहं इलकी प्रश॑सासे 
नद रघुर्वशी युद्धम कारपे भी नहीं उसे ॥ ३ ॥ ब्राह्मणवंशकी एसी 
प्रयुताईं दै जो तुमसे डरता दै वह अभय दोजाता हे ॥  ॥ रघुराजके 
यहु मृदु अर ग्रूढ वचन्‌ सुनकर इद्यकं कपाट खुटगय ॥५॥ अर बाढ 
डे राम ! रै रमापति! हाथमं धटुष केकर इसे खंचो मेर सन्देह मिटजाय 
॥ & | चापदतेदी स्वयं चद्गया तब परुरामके मनमे ब्य िस्मय 
हआ ॥ ७ ॥( दृहाथं ) तब रामका प्रभाव जानकर शरीर पुलकायमान्‌ 
इअ इथ जइकर्‌ कचन बाह मनम प्रम नहा समाता ॥ ५२॥ 
१ सवैया-देखि राम रूप साजे सायक प्रचेड धनु भयो मृगुराम विना बिषके मुजेगहै । 

हणो तेजदीन अत्तिदीन व्यो मीन मुख दीनि ग्य क्षितीश क्षिति दपं मयो भग्है ॥ 

मान्थो अतिक दुति वासर मयक कैसो कपत शरीर कर कोन भब जगः | 

देखि दिनराज रधुराजको बठत तेज दीपसौी धचञ्ञानी रणरणक उमंग है ॥ १॥ 

टि परयो कते कठोर सो कुठार तहां शीरी भ अन सुपीरी सुख छयगै । 

मदमद हेरे नैन बोर नाई भावे वैन हिय हहरानो हठि इन्व हिरायी ॥ 

रथुगज बकुरो समर रपुर्वार बर भानुके उभत सान सूरसी सुखाय । 

दितिकीौ निक्ष्नताई कीरति कमाई जोन रम बीरताई बाुह्धसी विडायौ ॥ २ ॥ 


नवम दशन । (७९) 


पर ०-जर्य॑रधुवंशवनज वनभान्‌। गहनदुज ट दहनकृशान्‌ 
जयसुरविप्र धेनु हितकारनयमदमीह कोह भ्रमहारी ॥ 

करो कहा युख एकप्रशंसा। जयमहेशं मनमानस्हसा ॥ ३॥ 
अनुचित बहत केँ अज्ञाताक्षमहृक्षमा म॑दिर दोर भ्राता 
“कृटि जय जय जय रधुष्टकेत्‌। भगरपति गये बनर्हितपदत्‌५ 

दोहा-देवन दीन्दीं इन्दुभी, प्रभुपर वषंहिं एल ॥ 
हरर पुरनर नारि सब, मिटा मोह भय शूट ॥ ५४॥ 

जनककीन्द कोशिकदिप्रणामाप्रभुप्रसाद धनुभ॑नेररामाऽ” 
जन०-माहकृतकृत्यकन्हद्‌ाड भ । अवज गचतसाकहियगसाई 
पि०-“कृह्‌ सुनिसुन॒नरनाह प्रवीना । रहा किाह चाप आधीना 


रघुवशप कमलके खिलनेका सूयेहप आपकी जयद । दैत्य 
कुरूप गहन वनके जरनेको आप अग्निहो ॥ १ ॥ देवता, ब्राह्मण) 
गोके हितकारी आपकी जयदो । मद मोहः कोधः भरम दरनेवाले आपकी 
जयहो ॥ २॥ एकमखमे क्या बडाई क आप शिवके मनमानसेकं 
हैसहो तुम्दारी जयहो ॥ ३॥ विनाजाने मने बहुत अनुचित कदा आप 
्षमासागर दोनों भाहं क्षमाकयो ॥ 9 ॥ हे राम ! त॒म रघुङ्लकी ष्वजाहो 
तुम्हारी वाखार जयहो । यह्‌ कह मृशति वनम तपको गये \ ५॥ 

दोहाथे-तव देवताओने बाजे बजाय प्रभुर पएूरषरषे पुरके नरनारी 
मरसत्रहृए मोह मय श्ल मिटगये ॥ ५४ ॥ 

जनकेने विश्वामि्रकों प्रणामकर कहा कि; आपकी कृपापदी 
रघुराजने धरुष तोडा ३ ॥ १॥ यञ्च दोनों माहयनि कृतङृत्य करदिया 
डे गोसाहं ! अब जो उचितो सो करो ॥२॥ युनि पोरे हे प्रभीणराजन्‌ ! 


१ छन्द दण्डकष-सर्ैपर सवहत सर्वगत सवैरत सवैमत धञय आनंदकारी । 
अखिरनायक सम अखि दायक सुश्च अदि भायक वपुष मोहहारी ॥ 
जयति रधुराज दिनराज कुड कपट रवि विप्रकृत काज घनु बाण धारी । 
भूप दश्चरथ सुभन सकर भुणनामत्न करन भरन चरन दुअनदारी ॥ 


(८०) रामलीला रमायण । 


ट्टतदहय धनुभयड वबाहू । सुर नर नाग व्रादत सब कहू 
दा°-~तदप नाय ठम क९इ अकः .यया वश व्यवहयर्‌ 
चि पिप्रकुल वृद्धयः वेदषिदित आचार्‌ ॥५५ 
दूत अवधपुर पठवहुनाई । आने मृप दशरथदि ठिवाई 
“मुदितराउ कदभलेहि कृपाटा। पठयं दूत अवध तेहि काटा 
राजा-हे सेवको तुम सब जाकर मण्डपादिकी सष रचना कये विवाह 
की सामग्री एकभित करो । | 
सेषक-जो आज्ञा इम अभी जाते ई ( सषगये ) 
{त तवम्‌ दशन्‌ । 
दशम दशन । 
( स्थान अयोध्या ) 
( राजा ददरथकी, समा ठगरदी हं इत आता ) 
दूत द्रारपार ! महाराजसे कहो जनकषुरका दूत आया है ओर 
मिधिटेशका पत्र खाया ई। 
द्रा°-अभी जाता ह ( गया ओर फिर आया )३ दत चल तुमको 
महाराज बुलाते ई। 
दत-जो आज्ञा भीतरगय। ओर प्रणामकर पीदी 
“ कृरिप्रणाम तिन् पती दीन्दामदितमहपि अपु उदि्ीन्दी 
सुनो ग्याहती धरुषके आचवानथा ॥ ३॥ धनुष टूरतेही विकह्‌ हदोगयां 
यह्‌ बात सुर नर नाग सबको विदितह।४॥(दोहाथै) तौभी अब तुम जाकर 
जो वशमे व्यवहार हये सो करो ब्राह्मण कुलद गुर्‌ सबसे बृश्चकर बेद्विदित 
आचार करो ॥ ५५ ॥ 
अयोध्यामे दृत मेजदो वह महाराज दशरथको षुटाखवें ॥१॥ सजाने 
प्रस्रहोकर कदा जो आक्ञा, ओर उपीसमय अवधपुरीको दूत भेजदिये २ 
नवम्‌ दशन । 


[र दशम दशन्‌ क| 
अयोध्यामे दूतने जाय प्रणामकर पत्री दी राजाने प्रसघ्र होकर आही 





दशम दशन । (८१ ) 


वारिविोचन बचत पती । पटकिगात आई भरिछाती ॥२॥ 
पनि धरिधीर पुत्रिकर्वोची।हरषी सभा बात सुनिसोँची ॥२॥' 
द्श०-जादिनते सनिगये छिवाई । तवते आनु साँचिसुधिपाःं 
भया कह कृशठ दोउबारे । त॒म नीके निज नैन निहारे॥५॥ 
दूत-दो°-सुनहु महीपति सुङटमणि, तमसम्‌ धन्य न कोय। 

„ रामलषण जिनके तनय.दिदिवविभूषण दोय्‌ ॥ ५६॥ 
जिनके यश प्रतापके आगे। शशि मटीन रवि शीतल छागे१॥ 
सीय स्वयम्बर भूप अनेका । सिदे सुभट एक्ते एका ॥२॥ 
शभुशरासन काह न टारा। हार्‌ सकट भूप ब्रियारा ॥२॥ 
सकं उटाय सुरार मे₹। सो हिय हारि गयउ करफे₹॥४॥ 

दोहा-त्हा रामरघु्शमाणि, निय महामहिपाल। 

भ॑ने चाप्‌ प्रयासवियि, जिमि गज पैकज नाट ॥९६७॥ 
उटकर खी ॥ १ ॥ पाती बते नेमं जलभर शरीर पककितहो छाती 
भरिआई ॥ २॥ फिर धीरज धके पीरवाची सत्यवात सुनकर सब सभा 
रसु्र इई ॥ ३॥ कि जवसे सुनि शिवागये ई तवसे आज सत्य सभाचार 
पाये द॥  ॥ राजा बोरे भैया तुम दोनों बालककी कुशल कहोअपनी 
ओंँखोसे तमने दनक देखा है ॥ ९॥ ( दोहार्थ ) ह नृप युकुटमाणि ! 
महरि समन कोहं धन्य नही जिनके राम लक्ष्मण दोनों पुत्र विश्वके 

 ॥ ५६ ॥ 

जिनके यश प्रतापके अगि चन्द्रमा मलीन ओर सूयं शीत कगते 
है॥ १ ॥ सीताके स्वयम्बरमे अनेकराजां इक्र इए जो एकमे एक 
बलीथे ॥ २॥ पर शिवका धटुष किसीसे नशं रला सब राजा षलकर 
हारगये ॥ ३ ॥ जो सुर अर . सहित मेरको उठासकता ६ वह भी 
हृदयम हारकर फेरा करगया ॥ ४॥ ( दोहाथे ) हे महाराज ! वँ राम- 
+ चन्दने विना प्रयास हते धनुष्को तोडा जसे हाथी कमरनालको तोड 
देता हे । 


(८२) , रामीला रामायण । 


मुनि सरोष भृगुनायक आये । बहुत्भंति तिन अख दिखाये 
देखिरामबल निजधलु दीन्हा । करि बह षिनिय गवन वृन कीन 
दव्देखि तव बाठकदोउ। अवनि अखितुर भाव न कोउ ॥३॥ 
“सभासमेत राड अवरे । ॥ देन निवारि लागे ॥ ४॥ 
दोहा-तव उदि भूषु वशिष्ठक दीन्ह पत्रिका जाय । 
कथायुनाई गुरुदिसबः सादर दत बाय ॥ ५८ ॥ 
सुनि बोले यनि अतिसुख पापुण्यपुरुष कर मदियुखछाई9” 
वश०--तुमकहं सवैकाट कल्यानासजह बरातवजाय निशाना 
दोहा-“चले्‌ वेगि सुनि गुरुवचन, भटेहि नाथ शिरनाय। 
भूपति गमने भवन तव, दूत्‌हि वास दिवाय॥ ५९॥ 
राजा सबरनिवास ~ । जनकपत्रिका बँचि सुनाई॥ १ ॥ 
भूप भरत पुनि व्यि बुखाद।हय गज स्यन्दन साहु नाई ॥२॥ 


५९७ १९९ १ ५ त 1 ९ ० रन वडुतमौतिसे 
आख दिखाई ॥ १ ॥ परन्तु रामका बल देखकर अपना धरुषदिया ओर 
उत विनयकृर बनके गमन किया ॥२॥ हे देव ! तुम्हारे दोना बालको 
देखकर इस भरूमण्डलमें कोई आंखतले नर आता ॥ ३ ॥ यह सुन राजा 
सभासमेत प्रसत्रह दूतको न्योछवर देने खो ॥४॥(द्‌हाथं )- तव राजानं 
उठकर व्ह पत्री वशेष्टजीको दी ओर आदरसे दूतक इुलाय ` सष कृथा 
गुरुको सुनाई ॥ ५८ ॥ 


त्ब सुनि बडा सुख पाकर बोले पिवरपुरषको पृथ्वीम सुस छरदरै॥१॥ 
तुमको सब समय कट्याण है वाजे बजाय बरात सजाओ॥ २॥ 
दोहाय शीतर चलो यह गुरुके वचन सुन राजाने शिरनवाय कडा 
यही होगा आर दूतको निवासदे राजा रनिवासषको गये ॥ ५९॥ 
_ राजान सब रनिवासको बुखाय जनककी परी वो चकर सुनाई ॥ १॥ 
फिर राजन भरतको बुलकर कदा जाकर हाथी घोडे सजा ॥२॥ 


दशम दशन । (८३) 


चठहूषेगि रघुवीर षराता। सुनत पकक पूरे दोउ भ्राता ॥ ३॥ 
दोहा-चद्ि चदि रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात । 

होतश्कन सुन्दर सबि, जो जेहिकारज जात ॥६०॥ 

सुमिरि राम गुरु आयस पचे महीपति शंख बजाई॥१॥' 


& 2, र, कम, क स 


बडी धूमसे वरात चरती रे कोठुक हीते द 
(स्थान जनकपुरी ) 
वाजतां। 


दूत-महार्यान ! बरात बहुत निकर । 
जनक-तो अगेनीकेशिये लोगजोँय ओर आदरसे जनवासेमं रिका 
ओर बडी भट दी जाय। 
दूत-जो आज्ञा ( यही सष होजायगा ) 
( सवलोग परस्पर मिते ह वरात रिकती ह यमशक्ष्मण पिताक 
समाप आकर मर्ते ह ) 
दूत-मदाराज ! ख्यका सपय निकट रै सब चं । 
राजा-हम अभी अति है। 


( सब चरते ह श्रीराम घोडेपर चकर द्वारपर जति ह खीजन 
आरती उतारा है ) 


'क्रंद्‌-कोजान केहि आनन्दवश सब ब्रह्मवर परिछन ची । 
कृलगान मधुर निशान वषि युमन सुर रोभा भटी ॥ 


शीघ्र रघुवरकी बरातको चलो सुनकर दीनां भा प्रसत्रहुए ॥ २॥ 
दोहाथ--रथोके उपर चदकर नगरे बाह्रं बरात जडनेखगी ओर 
जो जिस कायको जाय उसे सुन्दर शङ्कुन होने लगे ॥ &° ॥ 
रामका स्मरणकर गुरुकी आज्ञापय रजा शंखबजाय चले ॥ ३॥ 
( वरात ची ) 
छन्दाथ-फोनजाने सव आनन्दम मग्र होकर उप ब्ह्मवरकी आरती 
रने चरीं मधुर मनोहर गान होरहे बाजे बजरदे देवता पूर बरसाररै 


(८8) । रामलीला रामायण । 


आनन्दकन्द विकि 1 सकलहिय हृरषित्‌ भर । 

अंभोन अम्बक अंब उरमौगिसुअंग पुट कावणि छई॥ १ ॥ 
नैन्‌ नीर हटि मंगल जानी। परिछन क॑रहिं सादित मनरानी3॥ 
करिआरती अर्धं तिन्ह दीन्हा । रामगवन मण्डपं कीन्दा २ 
दशरथसहित्‌.समान विराजे । विभव षिठाकफि छोकृपति छने 
समय्‌ विरोकि वशिष्ट बुलाये । सादर शतानन्दख॒नि आये९॥ 
वेगि कवर अव अनहं जाई। चे सुदित मन आयसु पाई 
सीय संबार समान बना । सुदित मण्डपहि चरीं िवाई।६॥ 
ददिषधि सीय मण्डपहि आहपरसदित शान्त पट सनिरार 


[ ५ 


रान्तपाटः 

ऋषि ॐ स्वस्तिन इनद्रोषृदध भवाः स्वति नः पूषा विरूववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताध्यो अरिष्टनेमिः सस्ति नो बृहस्पतिदधातु १॥ 
बडी शोभाहोरदी आनन्दे कन्द दलहको. देख मनम्‌ सव प्ूसत्र हई 
उनके कमरसे नेतरो जल भरिआया अंगम एुलकावलि छग्ई ॥ १ ॥ 

नेम जरूमरा तब मंगलका समय जानकर रानी प्रसत्रहयो 
परछन्‌ करनेलनी ॥ १ ॥ फिर आरती करके उन्हेने अघ्यं दिया रामने 
मण्डपमे गमन किया ॥ २॥ सब समाजसहित दशरथजी विराजे उनका 
दशयं देख रोकपति कजित हए ॥ ३ ॥ समय जानकर बशिष्ठजीने 
आदरसे शतानन्दको इलाया ओर शतानन्द्सुनि आये ॥ 9 ॥" वशिष्ठजी 
पोरे अब वहत शीतर जाकर कुमारको ख तब इनि आह्ञापाय 
प्रसन्रहो चरे ॥ ९ ॥ सुखी सीताजीके संभारकर समान्‌ बनाय प्रसत्रहो 
मण्डपको छिवा लेचीं ॥ ६ ॥ इस प्रकार सीता मण्डपमें आई युनिजन 
प्रसत्रहो शान्ति पटने लगे ॥ ७॥ 

१ मनम मनु मनोरथ दौर । सोहर गौरे प्रसाद एक्ते कीरिक छण चीनी ठा चीगुनी भोरी | प्रण 
पारेताप चाप चिता निशि रोच संकोच तिभिर नहि थोरी | रवि्ुढ रवि भवरोक्रि समभासरहित 
चितवारेन वनविकस्यीरी । ववर दवारे सव मंग मूरति श्रपदोड धस धुरंधर धोरी। राज 
समाज भूर भागी गिजलटोचन ग्रहं ब्ध इक ठेर । व्याह उद्छह रामसीताशे सुकृत सेक 
विरचि रच्योर । तुटससिदास जने सोई यहं सुख जा उर वसत्‌ मनोहर जोर | 





दशम दशन । ८९ ) 


= 


ॐ परयः एथिष्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्त॒ मह्यम्‌ ॥ २॥ 


® 


ॐ विषणोरराटमा विष्णोः इनप्ेस्थो वषि: स्यरसि 
पिष्णोधवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ २॥ 

ॐ अग्निदेवता वातो देवता सूयो देवता चन्द्रम देवता वसवो 
देवता रद्रा देवतादित्या देवता मर्तोदवता विश्वेदेवा देवता 
बरहस्पतिर्दवतेन्द्रो देवता वरणो देवता॥ ४ ॥ 

अष्याः शान्तिरन्तरिक्षश्श्शान्तिः प्रथिवी शन्तिरापः शान्ति 
रोषधयः शन्तिवेनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शन्तिब्रैह् शा 
न्तिः सव शन्तिः शान्तिि शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ ५॥ 

गणपतिपूजनम्‌। 

ॐ गणानान्वा गणपतिश्ण्हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपतिश 
हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिश्ण्हवामहे वसो मम्‌ आहमना 
नि गन्भधमात्वमजासि ग्भेधम्‌। गणेशाय नमः। 


गोरीप्ूजनम्‌ । 
गोरी पद्या शची मेधा साक्तरी विजया जया । 
स्वाहा मातरो लोकमातरःधृतिः पुष्टिस्तथा त॒ष्टिस्तथ 
देवता । षैडशमात्भ्यो नमः! 


नवुग्रहुपूजनम्‌ । 
ब्रह्मा ुरारिशिपएरन्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो ब॒धश्च ¦ 
गुरुथ शकरः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकर भवन्त 


करररपूननम्‌ । 
ॐधवरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसनेनीस्थो वृर्‌ 
णस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋत 
सदनमासीद । वरुणाय नमः! 


(८६) रामटीला रामायण । 


“छन्द्-आचार करि गुर्‌ गोरि गणपति मुदित पिपर एजावही 
सुर प्रगट पूजा ठेरहि देहं अशीश अतिसुख पावहीं ॥ 
मधुपर्क मंगलद्रव्य जो जेहि समय सुनि मनम चहं । 
भरे कनक कोपर कटश सब्र करिये परिचारक रहं ॥१॥ 
वर कुँवर करतल जोर शाखोच्वार दोर कुटगुर्‌ करे । 
भयोपाणि ग्रहण विलोकि विधि सुर मचन सनि आर्द्‌ भ 
पुंखगर ~ _ . 
करि टोक वेद विधान कन्यादान त्रप भूषण दिये ॥२॥' 


पानो मिाोोमन 





छन्दाथ-आचार करके ब्राह्मण गोरी ओर गणपतिको प्रसन्न होकर 
पुजवाति है । देवता प्रकट होकर पजारेते ओर आशीश देते जिससे 
अतिषुख पति दै, मधुपकं मंगरद्रव्य जो जिससमय सुनि मनम चाहते 
है सुव्णके पाच ओर करुशोमें भरे सब परिचारक सिय रहते र ॥ ३ । 
व्र ओर कुमारीका हाथ पकड़ाकर दानों शर्य शाखोचार करते है, 
पाणिग्रहण हुआ देख विपि सुर नर मुनि अत्यानन्द्‌ हए दोना श्री पुरुष 
सुखमर दृरुहको देख मनमें प्रसत्र ओर पुलकित हेते द रोकं वेदका 
विधानकर कन्यादान देकर राजाने भूषण दिये ॥ २॥ 





१ भूपाटी-बन्यो सिय प्यारीको बना । कि बरस मोहिलेत मनरा । मौरदिर सोनेको भार । 
विविधमणि चित्र चमत्कारी | करन छबि मर्हरदीकी भासी ॥ महावर पणन चित्रकारी । | 

दोहा-क्रकणकी कमनीयता, कही कनै जाय । अल्ल स्षरुल रुख ॒खकक अषि, पलक प्ररत 
न सुहाय ) गरे गजमोत्ियनको गजरा । चन चितवन मति चितचोरी । वचनक्री एवन ठाजतोरी ॥ 
गरबतनि विवस भई गोर । धामके काम दाम छोरी । दोहा-दैतन भसी घुल म्थानते, सुधायुखी 
सतधार । काठ कामिनी कतर करी, दशरथ राजकुमार । सीटी भँलियनमे कजरा ॥ १ ॥ 

रग परज-बन्य सखी दूरह अजब रेगीटो । दथ कवर सवय अद्भुत सोहत परम छवीरे ॥ 
भनम्याही व्याही स व्याही देखत रूप ठगीलो । राम सदे म ठगत प्राणक्षम पियरो भवध नबीरो ॥र्‌॥ 


दशम दशेन । (८७) 
राखोच्चारः । 
शतानन्द °-श्रीमत्पंकजणिषटरो हरिहूरो वायुर्महेनदरोनल- 
धन्द्र भास्करवित्तपालवरुणाः क्षे्राधिपाचया ग्रहाः ॥ 
रभ्नो नलकूबरो सुरगजधिन्तामणिः कौस्तुभः 
स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्लधरः कुन्तु वो मड़लम्‌ ॥ १ ॥ 
फ गस्य कि प्रवरस्य किं शाखिनः रिं वेदाध्यायिनः। 
कि वम्मणः मपीत्राय किं गोत्तस्य किं प्रवरस्य कंशखिनः 
कि वेदाध्यायिनःकंवर्मण्पोत्राय किं गोत्रस्य कि प्ररस्य 
कं शाखिनःकिंवेदाध्यायिनःकिं वु्मणः पुत्राय आयुष्मते 
कन्यारथिन पिष्णुखरूपिणे किं नाम्ने राय । 
वि०- आर्ीवांदः । 
गोरी श्रीकुल्देवता च सुभगा भूमिः प्रपर्णा श्भा 
सावित्री च स्रस्वती च सुरभिः सत्यत्रतारन्धती _ ॥ 
सवाहा श्रीषिधिरूपिणी च सुखदा दुःस्वविध्वंमिनी 
वेटा चाम्बुनिधेः समीनमक्रा. कुवन्तु वो मद्रू ॥ 
राखोच्वारः। -. - 
कारयुपगोत्रस्यकारयपावत्सनैधुवेतितिप्रकस्यं यं्र्वेदस्य 
माध्यन्द्नीयशाखाध्यायिन्‌ः आनाभागवमणः प्पात्राय । 
कर्यपगोत्रस्यकार्यपावृत्सनेधवेति त्िप्रबरसय यजुर्वेदस्य 
माध्यन्द्नीयशाखाध्यायिनः श्रीराजाजवमंणः पौत्राय 
कारयपगोतरस्यकारयपावतस° श्रीमद्रानदशरथवमणःपु- 
त्राय श्रीमतेरामचन्द्रनाभनेपिष्णुस्वरपिणे कन्याथिने वराय। 
प्रशन । 
किं गोत्रस्य प्रदस्य किं शाखिनः कं वेदाध्यायिनः किं 
वर्मणः प्रपोत्रीम्‌ । किं गोत्रस्य वमंणः पेत्रीम्‌किं गोत्र 


(८८ ) रामलीला शमायण। 

फं वर्मणः पुत्रीं श्रीरूपिणी वरार्थिनीं कि नास्रीं कन्याम्‌ । 

दाता०- उत्तर । 

आत्रेयगोरस्य अत्रेयशातातपसांख्येति तरिप्रव्रस्य माध्य 
ददिनीयशाखिनःयजर्वेदाध्यायिनःश्रीमद्राजनिमिवमंणः प्र 
पोष्ीम्‌ । 
अव्रेयगोतरस्य°श्रीमद्राजमिथिवमणः पो्ीम्‌। अत्रेयो 
वरस्य-श्रीमद्राजजनकवमेणः पुत्रीं आयुष्मतीं श्रीरूपिणी 
व्रार्थिनी सीतानाम्रीं कन्याम्‌ । 
सकस; । 
जन०-अध्विष्णुःरनमःपरमात्मने श्रीपएुराणपुरषोत्तमाय ॐभ्त 
त्सत्‌ श्रीसस्य स्चिदानन्दरूपिणेो ब्हमणोऽनिवाच्यमायाशः 
क्तेविज॒म्भिताविद्यायोगात्काठकमस्वभावाविभूतमहत्तत््वो 
दिता्ईहकारततीयोद्रतवियदादिपंचकंद्ियदवतानिर्मिताण्डक्‌ 
राहेचतु्दशलोकात्मके लोके टीटया तन्मध्यवतिभगवत्री 
नारायणस्याङइनाभिकमलोद्रतेन सकटछोकपितामहेन ब्रह्म 
कुवता तहुदरणाय व्रनापतिपरायतन्‌ १६ । पुरषस 

णा सितवाराहावतारेण धियमाणायामस्यां भर्छोकसंज्ञितायां 

रित्यं सप्तद्रीपमण्डितायां श्वीराय्धिद्विगुणद्रीप्वटयीकृ 
तलक्षयोजनविस्तीरण जम्बृद्रीपे भरतखण्ड स्वगेस्थितादयाशा 
मितावत _ दिसरिद्वि ~~. 
पुण्यक्ष्े श्रीभगवन्मातेण्डकृपापा्स्योतिषाचायंगणितायां 
परादरादिसंस्यायां श्रीब्रह्मणो द्वितीयपादस्य द्वितीये यामे 
तृतीय सुहृत श्रीश्वेतवाराहकस्पे केवस्वतमनन्तरे ततायुगे हेम 
न्तत्‌। मागेशीष॑मासे शङ्के पक्षे पंचम्यां तिथौ उत्तराफाट्यनी 
नक्षत्रे अत्रिगो्ोत्पत्नो ननकवमो समहिषीकोहं राजराजेश्वरः 


दशम दशन । (८९) 


शरनाभागवमणः प्रपौत्राय, श्रीरानाजव्मणः पौत्राय महा 
राजद्शरथव्मणः पुत्राय आयुष्मते पिष्णस्वरूपिणे कन्यारथ- 
ने श्रीरामचन्द्रनाभे वराय । श्रामद्राजस्वणरोमव्मणः प्रपर 
हस्वरोम॒वमणः पोती जनकव्मणःपत्रीमायुष्मती श्रीरूपिणी 
वराथिनीं सीतानाम्नीं कन्यां यथाशक्त्यटकृतां बहयोतुका- 
न्वितां समस्तफलप्राप्रिकामः पितृन्‌ पित्रीकतैमात्मनशच 
श्रीरक्ष्मीनारायणृप्रीतये देवामिरस्राह्मणसूरिधो-अपरिसा- 
्षिकतय्‌ सहधमंच्रणाय तुभ्यम समप्रदे ॥ 
शोक-सीतां कन्यामिमां राजन्‌ यथाशत्तयुपठंकृताम्‌ । 

, तुभ्यं कारयपगोत्राय दत्तां राम समाश्रय ॥ 
छन्द्‌-हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशि हरि भ्रीसागर दै । 
तिमि जनक रामह सिय सम्पा विश्च कृल कीरति नई ॥ 
किमि कर विनय, विदेह कीन्द विदिदमूरति संषरी। 
कारि हीम्‌ विधिवत गाटि जोरी हीन छामा भावरीं ॥_ ३ ॥" 
ˆ कवार $वर कलभामारं देह । ननलभ सुब सादर टेही१॥ 
रामसीय सुन्दर परिछाही। जगमगाहिं मणिखंभनमादी॥२॥ 

छन्द्‌थ-हिमालयने जसे शिवजीको पावेती, सागरने जैसे भगवा- 
नको लक्ष्मी दी थी इसीप्रकारसे जनने रषुनाथजीको सीता समपण की। 
विश्वमे नईं कति छग्ई, विदेह किसप्रकारसे विनती करं सोविरी मूर्तिने 
विदेह करडाला, विधिषूषैकं होम कर गोटि जोडी ओर वरी देने लगी 

कुमर ओर कुमारियकी वरि दीजाती द सब आद्रे नेर्नोका लम्‌ 
लेते ६॥१॥राम ओर सीताकी सुन्दर परछी मणिसभम जगमगाती हैर 

१ राग कान्हरा-देखोरी उतर राम वदनश्ची । कोटि कोटि दामिनि देण चति. निंदति कांति 
कपोल रदनकी । नासता पृदु मुसकरान माधुरी मंदकरी भतिधमंड मदनकरी । फए़वर्यो क्रीट ट 
अख्कनपर मनोपरस दग मीन फसनकी । चोर्त चित्त भुकुटि दण शोमा कंडठ क्षटक स्र 
चदनर्का | राम सते छवि कटि न जात जव सुधन रहत छख बदन वक्षनकी ॥ १ ॥ 


(९० ) रामरीला सयमायण। 


बहर वासं दान्द अवुशासन। षर इलाहन बट इक आसन ३ 
छन्द-तव जनक पाय वसिष्ठ आयघु व्याह सान सभर । 
माण्डवी शरतिकीत्ि उर्मिला कबर ठ ईकारिकैः॥ 
कुशकेतृकन्या प्रथम जो गुण शीट सुखशोभामई । 
सबरीति परीतिसुमेत करि सो व्याह्‌ प भरतहि द्‌३.१॥ 
जानकी रघुभगिनि सब सन्दर शिरोमणि जानिके । 

सो दीन्द तनया ग्याहिुषणहि सकट्षिधि सन्मानिके 

जेहि नाम शतिकीरतिसलोचानसुपखिसबगुण आगरी 

सो दीन्ह रिषधदनहि भूपति रूपशाल उजागरी ॥२॥ 

कृर्‌ जोर जन्‌क बहार व समृत कशलरायसो । 

बटे मनोहर वेन सानि सनह शीट सुभायसों "` ॥ 
जनक-सम्बन्ध्‌ राजन रषिर हम्‌ बडं अव सव विधि भये । 
फिर वसिष्ठे आह्ञा दी तब वर ओर दुलदिन एके आसनपर 
वेे॥ ३ ॥ ( छन्दाथे )-तब जनकजी वसिष्ठकी आज्ञा पाय 
व्याहका साज्॑भार माण्डवी! अतिकीर्ति, उमिला इन तीनां कुमारि 
योको बुलालाये \ इनमं शकेतुकी कन्या माण्डवी, जो गुण शीर सुख 
ओर शोभाकी खान दै, सो सब रीति प्रीति समेत भरतजीको व्याह दी 
जानकीकी छोटि बहन उखा सबकी संदरतामे शिरोमणि जानकर 
सबप्रकारके सन्मानसदहित रक्ष्मणजीको व्याह दी) जिसका नाम धति 
कीति सुरोचनी जो सुन्द्रमुखवाटी ओर सब रणो आगरी थी राजाने 
उस रूपशील उजागरीको रिपुसूदनसे व्याह करदिया ॥ २ ॥ फिर जन- 
कज़ी दाथ जोड़कर वधुसमेत कौशलराजासे मनोहर वचन शीटमस॒नेहके 
सने स्वभावसे बोले हे राजन्‌! आपके सुम्बन्धसे अब हम सषातिसे षडे 
-रागजंगला-उेह ¢ भर लेचन खा । पुष्पन वैत सुनिजन हत सियाराम भजन प्रवर | 
मिथिढा पुरकी सखी सयानी समन्च समक्न सिख दे सवकद्र | किरि कतर राम 


जनकपुर रई हम नाह गगर अयोध्या जाह । तुरसिदास दोऊ भिरे परस्पर दप 
द्रारथ मिथिलपुर रस ॥ 


दृशम दशन । (९३ ) 


ॐ 


इह राजसानसमेत सेवक जानिये विन गथटये ध । ३ ॥ 
यह दारिका पृरि्चाणा करपाख्वी _करणामह्‌ । 
अपराध क्षमियो बोणि १.५ बहत हौ दीटीद्‌ई ॥ 
“मिटेजनकदशरथअतिप्रीती। करिएोकिकवेदिकसबरीती4 " 
शता०-शक-वासो यस्य समुस्तजीवननिध रत्ाकरो भूषणं 
यस्यास्ते हदि कस्तं सुषिमढं यस्यास्ति लकषमीव॑शे ॥ 
वाणी य॒स्य सुखारविन्दविदितानन्दः सदा नन्दते 
तस्मे छोकविभूषणाय भवते फ देयमस्मद्विधेः ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ-धन्यो स यसव ¦ _ 
स्वच्छन्दं निवसन्ति स क्षितितले क स्तीति ज्ञायते ॥ 
ताँ धत्ते युनगाधिपः स च करे शम्भोरभूत्कंकणं 
देवोऽसौ वसति तदीयहदये त्वत्तो महान्कः परः ॥ २॥ 
हुए यह राजसाज समेत सष विना दामके सेवक जानो ॥ ३॥ यह कन्या 
अपनी दासी समञ्चकर करुणाकर पालन करनी मेरा अपराध क्षमा 
करना कि, भने तुमको बुलाकर बड़ी दीष्ता की ३ । 
जनकं ओर दशरथ बडे प्रेमसे लोकं ेदकी सब रीति करके मिरे ॥१॥ 
छोकाथै-सम्पुणं जीवनके निधि जिनका निवाप है ओर जिनके 
हृदयमें निमे कोस्तुभमणि भूषण रै तथा जिनके वशमें लक्ष्महै प्रसि 
है किं जिनके सुखारविन्दमे वाणी विदित है जिनका खन्न निरन्तर आनंद 
करता है उन लोकके भूषण आप सरीखोके लिये हम क्या देसक्तेहै ॥१॥ 
वसिष्ठजी बोरे मेरुगिरि धन्य है जिसके एफ शिखरमे ब्रह्मा) रुदर आदिक 
निवास कसेर भूमिपर वह कहां है सो भी नदीं जाना जाता उस्‌ 
भूमिको शेषजी धारण कसे है ओर वह शेष शंकरफे हाथका कैकणक्प 
भूषण हए दे वह देवादि देव तुम्हारे हृदयम निवास करते दै तमसे अधिकृ 
कौन है ॥२॥ 


(९२) रामलीला रामायण । 


दोहा-“सदित वधूटिन कम्र सब, तब आय पितुपास । 
शोभा मंगरमोदभ, उमगेउ जु रनिवास्‌ ॥६१॥ 
एनि जिवनार भई बहर्भोती। पठये जनकं बुलायु बराती॥ १ ॥ 
भति अनेक परे पकाने । युधासरिस नहि जाद षखान ॥२॥ 
हि विधि सब्ही भोभन कान्दा।आदरसदित आचमनटीन्दार 
दोहा-देद पान्‌ पूजे जनक, दशरथसहैत समाज । 
जनवासे गमने सुदित, सकट ठोक शिरताज ॥६२॥” 
ग्यारह दशैन । 
( रामचंदरका सासुपे विदा हीना ) . 

राम-राउ अवधपएर्वहतसिधाये। पिदा होन हम यही पटाये 9 
मातु खदितमन्‌ आयण देह । बाटकृ जानि कष्‌ नितनेहू ॥२॥ 
'सुनत वचन विल्खेडरनिषासू षि न्‌ सकरिप्रेमवश सामरे 
हदय लगाय डबर सबलीन्दी। पतिन सौप विनती अतिकीन्ही 
, दोहाथ-फिरं सब बूहृओं सदित कुमर पितके पास आये शोमा 
ममटलमदिम मरकर मानां रनवासि उमग उख ॥ ६१ ॥ 

फिर अनेक प्रकारसे ज्योनार हृद जनकने बरातियोंको बुख- 
भेजा ॥ १ ॥ अनेक मूतिके पकवान अमृतके समान बखाने नदीं जाते 
जिमाये ॥२॥ इृसप्रकारसे सबने भोजन किया आद्रसे आचमन छिया॥३॥ 

दोदाथं-िर जनकजीने पान देकर स॒मराजसदित दशरथका पूजन 
किया ओर फिर सब छोकके शिरताज प्रसन्न हो जनवापेको गये ॥ ६२ ॥ 

दति दशमदशेन । 


चनद बोले. महाराजा अधुर चलना चाहते दै इमको बिदा 
यहां भेजा दै ॥ १ ॥ हे मातां! मनमें प्रत्र होकर आज्ञा 
बालक जानकर सुद्‌ प्रेम करो ॥ २.॥ वचन सुनकर रनिवास 
होगया सासं प्रमके कारण बोर नरी सकतीं ॥ २ ॥ सव कुमा- 


@ क 


 माताने इदयं कगाय परतियोंको सेपविनतीकी ॥ 9 ॥ 
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ग्यारहेवां दशन । (९३ ) 


सुनयना, छन्द््‌- 


करि विनय सिय राम्हिं समर्प जोरि कर पुनि पनि करै 

बलिजादँ राम सुजान तुमकर्ह षिदित गति सबकी अहै ॥ 
परिवार पुरजन मोहिं राजिं प्राणप्रिय सिय जानवी । 
तुलसी ससहज सनेह टसि निज किंकरी करि मानवी ॥ १ ॥ 
"गाम विदा मौगत करजोरी । कीन प्रणाम बहोरि बहोरी१॥ 
पुनि धीरज धरि कवर हकारी। बारबार भेटहिं महतारी ॥ २ ॥ 
वेधुसमेत जनक तब आये । सीय बिलोकि नैन्‌नठ छाये ॥॥ 
टीन्ह राय उर छाय जानकी । मिदी महामयाद ज्ञानकी ॥ ९॥ 
बारह षार य॒ता उरछाई। सानि सुन्दर पाकी मँगार ॥ ५॥ 


दोहा-प्रेम विवश परिवार सब, जान सुम्न नरेश । 
तुवारे चटाई पाकी, सुभिरे सिद गणेश ॥ ६२॥ 


छन्दाथे-विनय करे रामको सीता समपेण की ओर हाथ जोडकर 
माता बारंबार कहने र्गी ह राम सुजान ! म षल्िजाडं तुमको सबकी 
गति विदित है कुटुम्बी पुरवा ञ्चे ओर राजाको जानकी प्राणोके 
समान जाननी, तलसीदास कहते ह सहज सनेह देखकर अपनी दासी 
करके जानैनी ॥ १॥ 


राम बारार द मगति ह बारंबार प्रणाम किया ॥१॥ 

धीरज ध्र मातने कुमारी खाई ओर बारवार मिरी ॥२॥ उसी 
अवसरमे बधुओं समेत जनकजी अये ओर सीताको देख नेमे जल 
छगया ॥ ३ ॥ राजने जानकीको हदयसे लगाया ज्ञानकी महामयोदं 
मये ॥४॥ वासवार पुत्रीक इद्यक्षे लगाय सुन्दर पालकी मगाय 
सजाय ॥५॥ ( दोहाथे )-सब परिवारको प्रेपवश जानकर ओर सुन्दर लग 
जानकर सिद्धगणेशको ध्यानधर जानकीको पालक्रौपर चटाया ॥ ६२३॥ 


{९४} | गुपरीला रामायण । 


शपति समधी जनक, सन्माने सव 
मिले परस्पर षिनय अति,प्रीति न हदय समाति॥ ६०॥ 
सुर प्रसून वषं हरषि, करहि अप्सरा गान 
चले अवधपति अवधपुर, युदित बजाय निशान ॥ &९। 
बीच बीच वास करिः मग ठोगन युखदत 
अवधसमीप पुनीत दिनि, प्हैची आर्थं जनेत ॥ ६६ 
कोशद्यदि राम महतारी। प्रमकिश तनु दशा विसारी॥ ° 


दोहा-इहि षिधि सबही देतसुख, आये राजदुआर । 
मुदित मातु परिछन कराह" वधुनसमेत कुमार्‌ ॥६७॥ 
निगमरीति इटरीति कर, अध्यं पांवडे देत । 
वधुनसहित सुत परा सवच छिवाय निकेतं॥६८॥ 


५ 0 क 


महाराज दशरथजीने अपने समधीका सब मतिम सत्कार किया 
ओर परस्पर बड़ी विनयते मिले प्रीति हदयमे नहीं समाती ॥ &% ॥ 
देवता प्रसन्न हो फुर बरसाति ह अप्रा गान करती हं महारज दशस्थ बाजे 
बृजवायं प्रत्र हो अयोध्याको चले ॥ &५ ॥ बीच २म सुन्द्र निवास 
कैर मागेके रोगाक सुख देते हए पवित्र दिनम अवधके समीप्‌ इर 
आपहृची ॥ &६॥ 

कोशल्यादि रामकीं महतारी यह समाचार सुन प्रेमवश. शरीरी 
दशा मृगहं ॥ १॥ ( दोहाथे )-इसपरकार सबको सुखदेते भगवान्‌ 
राजद्रारपर आये माता प्रसन्रहो वधुओंसमेत इमारोकी आरती करने 
गीं ॥ ६७ ॥ रोक वेदकी रीति कर अध्यै पकडे देती इई देवताओंको 
मनाय कृमार ओर बहुओंकी आरती कर मनम किवाचलीं ॥ &८ ॥ 


[. 


१ रग कान्हरा-भुजनपर जननि वारं फेरि डश । क्यो तोरो कोमक कर कमर्न रमु श्चरासन 
मारी । क्यों मारीच सुबाहु महाबठ प्रबर ताडका मारी । सुनि प्रसाद मेरे राम 
रषणकी बिधि सवर करवर टारी | चरण रेणुठे नयनन रवति क्यों सुनिवधू 
उधार । को धो तात क्यों जीत सकार दप वपी विदेह कुमारी । दुसह रोष मूरत 


ग्यारहवां दशेन । (९4) 


३ छखत श्तकाट गुण, प्रवाह मातु अनन्द । 
भदनसह्त ववाह घर, आयं रषृङ्कटचन्द्‌ ॥ ६९ 
स्ट सयस्पवार ववाह ज सप्रम गवाह संनाह 


तिनकट्‌ सदा उछ मगटलयत्न रमयश 
इति वाटकाण्डं सम्पण । 


इन सुखोसे भी कोदिशुणा सुख ओर आनन्द माता पाती ई माहयों सहित 
व्याह कर रामचन्द्र घर आये ॥ ६९॥ ( सोरखथं )-सीता ओर रामका 
विवाह जो प्रेमसे गे ओर सुनैगे उनको सदा उछाह ग्रैगा रामका यश 
मंगल करनेवाला है ॥ ७० ॥ 

दति बाटकाण्डं सम्पणेमू । 





म॒गुपति सति नुति निकर छेकारी । कशं सौम्यो सारग हारि हिय करत बहत 
अनुहाय । उमग उमग आनंद विखोकति वधुन सहित सुत चारी । तुटिदास 
भारती उतारति प्रेम मगन महतारी ॥ 
राग क(टिगडा-निरखत रूप सिया रघुवरको छवि नहि जात बखानी । एतौ करत कौश. 
द्यारानी । कनक थार गज मागिक सुक्ता भरथो वेद गिवथानी | माखो 
मान सकर भपनको महिमा वेद बलान । तोरन धनुष लनक युण षएरण तीन 
टोकमे जानी । जनकरायकी छ्ञ्या राखो प्रट्ुरामहित मानी । सुरपुरनारं 
` अवधपुखासी करत विमर यश॒ गानी । नचत नव्रछ भपसरा मुदितमन. 
वरष सुमन हषौनी । र्नम॑दिरमे रतरिहासन कैठे सारगपानी । मात कौदा्या 
करत भारती हषनिरख मुसकानी । द्रारथसाहित भवधपुखासी उचरत जजैवानी। 
तुरुसिदास यह भविचर जोर भक्त अभयपद दानी ॥ 





इति 
षाट्काण्डम््‌ 
समाप्तम्‌ । 


श्रीगणसाय नम 


अथ 
रमहीटलरामायणे अयोध्याकाण्ड प्रारभ्यते 
प्रथम दशन । 


= + स 


(रामर सिहासनपर कठ ई नारदजी अति ई) 
“एक वार जानकी समेता टे प्रुनिज रुचिर निकेता ॥; 
तयद अवसर एनिनारद अथि। परहित छाग बिरचि पठयर 
सादरनिन आसनवैठार। जनकसुता तव्‌ चरण पखारि ॥२॥ 
कहुनि त्व महि जानो कषतम्हरी दाया 
्रह्ममवन मे रहय कृपाला । गावत तव्‌ गुण दीनदयाला ॥ ५ 


अवध चरत विरंचिमोहिं जानाकीम्ही षिनिय लागि मम्‌ कान 


१ स+ 


॥ 


“पापूप दर धरि घुनि नारदाचले करत गुणगान विशाष्द ९ ` 
प्रथम दशेन । 

दीक{-एकं समय जानकी सहित प्रघ अपने असिनपर विराजमान 
रे ॥ १ ॥उ्ी अवसे नारदी आये ओर ्रह्माजीने उनको देवता 
ओङ्कि निमित्त मेज था ॥ २ ॥ आद्रे तारदजीको अपने आसनषर 
डाय तब जानकीने चरण घोये ॥ ३॥ सुनि बोले हे राम ! तुम्हारी 
दयसे ङु तुम्हारी महिमा जानता ६ ॥9 ॥ हे मगवन्‌ | म ब्रह्मलोके 
तुम्हरे गुण गति इए स्थित था ॥ ५॥ जव ्रह्माजीने युदक अयोध्या 
चलते जाना तो भरे कानमे लगकर विनय की ॥ ६॥ है नाथ ! जिस 
निमित्त मरष्य अवतार छया ३ अव इसपर विचार्‌ करे ॥ ७॥ 
राम बोरे देतात ! ब्रह्माजीसे समश्चाकर को छ दिन गये हम्‌ आनकर 
देसैगे ८ युनि नारद्‌ रामका रूप इदयमे धारणकर एण गानकसते चटे९॥ 


(९८) रामरीला रामायण । र्‌ 
( गादा दशरथकी समा ) 
“एक समय सव सहित समाजा।राजस॒भा रघुराजकिराजा १ 
राउ स्वभाव मुकुर करलीन्दावदन्‌ विकि सुट सम्‌ कीन्दा 
श्रवण समीप भयेसित्‌ केशा'मनटं चोथपन अस उपदेशा१२ 
तृप युवराज रामक देह जीवन जन्म सफ़ल करि टू ॥१ ३ 
दोहा-अस विचारि उर आनि चप, सुदिन सुअवसर पाई । 
तु पुलकित मन सुदित अतिग्रह सुनायउ जाई" 
दश०-कृहेउभुआघुनियुमुनिनायकोमयेराम समविधिसबलायक 
अब अभिलाप्‌ एक मन मोर । परजिहि नाथ अनुग्रह तीर।२॥ 
नाथ्‌ राम कीजिय युवरादकिय कषा करि करिय समान्‌ ३ 
मोहिं अछत अस होउ उछाहठहहि लोग सब लोचन ख ४ 
एनि न शोच तनु रहै फि जाउ।ज्यहि न हेद्‌ पारे पिता ५ 


एकं समय सब सुमा सदिति राजसम महाराज दशरथ विराज- 
मान्‌ थे ॥ १० ॥ राजाने स्वभावसेदी हाथमे मुर ( दपण ) लिया 
ओर्‌ सुख देखकर सुकुट समान किया ॥ ११॥ कानके समीप श्रन्‌ 
केशं होगया मानो सोथेपनने यह उपदेश दिया ॥ १२ ॥ हे राजन्‌! 
तुम रामको युवराज देकर अपना जन्म॒ सफ़ल करो ॥ १३ ॥ 

दोहाथं-एेसा षिचारकर राजनि भला दिन भौर भर[ अव्र पाकर 
शरीरसे पुलक्षित ह प्रसघ्नताकषे युश्मे सुनाया ॥ १॥ 


दशरथजी बलि दे युनिराज ! अब राम स॒बविधिसे सबरायक इ१॥१॥ 
अब जो मेरे मनमे अभिलाषा है सो आपफे अम्हे परी शहेगी ॥ २॥ 
३ नाथ्‌! रामको युवराज करो ओर कृपाकर समाज करनेकी आज्ञा द॥॥ 
मर होते एसा उह ह ओर सब लोग आनन्दको देख नेत्र सफ 
केर ॥  ॥ पिरे शोच नदीं किं, शरीर रहे अथवा जाय जिससे फिर ` 
पीे पछताना न पडे ॥ ५ ॥ 


२ प्रथम दशन । ( ९९) 


वशि°-दोहा-वेगि विलम्ब न करिय नृपःसाजिय सवै समान । 
, .. सुदिन समगर तबहिं जव, राम होहि युवराज ॥ २॥ 
सुदित मह आये। सेवक सचिव सुमन्तं लाये" 
दश० प्रदित मोहि कहै गुरु आजुराम्‌हि एज दह्‌ युवराज्‌ 
दोहा-कदेउ भूष सुनिराजकैर' जौ जो आयस हद । 
राम रज्य अभिषेकहितः वेगि कर्‌ह सोई सो३ ५२ 
“त्ब नरनाह वशिष्ट बुलाये । रामधाम सिख देन पठयि ॥ १ ५ 
गुरु आगमनं सुनत्‌ रघुनाथा । द्वार आय नायर पद माथा २॥ 
गृहे चरण सिय सहित बहरी । बटे राम कमल कर जोरी॥३। 
रा०-सेवक्‌ सदन सामि आगमय मंगटमूल अमंगल दमन्‌ ४॥ 
यदपि उचितअस बढि सृप्रीतीषपटदयनाथ काज अस्‌ नीती 
प्रमृता तनि प्रभु कीन्ह सनेहु भयर पुनीत आन्‌ मम्‌ गहू ४६॥ 
आयघु होय सो करिय गुसादै। सेवक लहे स्वामि सेव काटे॥9 
दोहाथं-उशिष्टजी बोरे राजन्‌ ! अब देर न करो सद साज सजा 
सुदिन सुंगल तवहं दै जव राम युवराज हाय ॥ २॥ 
्रसुत्रहो राजा मन्दिरमे आयि सेवक भ॑ ओर सुमन्तके बुलाया ॥१॥ 
राजाने का प्रसत्न होकर भश्रसे युरजीने कहा दै कि, रामको युवराज 
दो ॥ २॥( दोदा्थं )-युनिरानकी जो जे आज्ञा हो वह २ रामरान्यके 
अभिषेकके लिये शीत्रताे करो ॥ २॥ 
तव राजानि वशिष्ठजीको इुलाया,वह रामके स्थानर्े शिक्षादेने गये ॥१॥ 
गुरुका आगमन सुनते दी रामचन्द्रन द्वरे आनकर रिर्‌ नवाया ॥ २॥ 
जानकी सहित चरण पकड ओर हाथजोड़के रामचन्द्र बोरे ॥ ३॥ सेष- 
केके धर स्वामीका आना मंगलकी मूर ओर अमंगलका द्र करनेषाटा 
है॥9॥ हे नाथ ! उचित तो एसा है किं, काम दो तो बुला भेजो एेसी नीति 
है ॥ ५ ॥ प्रयुता छोड़कर प्रभुने कृषा की आजमेर। घर पवित्रहभा ॥ ६ ॥ 
जो आज्ञा होय सो दे प्रमु ! म कहं सेवक सखामीकी सेवकाहं पावे ॥ ७ ॥ 


१५०५ ) 


दोहा“ सुनि सनेह साने वचन, युनि रघ॒वरहि प्रशंस ।" 
राम कस न ठम कहु अस, हंस वैश अवतंस ॥ ४॥ 
भूष सजेड अभिषेक समानू। चाहत दन तमह युवराज्‌ ॥१॥ 
राम करह सव संयम आजुाजो विधि कुश निबा का्‌ ॥२॥ 
“शुरं सिख देइ रा पह गयउरामहदय अस विस्मय भयस 
देसि (मरा परती ह) 
खि मन्थरा नगर बनावा । मंगल मंज॒ठ बाजु वधावा ॥ ९ ॥ 
िमि छोगन्ह काह उछहूएाम तिलक सुनि भ उरदाहू ५॥ 
भरत्‌ मतु परह गई विटखानी।का अनमनि हसि हीत्‌ कह रानी 
दोहः-सभय रानि कृह कहसि फिन्‌, कुशल राम महिपाठ ! 
भरत षम एिपदमन्‌ सुनि.मा बरी उरशाल ॥ ८ ॥' 


© ॐ. श ह @ ११९९ ९५५९ \,१.ॐ १.१ &. 
हि षिधि अतिदाहिन देखत गै रहत उर नाहिनर 
दोहाथे-यह सनेरे सने वचन न ख॒निने ुनाथकी परसा की ह 
राम ! तुम सूयंकुरमं उत्यत्र होक एेसा क्यो न कहो ॥ ४ ॥ 
राजानि अमिपेकका समाज सजाया ई तुम युवराज देना चाहते रै १॥ 
हे राम! भज सेब संयम करो जो विधि इशे स कायं निग है २४ 
र शिक्षा देकर राजापर गये रामके इदयमे षडा विस्मय हमा कि; 
विना भरतके यह बात उचित्‌ नही ॥ २ ॥ इधर मन्थराने देखा कि नगर 
बना दै, अच्छे बाजे वज रहै ॥४॥ ठोगोसे पंडा) "यहुक्या 
उछह है" लोग बोरे रामरान्यका उह है रामका तिलक सुनकरमनमे 
दूह इ ॥ ५ ॥ ओर व्यष्कल हो भरतकी मातापे गईं रानी हकर 
बोली कैसे अनमनी हो रदी द ॥ ६॥ ( दोदाथं }-जब न बोी तब 
केकेयी भयभीत हो बोली कहती नकी क, राम ओर राजा प्रसन्न है मख 
रक्ष्मण शद्ुहन प्रसन्न है यह सुन कुषरीके मनमे दुःख हआ ॥ ५॥ 
बोरी आज रामको छोड़ किसके कुशरुदै जिनको राजा युवराज देतेदै१॥' 
केोशस्याको बिधाता वड़ा दाहिनाहुभ देखकर गवै मनमे नी रहता ॥२॥ 


को 


4 - प्रथम दशन । (३०३) 


देखह्‌ कस न जाह सब शोभाजो अव्छाकि योर मन्‌ क्षोभा३॥ 
प्रत्‌ विदेश न शोच तुश्ारे । जानति ह वश नाह हमारे 
“सुनिप्रियवचनकुण्ठिमनजानीञ्चका रानि अबरह्‌ अरगानी 
-@ पानं (0 
दोहा-कनि खोरे कषर, कुट्ट कुचाला जा 
तिय विशेष पुनि चरि कटि'भरत्‌ मातु मुसकानि६॥' 
प्रिय वादिनि शिष दी {यं तीही।स्वप्रह तोपर कोप न्‌ मोही 
सुदिन ,. दायक सो तोर कहा फुर जा दिन्‌ हीर । 
जेटस्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकरकुटरीति सुहाई ॥२॥ 
रमतिलक जो सांचिह्‌ काटी । माग दडं मनभावत आं ॥९॥ 
“कृशद्या सम सब महतारी । रामाहं सहज समव प्यारी ५ 
विशेषी [वि परीक्षा देखी । 


1 य न गक वव व ्कर ब ५ ॥९॥ 


वृह स्व शोभाठम क्यौ नं जाकर देखी जो देखकर मेरे 
मनम क्षोभ हज दे ॥ ३॥ पत विदेशम्‌ है तुमको शोच नही द जान्‌ 
तीह षि, राजा हमारे वशम है ॥ 9 ॥ यह वचन सुन कुबरीका मन 
कुटि जानकर रानी कोधकर बोटी चुपहो ॥ 4 ॥ ह घरफारी ! जो फिर 
सा कंहैगी तो त जीभ कटा दृग ॥ ६ ॥ ( दोदाथं )-कने खोरे बडे 

टिल कुयार्ल। हेतेहं उनम ब्लीदतो विशेषकर इटि हीगीं मौर 

चेरी हो तो कहनादी क्या यह्‌ फ्‌ भरतका माता ससक ॥ ३ ॥ 

हे प्रियबादिनि ! यह मेने त॒ञ्चको शिक्षा दीह परस्वपरेमं मी मेरा ठञ्च 
पर कोप नहीं है ॥ ३ ॥ मगख्दायक वदी सुदिन दगा तेरा कदना जिस 
दिन परा हे॥ २ ॥ जे माई स्वामी ओर छोटे भाई सेवकं यह सूं 
कुटकी सदाकी रीति हे ॥३ ॥ है आरी । जो सत्यही रामको कल तिलकं 
६तो मानम तुञ्चको मन इच्छित दृगी ॥ ¢ ॥ राएको सष महतारी 
` केशद्यके समान स्वभावे प्यारी है ॥ 4 ॥ आर सुद्पर बड़ा प्रम 
केरते दँ भने प्रीति पशीक्षाकर देखा है ॥ & ॥ 


(१०२) रामरटीटा समायम 


म जन्म दई करि छोहू । हह राम [संय पूत पतोहू ॥५ 
प्राणते अधिक राम सिय मोरे । तिनके विलकक्षोभ कृस तोरे८ 
द्‌ हा-गरत शपथ ताह सत्य ॐ&! परहार कपट दरव । 
हषं समय विस्मय करसि, कारण मोहि सनव ॥ ७ 
अथरा-ए!६ हि बार आश सब पजाअवकष्ु कहूष जाहकरद्जा 
फेरि योग कपार्‌ अभागा। भट कहत दुख ररह खगा ॥ २ 
कहर अठ फुर बात बनाई । सो प्रिय तुमहिं करद मे माई ॥२ 
हमहं कब अब ठङ्कर युहाती। नाहि तो मौन रहब दिन रती 
करि कुरूप विधि पखश कीन्हावाचाशाठ हमे तिन्ह दीन्हा 
कोउनृप होर हमे कां हानी। चरि छँडि अब हब कि रानी६॥ 
जार याम स्वभव हमर । अनभट दख न जह वम्हारा ॥५॥ 
कृच्ुक बात अनुसारी । क्षमव देवि बदुचूक हमारी ॥ ८ ॥ 
धूह गे कहत उराञ । धरेड मोर घरफोरी नारं ॥ ९। 
जो विधाता कृपाकर फिर जन्मद तो रामसीतसि पत पतोदमिले ॥७॥ 
` राम प्राणसे अपिक प्योरे है उनके तिलकम तुश्चको केसे क्षोभ इ 
॥ ८ ॥ ( दोहाथं )-तुञ्चे भरतकी सोगन्धंे सत्य कह कपट दुराव छेदे 
इषंकं समय विस्मय करती ई इसका कारण सुश्च सुना ॥ ७॥ 
मन्थरा बोली एकी बारमे सब आशा पूजगई अब तो दुसरी जीम्‌ 
धरके कुछ कहा जायगा ॥ १ ॥ हमारा कपार फोडने योग्धहै जो भरा 
कहतेमे तुमको दुःख लगा ॥ २॥ जो जुटी स्वी बात बनाकर करै वही 
तुको प्यारा ३ मे तो कडवीहं ॥ ३॥ दम भी अब उङ्करपहाती कमी 
नदीं तो दिनरात मोन रैगी ॥ ४ ॥ विघातने कृष्य कर पखश कर 
दिया ओर इमको वाचाशारादि किया `॥ 4 ॥ केर राजा हो हमारी 
कया हानिहै चेरी छोडकर मे रानी थोरेह हमी ॥ & ॥ हमारा स्वभाव 
जराने योभ्य है तुश्दारा अनमर देखा नहीं जाता ॥ ७ ॥ इक्तसे कृ ' 
त निकालीथी हे देवि! हमारी चक क्षमा करो ॥ ८ ॥ तुम पती मँ 








9 प्रथम्‌ दशन । ( १०३ 


प्रिय सियराम कृहा तम रानी।रामरहि तम प्रिय सोफुरवानी9 ° 
ह प्रथम अब सो दिन्‌ बीते। समय पाई रिप पिरीते ११४ 
जर तुम्हारि चह स॒वतिरपारी । रध क्रि उपाह वरवारी१२॥ 
दोहा-तुमहि न शोच सुहाग बल, निज वश जानहू रघ । 
मनमलीन ह्‌ मीट नृप, राउर सरट स्वभाव ॥८॥ 
चतुर गभीर राम महतारी । षीच पाई निजवात संभार ॥१ ॥ 
पठये भरत भूप ननिओरे। राम मातु मत जानव ररे ॥२॥ 
सेवहिं सकल सुवति मोह नीके । गकि भरत्‌ मातु बल पकिर्‌ 
शाल तम्दार कीशिरहि माहै्चतुर कपट नहिं परत खै ४ 
रजिं तुमपर प्रीति विशेषीसवतिस्वमाव सके नरह देखी ॥५ 
रचि प्रप॑च भूपहि अपनाई। रामतिटक हित लग्र धराईं ॥६ 


कटतेमे उरती हं कि मेरा नाम चरफोरी धरा द ॥९॥ ह रानी ! तुमने 
पीतारामको प्यारा कहा तुम रामको प्रिय दो सो सब स॒त्य है ॥१०॥ सो 
यह्‌ पहुरी बात थी अब वे दिन बीतगये समयपर शत्रुभी प्यार करते 
है ॥ ११॥ पर सोत वुम्दारी जड उखाड़ना चाहती ई तुम उपाय कर 
भली प्रकार जल सीचकर इसे रोको ॥ १२ ॥ ( दोहाथं )-तुमै 
सुहागके प्ररले शोच नह है राजाको अपने वश जानतीहो राजा मनक 
मरटीन मुखे मीठे द तुम्हाय स्वमा सरल है ॥ ८ ॥ 

शामक्ी महतारी चतुर ओर गंभीर है समय पकर उसने अपना 
काम सभाया है ॥ १॥ राजान भरतको नानाके घर मेनहि इसमे भी तम 
रामकी माताकामत जानना ॥ २॥ फ सब सोत मेरी मलीभति सेवक 
भरतकी माता पियके बरे गितं दै॥२॥ हे माई ! कोशस्याको तम्हार। 
बड़ा शाल दै पर उसकी चतुराहसे कपट नहीं दीखता ॥ 9 ॥ राजाकी 
तुमप्र बड़ी प्रीति है, सो सौतके स्वमावसे नदीं देखसकती ॥ « ॥ प्रपंच 
रचकर राजाको अपनाय रामके तिरुकके निमित्त लय धराईं ॥ ६॥ 


(१०) .. गापखीलखा रामायण 


दिनि. .. ^-अमसुधिप्‌, ७ -.^ ^, 
खादय पहिरिय राज तुम्हारे । सत्य कृहे नहि दोष हमारे ॥८॥ 
गाह विखककलिजो भयतम कर विपतिबीजविपिबयर 
र्वा सचि कहौ ब भाषी। भामिनि भई द्धकी मांखी १०॥ 
जो युत सहित करट सेवका । तो घर्‌ रदह न आनं उप 

दाहा-कद्र षिनतहि दीन्‌ इख, वसह कोशला देव 

भरत वेदिगरह सेद, रामलषण कर नैव्‌ ॥९॥ 

क०-सुन मंथरा बात फुर तोर।दहिन ओंख नित एरकतमोरी 
दिनप्रति देखो राति कुसपना। कों न तोहि मोह वश अपना, 
कहा कहौ सखि शद स्वभाख।दहिन वाम नाह नानो फा ३॥ 
नेह्र जन्म भरव वसरुजाह । जियत न करष स्वति सेवका३।४॥ 

रि वश दैव निवे जादी मरण नीक त्यहि जियबन चाही 


इस समाजको सजते एकपखवारा होगया तुमने यु्चसे आज समाचार 
पाये द ॥७॥ तुम्हारे राज्यम हमने खाया परया रै, सत्य फदनेसे दोष नही 
दै ॥८॥ जो कल रामको तिक होगया तो तुमको विधाताने विपत्तिका 
बीज बोदिया ॥ ९॥ म रेखासैच कपे कदतीह छि तुम दृधकी सक्लीहू 
ही॥१०॥जो धु्रसरित सेवा करेगी तो घर रहसकोगी अन्यथा नई॥११॥ 

दोहाथ-दरूने जैसे विनताको इुःखदिया वैसे तुमको कौशस्या देगी 
भरत वन्दघरमे पडंगे रामक रक्ष्मण अधिकारी हेगे ॥ ९॥ 

कैकेयी बोली मथर तेरी बात सत्य है मेरी दाहिनी आंख नित्य फर 
कृती ह ॥ १॥ प्रतिदिन रातकों स्वप्रे दैेखती हू पर अपने मोदके कारण 
तञ्चसे नहीं कहती ॥ २॥ क्या कहं सखी मेरातो सूषा स्वमावदहै्भेतो 
दाहिना वाम कुछ नदी जानती ॥ ३ ॥ चाहै मायके जाकर अपना 
जन्म गवादं पर जीतेजी सोतकी सेवा न कष्गणी ॥ 9 ॥ 
विधाता जिषे शङ्ख ३१ जियवि तो उसका मरना दी अच्छ हे ज्ञीना 
भला नही दै ॥ ५॥ 


२ द्वितीय दशन । ( १०८ ) 


. _  _ नक्छूहतौ कहा उपाउाहै तुम्हरे सेववशरा £ 
ककेयी-दोहा-प्रो कूप तब वचन पर, ५१। 0 ५।१ ९ 

, कहसि मोर दुख देखबड़,कृस न करव हित छाग१०। 
म॑थर्‌-दुडबरदान्‌ भूप सन थतीर्मागह आज जुडवहुछाती ९ 
युताहि राज रामह बनवाभ्रु देह लेहं सब सुवति हृलासू ॥ २॥ 
भूपति राम शपथ जव कृरदतव मग्यह जहि वचन न ट्‌ई२॥ 
हाई अकाज आज निरि वीतिषचुन मोर प्रिय मान जीति५॥ 
दोहा-“बड कुधात करि पातकिनि, कैसि पतिया; 

काज सवार सनग सब, सहसा जनि पतियाहं ॥११' 

द्वत द्शन। 


कोपवन्‌ । 
॥ सं (केकेयी षण वसन उतार शूमिपर्‌ पडी है राना अति दे) 
दोहा-सं्ममय सानन्दनृप्‌, गये कैकयी गद ॥. 
_ गमन्‌ निटुरता निकट किय, नु धरि देह सने ॥१२॥ 

मथुरा बोली मामिनि कृरो तो एकं उपाय्‌ कटं राजा तुम्हारी सेवके 
वशम ह ॥६॥ ( दौरा )-$केयी बोरी मे तेरे वचनसे कृपम गिरपदंगी 
पूत पति स्याग दग जव तू मेरा दुःख देख देसा कती दै तो क्यो न 
हितकरे निमित कक्गी ॥ १०॥ . _ 

मंथरा बोली धाती खंखे इए दोर्नो वरदान राजास मागकर छती टट 
करो॥१॥ एकसे पुत्रको राल्य दूरेसे मको वनवास मांगकर सब सोतीका 
इतस्‌ छीनलो ॥२॥ जब राजा रामकी सोगन्थ खार्यं तव मागियो जिसे 
वच्नोसे न टरजर्यँ ॥ ३॥ आन्‌ रातके बीततेदी अकाज हो जायगा मेरा 
वचन सत्य मानो ॥ ॥ (दोहा )-ईस प्रकार्‌ पातकेन्‌ने बड़ी कुषात 
कृरके कहा कोप॒भवनमें जाओ. ओर सावधाननीसे काम संभारकर सहसा 
किसीसे मत पतियाना ॥ ११॥ 

. द्वितीय देन (कोपभन } _ =, 

। दोदाथ-सश्चसमय आनन्दसे राजा केकेयीके घर गये मानो सेने 
देह धारण कर निदुरताके षर गमन किया ॥ १२॥ | 


(१०६) , राम्रटीलय रामायण) ३० 


कोप भवन सूनि सुवे राञ। भयवश अगे प्र न पाड 9 " 
राना-जाई निकटूपकहमृद्वानी प्राणप्रिया केहि हैतुरिमानी 
छन्द-केहि हेतु रानि रिसानि प्रसत पाणि पतिहि निवार । 
मानद सरोष भुगभामिनि विषम भति निहारं । 
दोर बासना रसना दशन वर मम, टाहर्‌ देख ! 
तुलसी सपति भितन्यता बश्‌ काम कौतुक रेखः 4” 
राजा-अनहिततोरपरियाकंहिकीन्हा। कदिदशिरकेहियमचदरीन्द 
कहू क्यहि रंकदि करौ नरेश कट क्यहि नृपहि निकारोदेभरूर 
सृकं तोर अरि अमरह मारी । कदा कौट बुरे नर नारी॥२) ५ 
जो कुड कहो कपट कारि तोही भामिनि राम शपथ शत मोही 
पिहीपि मांग मनभावति गाता भूषण साज मनोहर गाता॥५॥ 
भामिनि भयर तोर मनभावा।घरघर बनत्‌ अनन्द बधावा ६ 
रामह दें काटि युवरान्‌।सजहृ सुटोचनि मंगल सानु 
रानीको कोपभवनष्टं सन राजा स॒ङ्कचाये, इरके. मारे अगे रपौ 
नपड़ ॥१॥ निकट जाकर राजा बोठे हे प्राणप्रिया ! क्या रिसाई ह॥२॥ 
दाहे रानी ! कय रिसानी ह हाथ दते निषारण करने ल्मी 
मानो क्रोषकृरके सपि १ विषमतासे निहारती ई दोनों वासुनादी दोना 
जीभ दै दोनां वर दात दै ममस्थान देखरही है, राजा होनहारके तरश काम 
कोतुकं देखते ई ॥ १॥  _ _ _ 
दे प्यारी । तम्हाग अनहित्‌ किसने किया द किसके दोशिरहृए ओर 
यमराज किंसुको ठेना चाहते ई ॥ १॥ कहो किम्‌ कंगाटको राजा करद 
किस रजको देश निकाला दं ॥ २॥ अमर भी ठम्हारा श्च मार 
सकता ह कट्‌ समान अन्य बाएरे नरनापि्योकी तो बत क्या है ॥३॥ 
हे भामिनि! जो इसमे कपट कर कहूं तो सुञ्चे रामी सौ शपथ ई ॥ ४॥ 
हकर मनभावती बात मोग मनोहर शरीरपर भूषण सजा ॥ ५ ॥ हे 
भामिनि ! तेरा मनभावा हुआ घर २ आनन्द षधाये बजते द ॥ ६ ॥ 
रामक करु युवराज दगा हे सुलोचनि ! मंगर साज सजाओ ॥ ७ ॥ 


द्वितीय दशन ( १०७) 


केकेयी-दोहा-मांगु २प कहद्‌ पिय, कवहं दह न रु 

देन कह्मउ वरदान दु, त्यउपावत्‌ संदेह ॥ १२॥ 
रजा-ूठहि दोष हमृहिं जनि देहूदडकं चार मागि गि किन लेह 
इुकुट रीति सदा चलि आईं । प्राण जाह बरुवचन न नाई२। 
कैकेयी-सुनह्‌ प्राणपति भावतिजीका देहएक वर भरतहिरीक 
दुसर वर मांगो कर जारी । नाथ मनोरथ पुखह मोरी ॥ ९ । 
तापस वेष विशेष उदासी । चौदह वं राम वनवासी ॥ ५ ॥ 
“सुनि तियवचनभृपउरशोकू।शशिकर छुवतषिकटजिमिकोकू 
माथे हाय मदि दोऽोचन। तुरि शोच रार जय॒ शोचन 
कैकेयी-भरतकि राउगपत न ही॥आनेह मोक षिसादिभिमोरी 
जो सुनि शर सम छाग तुम्हारेकाि-न बोल्‌ कचन संभारे ॥९॥ 
` उतर अस कहह्‌ फि नाही । सत्य सिन्धु त॒म रधुकृुलमहि 


दोहाथै-केकेयी बोरी प्रीतम मगर तो कते हो पर कभी ठेते देते 
नृही दो वरदान देने कदे उनके पनिमेभी सन्देह है ॥ १२ ॥ 

राजा बोरे इमको ञ्जं दोष मत दो दोके चार क्थांन मोग लो॥9॥ 
रधुढुरुकी रीति सदा चटी आहं है प्राण जाय पर वचन नहीं जाते ॥२॥ 
कैकेयी केटी दे प्राणपति ! मेरे जीकी भावती सुनो एक व्रतो 
यह्‌ कि, मरतको रीका दो ॥ ३ ॥ दूसरा षर हाथ जोड़ मोगी ह नाथ 
ररे मनोरथ पूरे करो ॥ ४ ॥ तपस्वियोका वेषधरं विशेष उदासी शपे 
राम चौदह वषं वनवासी शं ॥ ५ ॥ स्ीके वचन सुन राजके मनम शोक 
हआ जसे चन्द्रकिरण छक चकवाचकःं म्याङल होते ई ॥ ६ ॥ माये 
प्र हाथघर दोनेनित् मद मानो शोचही तनुर शोचनेरुगा ॥७॥ रानी 
बोरी क्या भरत करम्डारे पत नहीं क्या यु मोरुषिसाहिकर लाये हे॥८॥ 
जो सुनकर ठुमको बाणोके समान लगा रिरि संभारकर वचन कयो 
नही बोले ॥९॥ या उत्तर दो वा नाही कर तुम रघुम सल्यर्सपद्य ॥३०॥ 


(१०८ ) राय्लीलखा रामायण । १२ 


सत्य सराह कद्यउ इर दना नान्यहृ लद्ाह मीगेचवना॥१२। 
शिव दधीचि षठि जो कषु भाषा।तदु धनतजेड वचनपन रखा 
बोले राड कठिन करि छातीवाणी विनयन ताहि सुहाती १४ 

राजा-मोरे भरत राम दोर ओंखी'सत्य कहो करि शंकर साखी 
प्रिया कचन कसकहसि कुभती प्रीतिप्रतीतिरीतिकरिषाती१& 
अवशि दत्‌ पठटरय मे प्राता । एदे वेगि सुनत दोउ भ्राता॥१७॥ 
सुदिन साधि सब मान सजा३ं । देहो भरतहि रास्य बजा३१८॥ 
दोहा-लोभ न रामह राज्यकरः, बहत भरत पर प्रीति ॥ 

मे बडकछोट पचार करि, करत्‌ रहें रप नीति ॥१३॥ 
शम शपथ शत कदं स्वभाङ। राम मात मोहि कदा न काप 
मरे सब कीन्ह तोहि बिच पूं । ताति परेड मनोरथ द्रे ॥ २॥ 


1 


द्र जो देने कहा अब मतद, सत्य त्यागकर जगत्मे अपयश लो 
॥ ११ ॥ सत्य सराहकर वर देनेको कदी सो जानां कि; यह च्वेनाही 
म्ागटेगी ॥ १२ ॥ राजा शिबि; दधीति ओर बलिनि जो इछ 
कृहा तन घन प्राण त्यागकरकेभी अपना प्रण रक्वा ॥ १३॥ 
राजा कठिन अती करके बोरे परन्तु विनयी वाणी उसको नही 
सुहाती ॥ १४ ॥ कि, भरे भर ओर राम दोनों नेभद.शंकरको 
सालीकर सत्य कहता ह ॥ १५ ॥ दे प्रिये ! कुर्मोतिके वचन कथो कहती 
हाजो प्रीतिकी प्रतीतिमं घात करनेवले द ॥ १६ ॥ अवश्यहीभ 
प्रभात समय दूत मेजंगा सुनतेही दोनों भाई शीष आगे ॥१७॥ सदिन 
साध साज ओर समाज बनाकर भरतको राज्य मंगलप्रवेकं दंगा ॥ १८॥ 
दोहाथं-रामको राज्या लोम नही भरतपर बहत प्रीतिदैभे तो 
देका विचारफ़र राजनीति करता रह्‌ ॥ १२ ॥ 
म रामकीं सौ शपथ कर स्वभावम्‌ कहता हं रामकी मातन भख 
नही कहा है ॥ ३ ॥ प्र मेने यद सब तुञ्चमे धिना पठे किया इससे 


१६ दवितीय दशन । , (१०९) 


रिसि परिहारं अब मंगटसानु।कदिन मये मरतयुवधाज्‌॥३ 
एकि बत मोहिं दख ठागा। वर दसर असमंनस मगा ॥५) 
अजहू हृदयदहत त्यहिचारिसि परिदास कि साचह साच! 
कहु तजिरोष यभ अपराधू।सब कोड कहत रमसुटि साधू ६॥ 
दोहा-प्रिया हास रिसि परिदरह, माश विचारि पिक । 
ज्यहि देखो अब नयन भरि, रामराज्य अभिषेक ॥५०9 


@ र, 


जियेमीन व्वा विहीना।मणि विनुफणिक जिये दुखदीना१॥ 
कहोस्वभाष न छल मनम 
पञ्च सुते परिया प्रवीना 
०-कहहुकरहुकिनकोटिडपायाष्हौ न टगिहि राउरिमाय 
केठेहु अयश करि नादी । मोहि न बहु परपंचदहादी॥९ 


भरे भनोरथ डे षड़गये । कोका छोडकर अष्‌ गर साजो 
कुछ दिन षीतनेप्रदी भरतको शुवराज होगा ॥ ३॥ पर एक बाता ह 
मुञ्चे दुःख रगाहै दसस वेर असमजस मामाह ४ ०॥ अरतक उसका 
आंचमे मन जलता दै वह रिसमें दसीमे वा सत्य कदा ई ॥ ५ ॥ कोष 
त्यागकररामका अपराध कह सब कोहं कहते हँ कि, राग बड़े सा ६।६॥ 

दाहा्थ-रे प्रिया ! हास ओर रिस ओओड़कर विविकसे विचार मग 
जिससे जीते जी भरतके राज्यक्रा अभिषेक देख दू ॥ १४॥ 

चाहे जलके विना मछली जीजाय पर मेरा जीवन रोमकं आध 
है ॥ ३ ॥ स्वभावे कहता मेरे मनम छर नही है रापरके पिना मरा 
जीवन नई है ॥ २॥ हे प्रवीण प्रिया! व्र यह समञ्च देख कि मेरा जीवन 
रामके दृशेनके आधीन है ॥ ३॥ केकेयी बोटी चाहं कारे उपाय कह 
करो पर यँ आपकी माया नलोगी ॥४॥यादोया नही के 
अपयश लो मुञ्चे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते ॥ ५ 


(११०) गयी रामायण १४ 


रमसाधु हुमसाघर सुजाना।राम मातु तुम भि पर्हिचाना ६ 
जस कौशलामोर भल ताकातस्‌ एल देर उन्हे करि शाका 
द्‌हि-हतप्रात्‌ य चवषषारः जान सम कन्‌ जह 

मरोरमरण राउर अयश वप सथु्च हम मार्ह ॥१५॥ 
जो अन्तह्‌ अस करतबरहस्ममागमायु क्क बरकह॥१॥. 
छौटइहुवचन कि धीरज धरहू ननि अबलादवकरणा करहू ॥२॥ 
दोहा-मम वचन सुनि रार कह, कुक दोष नर्हि तोर । 

लाम्यउ तर्हि पिशाच जनु, काल काव मोर ॥१६ 
रा०-चहत्‌ न भरत भूषपद मोरे। विधिवश कुमति बसी उश्तरे) 
सो सष मोर पाप परिणामक न वसद भयो विधि वाम 
सुवस्‌ वसहि पु ८) | सव रुणधाम राम प्रभुता 
कारह भादसकछ सवक । दह तिह एर राम बड ॥५॥ 

राममी सार तुममी सुजान भेदो रामकौ पाताभी भटी है तुमने उपे 
भलीरमाति पचानि ॥&॥ जैसा कोशस्याने मेरा भला ताका रै वेसा एल 
शाका करके उनके दगी ॥ ७॥ ) दोहाथं )-प्रभात दोतेरी सुनिका देष 
धारणः क्र जो राम वनको न गये तो मेरा मरण जर आपका अप्यथ 
होगा. यह मनम जान छो ॥ १५॥ 

जो अन्तमं तुम्दारा यी कतव्य थातो मोग मग किसके ब्रलसे कदा 
॥ १॥ या वचन छोड़ो या धीरजरो स्के समान सदन मतकरो ॥ २॥ 

दोहाथे-यह ममे वचन सुन राजा बोरे इसमे तेरा छ दोप नदी ह 
तके एक पिशाच टिपटा है जो मेरा कार कहता ३ ॥ १६॥ 

भरत तो भरर करभी राजपद नरी चाहते प्रारब्धे वशपे तेरे मनम 
कुबुदधि बसी दै ॥ १॥ सो सब मेरे पापका परिणाम है कछ बपाता नरी 
विधाता वाम होगया दै ॥ २॥ फिर अयोध्या सवक बयैगी सब गुणोकि 
धाम रामकी प्रभुताई होगी ॥ ३॥ सब भह सेवा कगे तीनों पुं 
रामकी प्रभुताई बड़ाई दोगी ॥ ४॥ 





९९ द्वितीय दैन । (१११) 


तोर करटकं मोर पछिता। मुयहू मेटि नाहि जाहि काउ ५॥ 
अब तोहि नीक लाश कर सोई । लोचन ओट बैट मुख गों ६॥ 
जोट जियो कहो कर जोर । तोल जनि कट कहि बहोरी9 
फिर परितेहसि अन्त अभागी ¦ मारसि माय नारू छामी८॥ 
मूच्छित हीत ) 
दोहा-द्रार भीर सेवक सचिव्‌, कृहर्हि उदय रविदेषि। 
जागे अजह नअवधपति, कारण कवन विशैपि॥१७॥ 
मंत्री आदि-जाहूसुमन्त्‌ नगावह जादे।कीजियकाजरजायसुपाई 
ग युमन्त्‌ नृप मंदिर माही । देखि भयानक जात उराहीं ॥२॥ 
कहि जयजीव बेठि शिरनाई । देखि भूप गति गयर सुखाई ३॥ 
सचिव सभीत्‌ सकहि नहि पए्कीबोटी अञ्चभ भरी चम ची" 
कैकेयी-दोहा-परी न राज नीद निशि, मम्भ जात जगदीश। 
रामर रटि भोर फिय' हेतु न केउ महीश ॥ १८॥ 
तेरा कलेक ओर मेरा पछतावा सरेमेभी न श्िगा न जायगा ॥५॥ 
अब्‌ तुश्च जो अच्छरी सो करनेर्बोकी ओटमें गुखछिपा ३5 ॥ & ॥ 
अब्‌ ग हाथ जोड़कर कहता ह कि जबल जियो तबलो फिर ङु मतकह 
॥ ७ ॥ हे अभागी ! फिर अन्तमं पल्तायगी नाहे निमित्त गाय मासी 
है ॥ ८ ॥.( यह कह राजा मूच्छित इए ) ( दोहाथं }-द्रारेपर सेषकं सचि 
की भीर हे सृयका उद्य देख कते ई क्या कारणे जो अभीतक राजा 
हीं जागे ॥ १७ ॥ 
जा समन्त जगाभो आज्ञा पाय काज करो ॥ १ ॥ समन्त रज- 
मंदिरमे गये मयानक देख जने उरते र ॥ २॥ जयजीव कह शिरनवाय 
बेठगये राजाकी गति देखकर सृखगये ॥ ३ ॥ भयसे मं पछ नही सक्ता 
वृह अशुमको भरी शुभहीन स्वयं गोटी ॥ 9 ॥ ( दोहाथं )-रात राजक 
नीद्‌ नरी परी जगदीश्वरदी इसका देतु जानता है राम राम ररकर सवरा 
किया पर ममं नर काहे ॥ १८॥ 





(११२) ' रमटीलारमायण। १६ 


आनह रामर्हि वेगि बुलाई । समाचार तव पह आई ॥ 5 । 
धच्‌त्यय समन्त राउरुख जानीषटखी इचाटकीन्ह कट रानी 
समाधान मनकर्‌ सबहीका । गये नह दिनकरकुट्दीका ॥३ 
शम सुमंतहि आवत देखा। आदर कीन्ह पिता सम ठेखा 
निरख बदन कटि भूप रज३। रघकल दीपहि चटेर विवाह" 
( रामचन्द्र पिताके समीप नावे हं ) 

शम-कहूमोरहिमातुतातदुखकारण्‌। करिययतनज्यदिदीहनिवारण& 
केकेयी-सुनह राम सब कारण एहुरानरहितमपर बहुत सनेहु 
देन कृह्यउ मोहिं दइ वरदानामगिरं जो कड मोहि सुहाना ८ 
सो सुनि भयर भूष उर शोच्‌। छांडिन सकि तम्हार संकोाच्‌र 

दोहा-यतसनेह इत वचन उत, संकट पर्यर नरेश 

सकह तो आयस भश धरि, मट्‌ कठिन कठेभ ॥१९ 
सब प्रसंगरघुपतिहि य॒नारैेटी जतु तु ठराई२॥" 


तुम रामको शीर बुलाकर खो तब समाचार पृञ्ना ॥ ३ राजका 
रख जानकर सुमन्त चरे अर जाना कि रानीनि दुछ चाल फी रै ॥२। 

सुषका मन सावधानकर सुमन्त रामक निकट मये ॥३॥ सामने शमन्त 

को आता देख पिताके समान जान आदर किया ॥४॥ मुख दे राजाकी 
आज्ञा सुनाय रामको छिवा रेचला ॥५॥ राम जाकर बोले हे माता ! भच 
पिताक इुःखका कारणको उह यत्र करं जिष्ठसे निषारण हे॥६॥ कैकेयी 
घोटी सुनो राम! सबकारण यह है कि, राजाका तमपर बृहत प्ेमरै ॥७) 
मुसचे दौ वेरदान दने कदेथे जो श्च अच्छे ल्गेसो मेने ममि ॥८॥ 
सो सुनकर राजके मनम शोच इ तुम्दारा संकोच ड नदीं सकते 
ह ॥ ९॥ ( दोहाय )-इधर पुत्रका सेद उधर वचन राजाको संकट पडा 
द यदि करसफी तो शिरपर आज्ञाधर रजके कठिन हश मेये ॥ १९॥ 
सुव प्रसंग रामको सुनाकर मानो निहुरष्दी अपना शरीर परवैदी ३॥१। 


१७ द्वितीय दशन । , (११३) 


रामःसुनु जननी सोह सुत बडभागी। जे पितु मातुवचनअ्रागी 
तनय मातु पित्‌ पोषणहारा द्भ जननी यह संसारा ॥ २॥ 
दोहा-सृनिगृण्‌ मिन विशेष वनः सबहि भति भल मोर। 

तेहि महं पित्‌ आयसु वहूरि, सम्मत जननी तो२॥२०॥ 
भुरत प्राणुप्रिय पावादि राजू षिधि सविधि महं सन्सुखभान्‌ 
जो न जाट वन एेरह काजाप्रथम गणिय मोरिग्रटसमाजार 
अम्ब एक दुख मोहि िरेषी। निपट विकृठ नरनायक देखीरे 
थरिहि वात पितदि दख भारी होत प्रतीति न मोहिं महतारी ४ 
केकेयी शपथतुम्दारि भरतके आना।हैतु न दूसर मं कषु जाना 
तुम अपराध ४५८ नाह ताता। ननी जनक वन्धु सुखदाता & 
पितदि ुह्चाइ कहं बलि सोई । चौथेषन अघ अयश हो 


रामचन्द्रं बोले सुनो माता वही पुत्र बडभागीदै जो पिता मातके 
चरणोमे प्रेम करता ह ॥२॥ हे पाता ! मतापिताका पोषण कसने- 
बाला पनर इस संसारम बडा दुरेम्‌ दै ॥३॥ ( दोहा )-शरशेपकर्‌ पनमे 
मुनियोके समूह मिेगे, मेरा सबही मतिसे मला हागा उपमं पिताक 
आत्ता ओर फिर माता तुम्हारी सम्मति है ॥ २० ॥ 


प्राणग्रिय मरतको राज्य मिहे थुघ्चे तो आज सब प्रकार विधाता 
दाहिना दै ॥ १॥ जो हसे कामको भी वनम न जातो प्रथम भञचेमूट 
समाजमें गिनो॥२॥ पर माता मुञ्चे एक यदी षिशेष दुःख ह कि, राजा 
वृहुत प्याङ्कुल द ॥३॥ थोरी बात ओर पिताको भारी दुःख है. ३ माता! 
क प्रतीति नदीं होती ॥ ४ ॥ कैकेयी बोली ठम्दारी सोगन्ध भरतकी 
आन है मैने दूरा हेतु कछ नदीं जाना है ॥ ५॥ हे तात्‌ ! त॒म अपराधके 
योग्य नहीं हो माता पिता बन्धुजनो सुख दैते हो ॥ &॥ मे बाहे जायं 
तुम पिताक ञ्ञाकर वही करो जिससे चोधेपनम उनका अपयश न 
हो पापनदल्े॥७॥ 


११४ ) | गप्रलीला रामायण । १८ 


दोहा ृच्छा रामहिं सुमरि, नृप फिर कएवट टीन्द । 
सचिव राम आगमन करिषिनय समय सम्‌ कीन्२१॥ 
सचिव सारि राउ वेढे । चरणपरत नृप शम निहार ॥ १ ॥ 
ठ्य सनेह ककि उरलादगे मणि फणिक बहुरि जिमि पाई 
रामह चितै रहे नरना । चखा विछोचन वारिपरवाहू॥ २॥' 
राम्‌ तात कहो क करो टि अचचित्‌क्षमव जानिलरिका 
अति र्षु बात सागि इख पवाकाहे न मोहिं कहि प्रथमजनावा 
दोहाम॑गठ सुमय सन वश, शच परिहरिय तात । 
आयु देह्य हि 
धन्य जन्म जगतीतठ ताघू।पितहि प्रमद्‌ चारत सुन जासू 9 
चारि पदाश्य कृएतट ताके परिय पितु मातु प्राणसम जाके २ 
आयसु पाठि जन्मफल षाई। एद वेगि रोह रजाई ॥ २ ॥ 


दोहाथे-दसी समय मृच्छ जाने रापो स्मरम्‌ कर राजाने कर 
वट टी ओर म्॑ीने राका आगमन कह समयादुसार विनय की ॥ २१॥ 

भजीने सुभारकर राजाकेो पेशया ओर राजाने रामको चरमे पडता 
देखा॥१॥ स्नेहे प्यार हो हदये लगाया मानो स्ने गहूं मणि 
फिर पकष।२॥राजारामचन्द्रको देखते रदे नसे जरका प्रपाह्‌ वह चला 
॥२॥ राम बोठे हे पिताजी ! ® दिग कर कहता ह, ररिकाई जानकर 
अनुचित क्षमा करना ॥४॥ अतिशिदी बातके निमित्त इःख पाथार स॒मे 
पहले ही पयो न कददिया ॥ ५॥ (दोदाथै )-ह पिता ! यह मंगरकषा 
समय हे स्नेहके वेश शोच त्याग करो मनमें प्रपत्र हो आज्ञा हो यह क 
प्रयुका शरीर परुषि हभ ॥ २२॥ 


प्वीमं उप्तका धन्य जन्प है जिसका चख सुनकर पिताक आनद 


॥१॥ उसके हाथमं चारो पदाथ द जिसको माता पिता पराणे समान ` 
रय ६॥२॥ आशज्ञापार जन्मका फर पाय शीप्र आरंगा आज्ञा ॥३॥ 


# 
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१ 


१९ तृतीय दशन्‌ । , (११ ) 


बदा म सन अवँ मामी । चिदं बनहि बहुरि पगछागी ९॥ 
“अस कहि रामगमन तव कीन्दाभूप शोकवश उतर नदीन्दा' 


तृतीय दशन । 


रागक षता ओर जानकरीसे सम्दाद्‌. ` 
( कराल्या व॑ठी ह रामचद्र आन्कर प्रणाम कसेर) 

९९८ तक जार द ड दथधाुदित महिपदनायरडयाथाप 
दान्ह्‌ अशीश ह उर न्दं । भूषण वसन निकछवर कीन्ह २ 
[०-क€ह तति जननाबषटहर । करबहलठथमदमगलकर ३ 
दहि-ज्यह चाहूत्‌ रर नार्‌ सक, अति आशत ३18 भाव । 

निमि चातफि चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति२३॥ 
तात जा वटि वेगि अन्दाहू। नो मनभाव मधुर कष्ट खाह्‌ १॥ 
` ^ ` यहु भेयाभह ब 


मातासं बदा मोग क 
यह कह रामचन्द्र गये राजाने शकक मारे उत्तर न दिया ॥ 4 ॥ 
तताय दशन्‌ । 


ननो 


रामश गतास वद हना । 
` (कौसल्या दैठी है रामचंद्र माताके ममीप आति है ) 

रधुनाथजीने दोनों हाथ जोड़ प्रसन्न हे माताके चरणों शिर नवाया 
॥ ३.॥ मातले अशीश दे हदय गाया भूषण वघ रिछावर किये ॥२॥ 
ओर बोली को पुत्र मबलिजाॐं वह तुम्हारी मंगलकारी लय कव दे।३॥ 

दोहाथं-जिसको सव नरनारी इसप्रकार चाहते र जेमे शर्दतुमें 
चातक स्वातिहृद्‌ चाहता ह ॥ २३॥ 

ह तात ! बलिजाञ प्रान करलो मरन्‌ भावित इछ प्रधुर खा \ १॥ 
तब पिताक समीप दोनों भेया जेयो बड़ी देर रोगं माता बिदारी 


जाती दै।॥२॥ 


(११६) , रामलीला रामायण । २० 


राम-पित्‌ दीन्द मोहिं काननराज्‌।जहँ सबभाति मोर बडकान्‌ 
दोहा-वषं चारिदश विपिन बसि, करि पितु वचन प्रमान । 
आय पौँय पुनि देखिहौ, मन जनि करसि मलान ॥२० 
“धरि धीरज सुतवदन निहारी। गदगद वचन कहति महतारी 
कोश ०-तात पितहि त॒म प्राणपियारेोदेखि खदित नित चरित तुम्डरे 
शाज्यदेन कह शम दिन साधाक्यउ जान बन केहि अपराधा 
तात सुनाबह मोहि निदानू। को दिनकरफुट भयउ कृशान्‌ ९॥ 
दोहा-“निरखि राम शख सचिवसुत, कारण कटे बुञ्ञाह । 
सुनि प्रसंग रहि मूक गति, दशा वरणि नहं जा ॥२५॥ " 
ति ना्बछि कीन्देर नीकापिति आयस सव धभ्मेक टीक १ 
दोहा-राज्य देनकह दीन्ह वन, मोहिं न इख वेश 
तुम षिन भरतहि भूपतिः प्रजहि प्रचण्ड कठेश्‌॥२६। 


प, 


शमच॑दर बोरे पिताने शञ्चे वनका राज्य दियाह, जहां सव मातिसे भेर 
बड़ा काज होगा ॥ ३॥ ( दोराथं )- चौदह वषे वनम बस पिताके वचन 
मान फिर आकर तुम्हारे पगदशेन कषूगा मनम दुःखी न होना ॥ २४ ॥ 
कौशद्या धीरजधर पुत्रका भख देख गद्रद वचन बोली ॥ १॥ ह 
पुत्र ! तुम पिताक प्राणपियारे हो तुम्हरि चरि देख वे सदा प्रसर रदे । 
॥ २॥ राज्य देनेको अच्छ दिन साधा अब किस्त अपराधपे वन्न जनको 
कहते ह ॥ ३ ॥ हे तात ! युद्धे तो इसका कारण सुनाओं सूयेवंशमं कन्‌ 
म्र हा ॥ 9 ॥ ( दोहाथं )-रयामका शुखदेखकर भ॑नरीसुतने सब कारण 
कहा यह प्रग सुनकर मोन इं दशा नदी कदी 
॥ २५ ॥ 
ओर बोरी पुत्र बलिजाञं अच्छा किया पिताकी आन्ना सब धमैसे 
धिक है ॥ १॥ ( दोहा्थं )-राज्य देनेको कहकर बन दिया इसका 
ञ्चे तनक दुःख नरी परंतु तुम्हारे विना मरतः राजा ओर प्रजाको बड़ 
कुश्‌ होगा ॥ २६॥ 








२३१ तृतीय दशन । ` (११७) 


जो कैव पितु आयस ताता।तो जनि जाहु जानि बडि माता 

जो पितु मातु के षन नानापतौ कानन शतअवध समान 

पितु वनदेव मात वनदेवी । खग मृग चरण सरोरुहसेवी ॥ ३ 

अन्त्हु उचित सृपहि वनवामूषषय विकि हिय होत हराम ४ 

वडभागी वन अवध अभागी। जो रधुवशिलक त॒मत्यामी ५ 

जो युत कहौं संग मोर ल्‌ । तुम्हे हदय होर संदिह्‌ । ४ 

पुत्र परमप्रिय त॒म सबहीके । प्राण प्राणके जीवन जीके 

ते तुम कह मात वन जाँ । मे सुनि वचन बेहि पछितार८ 
दोहा-यह विचारी नहिं करयं हट, अठ सनेह बटाई्‌ । 

मानि मातके नात बि.सुरति षिसरि जनिजट॥२७॥ 


हे तात ¡ जो केवर पिताकी आज्ञा है तो माताको बड़ाजान मत्‌ 
जाभो॥१।॥ओर जो पिता माता दोनेनि वनजाना कहा है तो वन सो अवध 
पमानरै॥ २॥ पिता वनदेव ओर माता वनदेवी हं खग मृग चरणकमलं क 
तषी ६।॥२॥अब्तमं भी राजाको वनवास उचित है पर अवस्था देखकर सन 
हिरासा होता है ॥ 9 ॥ वन बडमागी अवध बड़ा अभागी है हे रघुवंश 
तिलक ! जो तुमने उसको त्थागन किया ॥ ९4 ॥ दे पत्र ! जोम कू कि, 
ञ्चे भी संग छे चलो तो तुम्हारे मनमे सन्देह होगा ॥ ६॥ हे पुत्र ! तुम सवके 
परमप्रिय प्राणके प्राण ओर जीवनके जीवन हो ॥ ७ ॥ वेतुम कहते हो 
हे मातः ! भ षन जाता दं ओर मे यह वचन सुन बैठकर पछिताड ॥८॥ 

दोहाथै-यह विचार ह्ंडा स्नेह बाकर हठ नीं करती म षलिजाञं 
करीं माताके नातेकी सुरत मत भुखादेना ॥ २७॥ 

१ राग सोरठ-राम हैँ कौन जतन धरहि हैँ ॥2क॥ बरार भारे भक गोदडे ककन करीन सों किह | 
इहि भागन विहरत मेरे बरे तुम जो संग शिष्य डीन । कैते प्राण रहत अब तुम विन बडविनोद सुत की । 
॥ रामर्हौ०॥ जिन श्रवणनि कठ वचन तिहरे सुनति रहँ अनुरागी । तिन श्चवणन वनगमन सुनति ह मत 
„ कवन अभागी ॥ रामह ० ॥ युगसम निमिष जाहि रघुनन्दन वदनकमल चिनु देखे । जे तनुरदै अग्रधिगरीत 
बङि कहा प्रीति दिखे ॥ रमर्धँ ° ॥ तुरुपीदास प्रेमवश श्रीहरे दति विक महतारी । गद्भद्‌ कंठ 
नैन जल भर फिरि आए्वन कदयो मुरारी] रमर्े° ॥ 


(११८) । रपषरलीला रामायण । २२ 


देव पितर सब तुमहिं गुसाई । खरि पठक नयनकी नाई।१॥ 
अस्‌ विचार सोई कर्‌ह पाईं । सहि जयत्‌ जि भट आई 
ज्सखेन बनहि बटिजाकरि अनाथ जन्‌ परिजन भां 
'यटिविधि विटपिचरणटपटानीपरमञअभागिनिञयुहिजानी 
शप उटाय मात उर रावा) कहि मदुवचन बहत समुञ्चावा 
दोहा-समाचार तेहि समय सुमि, सीय उटी अङकुटायं । 
जाह सासु पगकमट युग, वन्दि बैठि शिर नाय ॥२८ 
भ॑ज विलोचन मोचि वारी । बोखी देखि राम महता ॥ १ ॥ 
कोश ०-तातघ्नहसियञतिसुकुमारी । सश्ष्चरपरिजनदिषियारी 
नक्‌ भूषालमणि, 
विकट कैर विपिन, विधु गुणरूप नधान ` 
पनि पुत्रवधू प्रियपाई । प राशि गुणशील सुहाई ॥ १ | 


न 


हे पतर ! सब देता पितर हमको पलक अ नेग्रोको रखते ह एसे 
र्क्व ॥ १ ॥ एसा विचार बह उपाय कयो कि) सबके जीते जिषे 
आनक मिलो ॥ २॥ सुखसे उनको जाओ बलिजाडं यहाँके कुटुम्बी जन्‌ 
परिजन गावको अनाथ कंय ॥ ३॥ इस्‌ प्रकार विलापकर चरमे लिप 
टगृं अपनेको परम्‌ अमामिनी जाना ॥भ रामने माताको उद्यं दयसे 
लगाया कमर वचन क्‌ बहुत समश्चाया ॥ ५॥ 

दोहा्थ-उसी समय समाचार सुन जानकी व्याङ्कल इ 
जाकर सासके दोनो पदकमलमि शिर नवाय बे्ढी ॥ २८। 

उन्वल नेभोषे जर स्यामने छगी सो देकर रामकी महतारी बोली 
॥१। ह तात! सनो जानकी बड़ी सुकुमारी है, सास श्वशुर दटुम्बयोको 
प्यारी है ॥२॥ ( दोहथे )-राजाओमे शिरोमणि जनक पिता रै भानुङ्कल 
मानुश्रश्ररै पूयंडलके डद वनके सिरानेवाले पतिष्ूप यणनिधानं 
तुम रौ ॥ २९॥ 

भन प्रिय पुत्रवधू पाईहै जो हषकी राशि रण शीलम सुहाई दे ॥ १ ॥ 


२३ तृतीय दशन । ¦ (३१९) 


नयन पतर इव प्रीति बारै । रायेप्राण नानकिहि छई २ 
परटेग पीठ तनि गोद हिंडोरासियन दीन पगु अवनिकढं 
नेवनमूरि जिमि जुगवति रदेङ।दीपबाति नहिं गरन कै 
सो सिय चनचहत षन साथा। आयस काह होय रघुनाथा 
सिय वनवसिहि तात केहिभती । चित्रटटियितकपिदेखिडशती 
अस विचारि जस्‌ आयस ददम सिख देर नानकिरि स२ोई७ 
जो सिय भवन रहै कह अम्बामोकरह होय प्राण अवटम्बा८ 
दोदहा-“कटि प्रिय वचन विविकमय, कीन्ह मात परितेष । 
रगे प्रबोधन जानकिः प्रगट षिपिन गुण दोष्‌३०' 
राम-रानकमारिसिखावनसुनह्‌ ।जनमतिजियजनिकल्धर्‌ह 
आपन्‌ मोर नीक जो चहु । वचन हमार मान घर हह ॥२॥ 
आयस मोर सासु सेवका । सविधि भामिनि भवन भटाई३ 


समानं प्रीति बट 
समद्यी ॥ २ ॥ पलंग चोकी गोदी हिंडोर छोडकर जानकनि कमी 
कृढर भूपिपर पम्‌ नरी दिया ॥ ३॥ जीवनमपि समान देखी रदी, 
कभी दीवेकी वत्ती उसकनेकोभी न कहा ५ ९ ॥ वह जानकी बनके 
तुम्हरि संग चलना चाहती है, हे राम ! क्या आज्नाहै ॥५॥ हे तात्‌ जानकी 
वनम किष प्रकार बस सकती दे वह तो तस्वीरमें रिते कपियोको 
देखकर डरती है ॥ ६ ॥ पेष विचारकर जो आज्ञा ह्य म जानक्षीको 
वही शिक्षा द्‌ ॥ ७॥ जो सीता घरमे रहेगी तो ञ्चे प्रणोक। अवलम्प्‌ 
होगा ॥ ८ ॥ ( दोहाथं }-रामचन्द्रने पिवेक भरे वचन कहकर मातो 
समञ्चाया ओर वनके गुण दोष कहते जानकीको समञ्चाने लगे ॥ ३० ॥ 
हे राजकुमार ! सिखावन सुनो, अन्थातिसे मनमे मतमानना ॥१॥ 
जो मेरा ओर अपना मला चाही तो हमारे वचन मानकर चर 
रहो ॥२॥ मेरी आज्ञा रै सासकी सेवा कये है भामिनि ! रष षिधिसे 
धरम्‌ रहना मरा दै ॥ ३॥ 





(३२० । रामीला रामायण । २४ 


यहिते अधिक धम्मं नहि दना । सादर सासु श्रश्चर पद पूना 
जब जब मातु करि सुधि मोरी । दोहद प्रेमविकलठमति भोर 
तब तब त॒म कटि कथा पुरानी । प॒न्दरि सथुस्रायहृ मदुवानी& 
कहो स्वभाव शपथ शत मोहीसुस॒सि मातु हित राखे तीदीऽ 
दोहा-गुरु थुति सम्मत धमेफटः, पादय विनि कटेश । 
हट वश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥ ३१ ॥ 
मपुनिकरिग्रमाण पितु वानीवेगिफिख सुव॒ सुमुखि सथयानी १ 
दिस जात नहि छागहि बारा।युन्दरि सिखवनि सुनहु हमारार 
जो हट करट प्रमवश वामा तौ तुम दुख पाडव परिणामा ॥३॥ 
कानन कठिन भयंकर भारी । घोर घाम हिमवारि कयारी॥ 
कुश कटक मग कैकरनाना। चलब पयादेहि किच पदजान्‌\५५॥ 
च्रण कमल मरु मंन तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे६॥ 


इससे अधिकं दूसरा धमं नही कि आदर पूषेक साप शह एदकी 
पूजा करो ॥ ४ ॥ जब माता मेरी सुधिकरं ओर प्रेमसे उनकी मति 
भ्याह्कुल होजाय ॥ ५ ॥ हे सुन्दरि ! तब तब तुम पुरानी कथा कंह्‌ कोपर 
वाणीसे उनको समञ्चाना ॥8&॥ मे सो शपथ कर स्वभाषसे 
कहताहूं है सुमुखि ! म तुमको माताके ही निमित्त रखता द ॥ ७ ॥ 

दादाथं-गुरुषेवा वेद्‌ ओर धमेका फर इससे बिना केश मिता है इ 
केरनसं गार्व ओर नहुष राजाने बड़ संकट सहे हई ॥ ३१॥ 

े सुमुखि सयनी ! म भी पिताकी आज्ञा मान शीघ्र छोरटूगा ॥ 4॥ 
दिन जति देर नही लगती है सुन्दरि ! हमा सीख मानो ॥२॥ दहे प्रिये ! 
जो प्ेमवश तुम हठ करोगी तो परिणाममं दुःख पाञगी ॥ ३ ॥ वन 
बड़ा कंटिन ओर भयंकर है कंडी धूप बडा नाडा ओर षडी हवा चरती 
है ॥ 8 ॥ मागमे ङश, काटि ओर कंकर हेते है, पाद्रानके विन पयादे 
चरना होगा ॥ 4 ॥ तुम्हारे चरणकमल बड़ कोम उज्ज है मागे 
बडे अगम पवेतोमे व्याप्त ह ॥ ६ ॥ 


२५ तृतीय दशन । ( १२३ 


कन्द्र खोह नदी नद्‌ नारे।अगम अगाध न्‌ जाह निहरे॥७॥ 
भां वाध वृक केहरि नागा । करि नाद सुनि धीरज भागा<॥ 
दोहा-भूमि शयन वलकृट वसन्‌! अशन कंद फ़ल मूल 
तेफि सदा सव दिन मिल, समय २.अुकूल ॥३२॥ 
नर्‌ अहार्‌ रजनीचर कही कपुटवेष विधि कोटिक धरदीं ॥१॥ 
रागे अति पहारकर पानी । विपिनविपति नाहि जात बखानी२॥ 
डरपहि धीर गहन सुधि आये।मृगलोचनि तम भीरु सुभाये 
इहह भवन्‌ अस्‌ हृदय विचारी।चन्द्रवदानि दख कानन भारी ४ 
“वरव॒स रोफ षिछोचन वारी। धरि धीरज उर अवनिकुमारी 
लागि सासुपद कह करजोरीक्षमव्‌ मातु वड़अविनय मोरी ६॥ 
सीता-दीन प्राणपति मोहि सिखसो ह जेहिषिधिमोरपरमरितहेर 
केन्द्र, खोह नदी, नद्‌) नारे बड़े अगम अगाधं निहरे नरौ जाते9 
रीछ सिंह मेडिये हाथी बड़ा शब्द्‌ के दँ जिते सुन धीरज भागता ३८॥ 
दोहाथं-पृथ्वीपर सोना, वरल व्च पहरा, खानेको कन्द्‌ मू 
पर अर वहा ४॥। सब्‌[दन्‌ मखा सम्‌ ९ १९ मलय ॥ २९ || ह 
चि राक्षस मनुल्याका जहर कर्तं ह क[<भातुत् ,कपलवत्‌ भरत 
हं । | १ ॥ पहाड़का पान १६ सगता 1. वन विपत्ति भस्मन्‌ गह 
जातां ॥ २ ॥ इस गहन वनक। सुच अनस वार भा इरजात ह ह भरग- 
लोचनी ! तुम स्वभावसेही डरनेवाली हो ॥२।॥ एेसा मनमे विचार घर रहे 
हे चरद्रवदनि! वनम बड़ा दुःख ह ॥ ४ ॥ यह वचन सुन वरस नेका 
जर रोक जानकी मनम धीरज धर ॥ 4 ॥ सासे चरणोंको प्रणामकर 
हाथ जोड बोरी है देवि ! मेरी बड़ी अविनय क्षमा करनी ॥ ६ ॥ प्राणप्‌- 
तिने सुञ्चे बद शिक्षा दी जिससे मेरा परमदित हो ॥ ७ ॥ 
१ -रदहू भवन हमरे कहे कामिनि । सादर सासुचरण सेह तित जो तुग्र भतिहित गृह्ापिति । 
" राजकुमार कठिन कंटक मग॒ क्यों चषि मृदुपद गजगामिनि । दुखहनात वषो दहिम आतप किमि 


सहिदौ खगणित दिन यामिनि । हँ पुनि पितु भाज्ञा प्रमाणक रहं वेग सुनहु दुतिदामिनि । तुर- 
सिदास प्रमु विरह वचन सानि सह न सकी सुरछित मह्‌ मामिति ॥ 


(१२२) 1 रामलीला रामायम । २६ 


म एति सयञ्ि दीख मनमादहीपियिषियोग सम दख जगनाही< 


१ र ङ व्र । ह 


तुम षिनु रुकृट कइय॒दषिधुःयुरपुर नरक समान॥३३॥ 
जरह लगि नाथनेः  तियहित 
तन धन धामं धरणि पुर रान्‌पतिषिहीन सब शेकसमान्‌॥२॥ 
प्राणनाथ तुम विनु नगमाही पोर सुखद कतहु कोर नाहीरे 
दोहा-खग मृग परिजन नगर वन, वठकट वसन दुकू । 
नाथसाथ सुरसदनसम, पणंशाल सुख मूल ॥ ३९ ॥ 
वनदेवी वनदेव उदारा । करिह सास श्र सम सरः 
'"^ ` हह्प्रभुरसँग मंन मनोज तर 





षणक्षण प्रभुपदकमलषिोकी रिरे दितदिवसनिमिकोकी 


मेनेभी मनम यह समञ्च देखाहै कि, जगत्‌पं पियवियोगके समान ओर 
दुःख नं ६।८॥(दोशथे)- प्राणनाथ दै सुन्दर दे सुखद हे चतुर हे रषुङुर 
कैको खिकनिवाले चद ! तुम्हारे विना सुरपुर नरकं समान्‌ ६।॥२३॥ 
है नाथ ! ज्हतकं नेह ओर नाते जगत्‌ है, पियकि बिना श्चीको 
मूथंसे अधिकत॑तते ६॥१।तन' पन) धामः धरणी, पुर रन्य प्रीतमके विन्‌। 
सव शोकसमाज है॥२॥ हे प्राणनाथ ! तुम्हारे पिना जगतम' युञ्चे को 
सुखदाई नही दै ॥ ३ ॥ ( दोहाय )-खग मृग कुटुम्बीजन्‌ है वन सश्च 
नगर होगा वर्की र्शमीवश्च हमि तुम्हारे साथमे पणशाला इन्द्रम 
नके समान सुखम्रल रोगी ॥ २४ ॥ 
वनके देवी देवता सास श्वषरुरके समान प्यार के ॥ १॥ इश अर. 
कोमलपत्ताके सन आपके संग उज्ज्वल तोसकहोगी । २ ॥ कन्द मूल 
फ़ अमृतके समान भोजन्‌ शेगा, पहाडमं सह अवधके समान ख , 
गा॥३॥ क्षणम्‌ प्रभुके चरणकमलोको देखकर दिनम चकवीके 
समान प्रसत्र शमी ॥ ४। 


२७ तृतीय दशन । । (१२३) 


1-राखिय अवध जो अवधि टगि, रदत जानिये प्रान । 
दीनवन्धु सन्दर युखट, शी सनेह निधान \ ३५॥ 

मोहिं मग चत न होहि हारी क्षणक्षण चरणसरोज निहारी 
स॒वहि भाति पिय सेवा करिद। मारगजनित्‌ सकल भम्‌ इरि 
पौव पखारि वेटि तर्‌ छाही। करिह वायुं मुदित म॑नयादीं ॥३ 
त्रमकण सहित इयाम तनु देखेषका इख समय प्राणपति पेखे४ 
सम पहि तृण ४ डासीपायपठोटिहि सय निशे दासी 


मूर 
को प्रभुंगमोरह चितवनहार सिदवधुहि जिमिशशकसियाय 
मे सुकुमारि नाथ वनयोग्‌। तुमहिं उचित तप मोक भोग्‌॥८॥ 


दोहा्थ-ओर जो रोदहवषेतक आप परे राण्‌ रहते जाने तो अवधे 
रहने दो हे दीनदन्धु ! सुन्दर सुख देनेशरे शीट सेहके घ॒ ३५ 
षण २ आपके पदकमल दिद शदे मागे चर्तेम्‌ शुर न 
ह प्रीतम ! मै, सरकार तुम्हारी सेवा कंग ओर 
श्रमको दूर कमी ॥२॥ पौव घोय वृक्षकी यामे वैर प्रसद्र हो तुम्हारी 
पवन्‌ कषगी ॥ ३ ॥ पसीनेकी वृद! सहित तुब्हारः श्याम शरीर देखकर 
ग्राणपतिके रोते श्ञचे क्या दुःख होगा #॥9॥ समानभूभिमे तृण ओर वृक्षके 
पत्ते बिछाय दासी सब शत पव दविगी ॥ 4 ॥ बार २ कोमल मूत्त 
देखते इए भृञ्चे ताप ओर पवन बाधा न देगी ॥ .& ॥ प्रथुके संग सूच 
कीन देखनेवाला ३ सिंहकी वधूको खरगोश वा गीदड्‌ क्या देद सकत 
हे॥ ७॥ में कमारी हं.ओर आप कया वनके योग्य ह तुमको तप 
ओ युद्धको क्या भोग उचित हई ॥ ८॥ 


= 


१ इपानिधान सुजान प्राणपति सेग॒विपिन हो आरवगी ॥ गृहते कोटिगुणित सुख मारणं चख्त साथ 
सचुपार्वोगी ॥ १ ॥ थके चरणक्षमङ चापोगी श्रमभये वारु डोढबंगी ॥ नयन चकोरनि सुख- 
मयंक छवि सादर धान करावोगी ॥ २ ॥ जो हठि नाथ तरखिही मोकह्‌ तो संग प्राण पकवोगी | 
तुङसिदास प्रमु षिनु जीवतरहि क्यो फिरि बदन देखावोगी ॥ ६ ॥ 


(३२४) । रामलीला रामायण । २८ 


दोहसे वचन कटोर्‌ सुनि, जो न्‌ हदय विगान । 
तो प्रभु विषम षियोग दुख, सदिं पामर प्रान ॥ ३६। 

रृम-कह्टकृपादटृभावुङकटनाथा पर्ार शच चछहूवनसाथा 
नहि विषादकर अवसर आन्‌। वेगि करहु वन गमनसमान्‌ २ 

कृहि प्रिय वचन प्रियहि सय॒ञ्ञाई। टगे मतुपद आशिष पाई 
कोश °वेगिप्रना दुख मेखञाद्जननीनिहर विसरिजनिजाई 
एिरिहि दशा विषे बृह[र९क मश दाखहानयनमनाहर्जार 
सुदिन्‌ सुधरी तात कव होई । जननी जियत्‌ वदन विधु जोई ६॥ 
दाहा-वहूरि वच्छ कहि छाल कहि रघुपति रघुवर तात । 

कविं बुाय टगाय खर्‌, हिं निरखिहों गात ॥ २७॥ 

साग-तव जानकासाद्पग ठा ।छनय मायम्‌ परम अमम 
सेवा समय देव वन दीन्दा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥२॥ 

दोहाथं-पेसे कटर वचने सुनकर भी जो इदय नहीं विलगाता ती 
प्रुके कटोर दुःखको पामर प्राण सरहैगे ॥ ३६॥ 

तद रघुनाथजीने कहा जो एेसी इच्छ है तो शोचको त्याग नको 
चलो ॥ १॥ अब विषादका समय नहीं है शीघ्र वन गमनका समाज 
करो ॥ २ ॥ प्रिय वचन कहं जानकीकों समञ्चाया रिरि माताके 
पद्‌ लगे आशीवोद्‌ पाया ॥ ३ ॥ शीघ्री आनकर प्रजाका इः मेटना 
तिहर जननीको मत भूल जाना ॥ 9 ॥ हे विधाता ! क्या कभी फिर मेरी 
दशा फिगी जो मनोहर जोरी नेसे देखंगी ॥ ५ ॥ दे तात ! सुदिन 
सुघरी कब होगी जो माता जीतेजी फिर तम्दारा युखचन्द्र देखेगी ॥ ६ ॥ 

दोहाथं-फिर बच्छ टार रघुपति रघुषर एसा फहकर कष बलाय 
इदयसे कगाय प्रसत हो यख देखी ॥ ३७॥ 

तब जानकी सासके चर्णोमे लगी ओर बो सुनो माता ! में परम- 
अभागी द ॥ १ ॥ सेवासमय देवने वन दिया मेरा मनोरथ सफर न 
क्रिषा॥२॥ 


२९ तृतीय दशन । , (१२९) 


सुनिसियवचन सायुअङुटानी।दशा कोन विधि कहीं बखानी 
दोहा-सीतहि सासु अशीष सिख, दीन्ह अनेकं प्रकार । 
चटी ना पद पद्य शिर, अति हित बारह बार॥२८। 
समाचार जब लक्ष्मणपाये'ग्याुल विटसि वदन उटिधाये ९ 
कम्प पुटक तनु नयन सनीरा । गहे चरण अति प्रेम अधीर" 
एम-तातप्रेमवशजनिकदराह्‌ ।समुि हृदयपरिणामरछाहूर 
दोहा-मातु पिता यर्‌ स्वामि सिखः शिर धरि करहि सुभाय। 
ठेर छाभ विन जन्मके, नतर जन्म जग जाय ॥२९॥ 
अस्‌ जिय जानि सुनहु सिख भाई।करो मातु पितुपद सेवकाईै। 
भवन भरत रिपुसूदन नादीराव षृ मम इख मनमाहीं ॥ २॥ 
मवन नारं तुमहिं ठे साथा। होदि सविधि अवध अनाथा ३ 
गुर्‌ पित मातु प्रजा पणर । सब कं परे दुसह इख भा₹४॥ 
यह जानकीके वचन सुन सास अङ्कुल बह दशा कफस प्रकर 
बखानकर कू ॥ ३॥ ( दाहाथं )-सीताकी सासने अशीश ओर सीखं 
अनेक प्रकारसे दी फिर चरणकमलमे बारम्बार हितसे शिर नवायं 
जानकी ची ॥ ३८ ॥ 
जब लक्ष्मणने समाचार पाये तव व्याङ्कुर ह दुःख करते शीर 
आये ॥ १.॥ शरीर कम्पित स्वे खड़ हए प्रेमसे अधीर हो चरण 
पकड ॥ २॥ रामचन्द्र बटे हे तात ! प्रेमे मत घबराओं मनम समश्च 
परिणाम भला होमा॥३॥ ( दोहाय )पाता पिता यर्‌ स्वामीकी सीख नो 
स्वभावसे शिरपर धारण कसते दै उन्होनेही जन्मका छाम ल्या नदी तो 
जन्म पृथा गया ॥ ३९॥ 
हे भाई! एेसा जीम जानकर सीख सनो माता पिताके चरणोकी सेवा 
करो ॥ १॥ घरमे भरत्‌ श्न नदी है राजा वृद्ध है ओर मनम मेरा 
दुःखहै॥२॥ जो भ तुम साथ ठे बनमे जाडं तो सप्रकार अवध अनाथ 
गी ॥ ३ । गुरु पिता माता प्रजा परिवार सबपर बड़ा दख पडेगा ॥ 8 ॥ 


( १२६ ) रामलीला रामायण । 


` _ _ भो रृपअवशि नरक अधिकारी 

रहहतात्‌ अस नीति विचारीषसुनत्‌ खषम भये व्या भारी७ 
दोहा-“उतर न आवत प्रेम वश, गहे चरण अङुलाय } " 

नाथ दोस ये स्वा पेतुम, ठजह तो कहा साय ४०॥ 

षहा स्वभाव नाथ पतियाहू ॥१॥ 

मेरे सदे एक त॒म सामी । दीनबन्धु उर अन्तयांमी ॥ २॥ 

मन्‌ कम दयन चरण रति होई।कृपासिन्धु परिहरिय कि सोई ३ 

दोह्‌-“करुणासिन्धु सुबन्धरफे सुनि भृदुवचन विनीत्‌ । 

सम॒ञ्चाये उर छाय प्रभु, जानि सनेह सभीत्‌ ॥४१ ” 


“ पित्‌ इ ह 
प्तेउ मातु मलिन मन देखी।ठषण कहेउ सब कथा षिशेखी ३ 
रसे यहा रहकर सवका परितोष कृरो-हे तात ! नदीं तो बडा दोष 
९ ॥ जिसके राञ्यमे प्रियप्रजा दुखारी है व्ह राजा अश्यही 
नरकश अधिकारी ताहे ॥६॥ है तात ! एेसी नीति विचार कर रहजाओ 
यह सुनकर लक्ष्पण बड व्याकर हीगये ॥ ७ ॥ ( दीहाथ )-उत्तर नी 
आया प्रेमदश आक्र होकर चरणं पकड़कर बोले. हे नाथ ! म दास ओरं 
तुम स्वाभी रे छोड दोमेतामेराक्याव्शहै॥ ९० ॥ 
हे नाथस्वभावसे कहताहू विश्वश्च किये मे युर पिता माता किरीको 
नरी जानता ई॥१।॥हे स्वापि ! भरे तो सब इछ एक तुमदी दे दीनवन्धु ओर 
अन्तरकी जानते हो।२।।पन वचन कमंसे जो चरणे प्रीती के हे कृपा- 
चिन्धु ! क्यावह त्यागा जाता है ॥ २: ( देहाय )-कृपपामसने भाईके 
यह्‌ नम्र वचन पन स्नैहसे भीत देख हृदय खाय समञ्ाया ॥ ४१ ॥ 
जाओ मातामे विदा मग अ ओर शीत्र बनको चलो ॥ ३ ॥ तव्‌ 
लक््पण प्रसन्न हे माताप्र आये मानो अघेन फिर नेत्र पये ॥२॥ मलीन 
मन देख मातने पंडा लक्ष्मणने सद कथा विशेषहपसे कदी ॥ ३॥ 





३१ तृतीय दशन । ; (१२७) 


दोहा-समु्चि शमित्रा राम सिय, रूप सशी सभाव । 
नृपसनेह ठसि धुनेउ शिरःपापिन कीन्ह $द्‌ाष॥४२॥ 

धीरज धरयड कुजवसर जानीसहज सुहृद बी मदुवानी 
सुमि°-तात तुम्हार मातु षदेही। पिता राम सब भाति सनेहीर्‌ 
अवध तहा नह राम निवास । तदा दिवस नह भातु प्रकाश्च३॥ 
जपे राम सीय वन नाहीअवध तुम्हार काज कल नाही ४॥ 
जारं । 
जो तुम्हरे मन छंडि छठ, कीन्ह रामषद्‌ ठाउ ॥४३॥ 
,_ _ सेै। रघुवर भक्त जासु सुत्‌ ह ॥ १॥ 
नतर बौ्चि भठि वादि बियानी। रमविधुखं सतते हितहानीर 
तुम्हरे भाग्य राम षन जारी । दसर हैत तात कष नाहीं ॥३॥ 
सकलठ सुकृतं कर फ सुत येहू । राभसीयपद संहन सनेह॥ 


दीहाथ-पुमिखनि राम ओर सीताको स्मरणकर हप शील स्वभावको 
स्मरणकर ओर राजाकां सेह देख शिर धुना कि पापिनीने कुदौवकिया्र 

कुअवसर जानकर धीरन धरा सहज सोहादेसे कोमल्वाणी बोरी ॥ 
॥ ३ ॥ ३ तात जानकी तुम्हारी माता ओर सब भतिमे सेहरी रामभद्र 
तुम्हारे पिता ई ॥ २ ॥ जह रमका निवास है वही अवधे, दिनि वही 
है जह पूयेका प्रकाश है ॥ ३ ॥ जो राम ओर सीता वनम जति द तो 
अवधे तम्हारा कुछ काम नहीं ह ॥ 9 ॥ ( दोहाथे )-तुम गृज्ञ समेत 
बडे भग्यवान इए, बलिहारी जाडं हं जो तुम्हरे मनम छक छोडकर 
रामके चरणो निवास किया है ॥ ४३॥ 

जगते वही श्वी पुत्रवती है किं जिका पतर रामचन्दरका भक्तं ह ॥ 
॥१॥नतेोर्बेश्च द्वीरी भटी ह वृथा वियाई रामसे विग्रख एसे 
हितकी हानि दै ॥ २॥ तम्दरिदी भाग्यसे राम वनको जाते द हे तात । 
दसरा कारण कुछ नहीं है ॥ ३॥ हे पुत्र! सष पूरण्योका फल यह दै कि 
सातारामके चरणमि सिहं हो ॥ ?॥ 





(१२८) ; रामलीला रामायण । ३२ 


गाग रोग षां मद मेह । जनि स्वमहं इनके वश होहू ॥ ५॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई। मन्‌ कम वचन करहु सेवका ६ 
तम्‌ करद वन सब भति पि पितु मातुराम्‌ सिय जास 
मेहि न राम्‌ वन्‌ लहहि कृेश्ुत सोई करहु मोर उपदशः 
छंद्‌-उपदेश्‌ यहि जेहि तात तुम ते राम्‌ सिय सुख पाव 
पितु मतु प्रिय पए्रिषार एर सुख सुरति वन विसुराष्। ॥ 
तृलसी सतहि सिख देइ आयस देद्‌ एनि आशिष दइ" 
रति होड अविरल अमर सिय रघुवीर पद नित २ नदं 4 
“चले षण्‌ ज जानकिनाथा मे मनञुदित पट प्रिय साथा 
बन्दि रामसिय चरण सुहाये। चे संग तृपमन्दिर आये॥२॥ 
सचिव उठा रार बैठारे । कि प्रिय वचन्‌ राम पगु धारे॥६॥ 
दोहा-सीय॒ सहित सुत सुभग दो, देसि २ अलः । 
बारहि बार सनेहवश, रार ण्यि उर टा३॥४४॥ 
राग, रोग) ईषा, मद्‌) मोदः स्वपरमं भी इनके वशीभूत म॑तहो ॥ ५ ॥ सब 
प्रकारके विकारको छोड़ मन्‌ वेचन कमेसे सेवा करो ॥ & ॥ तुमको व॒नमें 
सव भोति आनन्द्‌ है जिसके संग पिता माता रामसीता दै ॥ ७ ॥ जिस 
प्रकार वनमे रामको हेश न हो हे पुत्र ! ददी करना यह उपदेश है ॥८॥ 
छंवाथ-बरी उपदेश देना जिससे ठम्ारे गामसीता सुख पव पिता 
माता प्योरे परिवारी सुरत वनम विसरावें इसप्रकार पुत्रको सीसे 
अशीश्‌ दी कि सीतारामके चरणोमं तुम्हारी नित्य नह प्रीति हो ॥ 3 ॥ 
जहां रामचन्द्र थे वृह लक्ष्मण गये ओर प्रिय साथ पाकर प्रसप्र 
हुए ॥ १ ॥ राम सीताके सन्द्र चरणोको प्रणामकेर चरे ओर राजम- 
न्दिरमं आये ॥२॥ म॑ने उगकर राजाको वैठया ओर यह प्रियवचन 
कहे कि रामने पग धारण क्रिया है॥ ३॥ ( दोहाथं )-सीतासहित दोनों 
रोको देकर राजा व्याकुल हो ॐ ओर वारंवार स्नेदके दशमे राजाने 
हद्यसे लगा छिया ॥ ४९ ॥ 





३३ तृतीय दशन्‌ ` (१२९) 


नाद्‌ शीश पद अति अनुराग।उदि रघुनाथ षिदा तव मामा 

पितु ` शदीने हष॑समयविस्मय्‌ एतकीजे 
नि सनेह वश ` धुपति ˆ 
शजा-युनहु तात त॒म कर युनि करी । राम्‌ चराचरनायक अष 
दोहा-र केरे अपराध कोड, ओर पाव फलभोग ¦ 

भगवन्त्‌ गति, को जग जनेयोम्‌ ॥५९॥ 

“राउःरामराखन हितलागीबहत उपाय कीन्दरछठत्यामी प 
तब नृप सीय ठाई उर टीन्दी।अतिहित बहत भतिसिखदीन्दी 
सीय सदुच वश उतर न देइ । सो सुनि तमि उदी केकेयीर॥ 
मुनिपट भूषण भाजन आनी। अमे धरि बोटी महवानी॥9॥ 
कैकेयी-नृपहि प्राणप्रिय तम रधुवीरा । शीटसनेह न छंडहिभीर 
त युयश परठोकनशाञ। तुमहिं जान वन कहं न राउ& 


च्रणोपे शिर नधाय षडे प्रेमपे उउकषर रघनाथजीने बिदा मामी ५॥१॥ 
पिता! ञ्चे अशीश ओर आज्ञा दौ इषेके समय विस्मय कयो कसे 
हो ॥ २ ॥ घनकर राजाने प्रेमवश हो बहि एकड रामभद्रको देगया 
ओर बोरे ॥ २ ॥ सुनो तात ! तुपको शुनि कहते ह कि राम चरअचरके 
नादे ॥ ९ ॥ ( दोदाथं )-ओर कोई अपराष करे ओर कोह फल प 
विधाताकों गति बडी विचित्र है कौन जान सकता है ॥ ४५ ॥ 
राजाने रामके रखनेके निभित्त छ त्याग अनेक उपाय किये ॥१। 
तब राजने जानकीको हदय लगाय अति हितसे बहत भोति शिक्षा दी॥ 
॥२॥ सीता सङ्कचफे मारे उत्तर नरी देती सो स॒नकर कैकेयी तमक 
उटी ॥ ३ ॥ युनियोके पट भूषण ओर पात्र छाय अगि धर कोमल्वाणी 
पोली 11911 हे सृषीर ! तुम राजक प्राणेपि प्यारे ह ठम्दाश शीट स्नेह 
नही छोड सकते ॥ ५ ॥ चाहै सुकृत सुयश अर परक नाश हजाय 
राजा तुम्रं जनेको न करगे । & ॥ 


०) ¦: रमलीला रामायण। ३9 
अस क्चिारी सोह करौ जे भावा।राम जननिसिख सुनिसुलपावा 


( गजा मृच्छित हति हं ) 
दोहा-“सनि वनसाज समाजसब, वनिता बन्धु समेत । 
वन्दि विप्र गुर चरण प्रभु, चले कारे सबहि अचेत ४६" 
राम-सोड सब भाँति मोर हितकारी जेहिते रहे भुआ सखारी 
दोहा-मातु सकर मोरे विरह, जेहि न होहि इखदीनं । 
सो उपाय तम कर सप, पुरजन परम प्रवीन ॥ ४७॥ 
“गणपति गौरि गिरीरा मनाई । चठे अशीश पाई रघुराई ॥१॥' 
 येनन्य होकर ) 
राजा-रामचलेवन प्राणननादही केदिसुखटागिरहेतनुमाहीर 
पुनि धरि धीर क्हिनरनाह्‌ । ठ रथ संग सखा तुम नाहू ॥३ 
दोहा-सु2ि सुकृमार कुमार दोड, जनकसुता सुकुमार । 
रथ चद्रय दिखराय वन, फिरह गये दिन चारि ॥४८॥ 


एसा विचार जो भल रगे सो करो रामने मताकी सीख सुन सुख 
पाया ॥ ७॥ ( दोहा )-पनका सब साज समाज सजाय प्रथु वनिता 
ओर बधु्तमेत विप्र गुरुके चरणोंको प्रणाम कर सको अचेत्‌कर चके 
ओर बोठे ॥ ४६ ॥ | 

वही सव माति मेरा हितकारी है जिससे राजा प्रसत्र रै ॥ १ ॥ 

दोहाथ--एवं माता भरे विरहे जेते दुःखे दीन न हं हे परम प्रवीण 
पुखासियो ! तुम वही उपाय करना ॥ ४७॥ 

इस प्रकार गणपति, गोरी गिरीशको मनाय रामचन्द्र अशीश पाय 
चले ॥ १ ॥ राजा बोले राम वनको चले ओर हमारे प्राण नहीं जति 
किम सुखे लिये शरीरम स्थित होरे रै ॥ २ ॥ फिर राजा धीर 
धकेर बा ह सखा । तम रथको ठकर्‌ जाभो ॥ ३ । ( दोहं )-रनों 
कुमार कोमल द ओर जनकषुता बडी कोमल है इन्द रथपर चाय वन 
खाय चौथे दिन लोर आभो ॥ ४८ ॥ 


३५ तृतीय दशन । ` (१६३१ 


ह फिर धीर दोर भाद। सत्यसिन्धुदटत्रत रघुराई १॥ 

_ विनयकष्ट कर नोरी फेरि प्रभुमिथिटेशकिशोरीर॥ 
जब सिय कानन दे इराई केर मोरिसिख अवसरपादर 

श्सुर्‌ अस कदउरसदश्ू। एति फरिय वन बृहत्‌ कठश्‌४॥ 

पितग्रहकबहं कबहं सुरारी । रदे जह रुचि होर तुम्हा ५ 
असकहिमरर्छिपरमहिराखरामलठषणसिय आनिदिखाञ 8 

दोहा-पाय रजायसु नाह शिरः रथ अति सुचिर बनाय । 

गयउ जहौ बाहर नगर, सीय सहित दोउ भाय ॥ ५९॥ 

तब सुत तृप बयन सुनाये। करि विनती रथ राम चद्राये ॥१॥ 

चदि रथ सीयसहित दोउभाईै। चले हपिं अवधिं शिरनाई।२॥ 

हा-बालक वदध विहा गृह, गे छोग सब साथ । 


1, 


स 


जो दोना माई शीघ्र न फिर जो सत्यकं सागर इटत्रत रछरई ह ॥ १ ॥ 
तो तम्‌ हाथ जोड़कर विनय करना द प्रभु ! जनकीको तो खेटा दा ॥२॥ 
जव सीता वनको देखकर इरे तब असर पाय मेरी सीख कहना 
कि ॥ ३॥ सास श्ुरने एसा सदेशा कहा ३ है परं ! पयि वनमे षडा 
केश है ॥ 9 ॥ पितकरे घर कभी २ सुषरालमं जहा तुम्हारी श्छ शे 
वह रो ॥ 4 ॥ यह कह राजा सूचित होगये अर -शुमिषर गिरेकि 
राम ठक्ष्मम जानकींफो खाकर दिखाभो ॥ 8 ॥ ( दोहाय )-आज्ञा पाय 
शिस्नवाय सचिर रथ बनाय नगरे बाहर जदं दोना माई सीता समेत 
धे तंह गये ॥ ४९॥ 

त॒व सुमन्तने राजाफे वचन सुनये ओर विनती के रथप्रं रामको 
चाया ॥ १ ॥ रथपर चट सीतां सहित दोना भाई प्रपत्र हो धको 
शिर नाय चे ॥ २ ॥ (दोहाथं )-षाख्क अ वरद जनोको घर 
` छोड़कर शेष सब रोग साथ चले परे दिन रामने तमपानदीके किनारे 
निषाम फिया ॥ ५० ॥ 


(१३२) रमीला रामायण । २९ 
वेति प्रन पेमवश देसी सदय हदय इख भयउ विरीषी १॥ 


1९ 231 4 ॥ 3 त १11 9 
किये धम्मं उपदेश घनेरे । ठोग प्रेमवश पिरि न फेरे ५३॥ 
(रोग सोते ई) 


दोहा-“राम रपण सिय यान चदि शंसु चरण शिर नाय 
सचिव चछायर तुरत रथ, इत उत खोज दुराय॥५१ 
चतुथे दशेन । 


[1 ० | अ 


( रपरचद्रका निषादसे मिलना ) 


“सीता सचिव सहित दोउ भाई । शृगेरपर पैव जाई॥ १ ॥ 
यह सुधि गुह निषाद जवे प्रा । सुदित लिये प्रियं बुलाई२॥ 
रे फल एर भेट भरि भार मिलन्‌ चल्यो हिय दष अपारा२॥ 
कारि दण्डवत्‌ भट धरि अगे) प्रभुहि विोकत्‌ अति अनुरागे° 


रघुपतिने जब प्रेमवश्‌ प्रजा देखी तो उनके दयावाे हृदयम षडा 
दुःख हआ ॥ १ ॥ प्रे्रसे कोमल सुहाये वचन ककर बहुत प्रकारे 
रामने लोगोको समञ्ञाया॥ २॥ ओर षडे धमे उपदेश किये रोग परेमफे 
वंश हो फरसे नश फिरते दै ॥ ३॥ ( दोहा्थं )-तब लोगोको सोया देख 
शिवके चरणोमं शिर नवाय मंत्रीने इर उधर खोज दुराकर अपना रथ 
चलाया ॥ ५१ ॥ | | 

चतुथं दशन । 
( रामचंद्र ओर्‌ निषाद मिरन 

सीता ओरं सभन्तके सहित दोनों माई शृगवेरपुरमे जाकर पहने ॥१॥ 
ज निषादने यह समाचार पाये तब प्रपत्र है अपने बन्धुननोंको 
बुलाया ॥ २॥ एल एल ओर भेट लेकर मनम प्रसप्र हो चटा ॥ ३॥ ' 
द्डवतकर अगे भेंट धरकर बड़ प्ेमसे प्रमुको देखने खगा ॥ ® ॥ 


२७ चतुथं दशन ( १३३ ; 
सहन समेह विवस रघुराई पेड कुशल निकट बाई ॥ ५ ॥ 


नि°-कृपाकरिय एुरधारिय पाञउ। थापियनन सबलाग सिहाऊ- 

॥ सु प 
दोहा-वरष चारि दश वास्‌ बन, स॒नित्रत्‌ पेष अहर । 
 ग्रामास नहि उचित सुनि.गहहि भ्या ष मार ५.१९ 

ह वारि साथरी बनाई कुश्‌ किसलय मृद परम सुहाई १ 
शुचि फुल मूर मृद मधृजानी। दोना भरिभरि रासेषिआ 
दोहा-सिय सुमत्‌ भ्रातासाहित्‌, कन्द मूल फल खाई । 

. शयन कौन्हरयुव॑शमणिः पय्‌ पट भाद ॥ ^९ 
उठे षण्‌ परथ सोवत जानौ।कटि सचिव सोवन्‌ मृदुवानीः . 
कटुक द्रि सनि वाण्‌ शरासन ।जागन ठगेबेटि वीरासन ॥९॥ 
गह बुला पार प्रतीती । ठव ठष राखे अतिप्रीती ॥ २॥ 


रघुनाथने सहज प्रेमके वश हो निकट वेगय कुश पी ॥ ५॥ तव्‌ 
निषाद गोला कृषाकर परम चलकर जनको सनाथ क्रो रोग प्रसुत्र 
हौ ॥६॥ रामचन्द्र बोढे हे उजान सखो । तुमने सत्य कदा परन्तु पिताने 
दधे भरदी आज्ञा दहि कि ॥७॥ ( दोदा्थं )-चोद्‌ह वषे वनम निवासकर 
सुनियेकिसे बरत वेष आहार कग अञ भ्रामका वास उचित नदीं यहं 
सुनकर निषादो बड़ा दुःख हुभा ॥ ५२ ॥ 

निषादने रैवारकरं साथी बना जो श कोमल पतोकी परम 
सुहा धी ॥ १ ॥ अच्छे फल मूर कोमल ओर मधुर जानकर दना 
मूर २ कर अगे लाकर धरे ॥ २॥ ( दोहाथे )-सीता समन्त भराता 
सहित कन्द्‌ गरक फर खाकर रघुनाथजीने शयन किया भाई पौव पलो 
टने लगे ॥ ५३॥ 

प्रको सोता जान लक्ष्मण उठे ओर कोमल वाणीसे म॑त्रीको सोनेके 
निमित्त कहा ॥१॥ ओर आप कुछ दूरपर धटुषबाण सजय वीरासनपर बै 
जागने टगे॥२॥निषादने विश्वासी परए बुलाकर स्थानस्थानपर रषसे३॥ 


(१३४) ` रामलाल रामायण । ३८ 


पठषण पहं बेठेड जाई । कटि भाथा शर चप चटाई ॥४ 
सरोवत प्रभुहि निहारि निषाद।भयर व्रेमवश हदय विषाद 
तच पुलकित लोचन जठ बहद।वचनसप्रेम षणसन क्& 
निषाद्‌-भुपति भवन सुसहज सुहावाछरपतिसदननपरतरभवा०॥ 
प्रणिमयरचित्‌ चार्‌ चौवारे। जनु रतिपति निज हाथ संवरे ८५ 


दोहा-शचि सुषिचित्र सृभोगमय, सुमन्‌ सुगन्ध सुवास 
पर्टँग संज मणि दीप जह सव विधि सकट सपास्‌॥५४ 


ॐ (~ 


तहं सिय राम शयन नित करदी निज छवि रति मनोज मदहर 
ते सियराम साथरी सोयेश्रमित वसन षिन जाहि न जोये॥२ 

बोटे षण मधर म्रदुबानी। ज्ञान विरिग भक्ते रस सानी ३'' 
ल °-को न काहूदुखसुखकरदता।निनकृतकमभोगसवभ्राताध 


आपमा कमरम तरस कगाय धनुषपर बाण चटाय लक्ष्मणकं पास 
जा बेडा ॥ ९ ॥ निषाद्‌ प्रको सोता देख प्रेमवश इदयमं विषाद्‌ युक्त 
हुआ ॥ ५ ॥ श्यीर पुरुकायमान नेतरोसे जल वहने सगा प्रेमपूवंक 
लक्ष्मणस कहने लगा ॥ & ॥ जो राजमवन स्वामाविकदी शोभायमान्‌ 
है जिसके समान इन्द्रभवनं भी नही है ॥७॥ जिसके सुन्दर चोवारे 
मणियोसे रचित है जानो कामदेवने अपने हाथसे संवर है ॥ ८। 
( दो्टथं )-जो पवित्र विचित्र भोगमथं हैजो पएलोकी गन्धरसे 
पुवांपित्‌ ई एसे उज्वल) पटेग म्णियोके दीपक जहां सब प्रकारसे 
विश्राम है ॥ ५४ ॥ 


वहां सीताराम रात्रिक शयन करते है अपनी छिस रति ओर कथका 
मद्‌ हरते है ॥ १॥ वे सीता ओर राम साथरीपर सोये ह ओर भ्रमितं 
वृश्च विना देखे नही जाते ॥ २ ॥ लक्ष्षणजी मधुर मृद्वाणी षो 
जो ज्ञान वैराग्य भक्ति रसमें सनी थी ॥ ३ ॥ कोर किसीको सुख इःख 
देनेवाला नदी ई हे माहं ! सव अपना क्षिया सुख दुःख भोगते द ॥४॥ 


३९ चतुथं दशन । ' (१३५) 


® (नि 


अस विचार नहिं कीनियरोपषू । काहू गदि न देद्य दषु 
कृहत्‌ राम शण भमा भवृसारजनाग जगमग दतर 
सकट शोच कारे राम अन्दाये।श॒चि सुजान वरश्चीर मँगायेऽ 
अन॒जसहित शिरजटा बनायेदेखि स॒मत्रनयन जल छये < 
पुम०नाथ कैर अस कोशलनाथाण्ठे रथ नाह्ममकेसाथा ९ 
वन दिखा सुरसरि अन्द पई।भनहू वेगि फेरि दोड भाई १० 
टृषण रामास्य अनह फएरा सराय सकट सकाच नब ५ 
द्‌{°-नृप्‌ अस कद्यड शस्‌ जस) कटय कर बट साह 
कर्‌ वनता पायन प्रय, दनि बह जामरई ॥५९५। 
तात कृपाकर कीजिय सोई । जति अवध अनाथ न होर ॥१॥ 
राम-“मंतिहिराम उटाहू प्रबोधा'।तात धममगत॒म सबशोधा 
रतिदे बणि भूप सुजाना । धमं धैरेड सहि संकट नाना ॥३ 
धम्‌ न्‌ दूसर्‌ सत्य समन अमम नगम एखम्‌ इखाना ® 
एसा विचार रोष मतकरो वृथा किसकी दोष मत दू ॥५॥ रामक शुण 
कहते सुनते सेरा होगया तब जगतमे मंगर करनवाे जागे ॥६॥ सव 
शाचकर स्नान कियां ओर फिर रामचन्द्रने वटका क्षीर मगाया ॥७॥अबुन 
सहेत शिरपर जया बनाये देखकर सुमन्तके नेमं जल भरि आय्‌॥८॥ 
हे नाथ } कौशलराजने कहा है कि रथ लेकर राके साथ जाभ ॥ ९॥ 
वन दिखाय गंगा न्हवाय फिर दोन भाहयोको रेरलाभो ॥ ३० ॥ वन 
दिखाय लक्ष्मण रामको फेर लाओ सब सन्देह ओर संकोच दुरकरो ॥११॥ 
दोहाथं-हे प्रभो ! राजाने तो एसा कहाहै अबनजो क सो कृं 
विनती के पवोमे पड्गया वालकेके समान रोदिया ॥ ५५ ॥ 
हे तात ! कृपाकर सोहै करो जिससे अवध अनाथ न हो॥ १॥रामने म॑ज्ीको 
उठाकर समञ्चाया है तात ! तुमने धममागे सब शोधाहै ॥ २॥ रन्तिदेव 
वलिराजाने जो छ कडा सो करा ओर धमक निमित्त अनेकं संकटसहे ॥३॥ 
सत्यक समान दृश धमं नरी यह आगम निगम पराणो बखाना ।।४॥ 


(१३६) . रमलीला रमायण। ० 


दा -पितुपद गाह कोह काट वध, विनय.कर कर जार 

चिन्ता कवनिह वातकी, तात्‌ कृरिय जनि मोरि ॥५६॥ 
"` ~ ` व्यतुम्हरे। दवन _ 
न्त्‌ पुनि भूप संदे 
पितुसंदेश सुनिकृपानिधाना । सियहि दीन्ह शिप कोटिविधाना 
सुनि पतिवचन कति वैदेही । सुनह्‌ प्राणपति परम सनेदीर" 
सीग-प्रमु करुणामय परम्‌ किविकी।त्‌नु तनि छह रहत किमि छकीथ्‌ 
प्रभानाय कर्द भाु विदाई । कर चन्द्रिका चन्द्र तनि जाई६॥ 
विनुरधुपतिपदपद्मपरागामोहिं कोड सपनेह युखद नलागा ७ 
मेरि जायनहिं राम रजार ।कठिन कृम्पगति कल न वसाई८ 
दोहा-रथ हि हय शाम तन, हेरि २ हिहनाह । 

सि निषाद विषादवश, शिर घुनिरेपक्िताहि॥५७) 





छ, क, कन, कक क 


दोशथे-पितकि चरणगहं कोटिविधिसे हाथ जोड केर विनयं करना 

हे तात ! किसी बातकी मरी चिन्ता मतकरो ॥ ५६ ॥ 
तुमको सबप्रकारसे सोई कतेन्य है कि राजा मेरे शोचसे दुःखन पावि १ 
फिर सुमन्तने राजका सन्देशा कहा कि जानक वनका द्वश न सदस- 
कैग इन्द मेजदो ॥ २ ॥ पिताक सन्देशा सुनकर कृपानिधाननं सीता 
के अनेक शिक्षा दीं ॥२॥ पतिके वचन सुन जानकी बोली) हे परमस ! 
नेदी प्राणपति ! सुनो ॥ ४ ॥ प्रभु करुणामय परमविविकी हो शरीर ड 
कर छह कैसे रदसकती ह ॥ ५ ॥ सयेको छोडकर प्रभा कदां जाय 
आर चन्द्रमाको भेडकर चांदनी कदां जाय {॥ & ॥ षिना रषुपतिके 
परणकमलके युदय कोहं सवप्रमभी सुखदाई नध लगा ॥ ७॥ 
रामका आज्ञा नही मरी जाती कमेगतिपर कुछ नहीं ब्ताती ॥ ८ ॥ 
दोहाथे-सुमन्तने रथ हका घोडे रामकी अर देख देखकर दहिन 
ते ह देखकर निषाद विषादवशसे शिर धुन २ पतति द ॥ ५७॥ 


४१ चतुथं दशेन । ( ३३७ 


व्रस राम समन्त पठाये । सुरसरि तीर आपु चालं आय$ 
केवट-“मागी नव नकेवट आना'के तुम्हार मम॑ मे नानार। 
रज करट सबकहही। मानुष करणि मुरि कृष अही 
छवत शेलखाभ॒ पाई पाहनतेन काठ कृठिनाईं । 
तरणि 
यहि प्रतिषाटों सब परिवारूनहिं नानो कड ओर कवार ६। 
जो प्रभु अवशि पारगा चूतो पदपद्म पखारन कहू ॥ ७ 
छंद-पदपद् धोद चटाई नाव न नाथ उतरा चहो ॥ 
मोहिं राम राउरि आन दशरथ शपथ सब सौँचीकदो ॥ 
वर्‌ तीर मारि रषणपे जब छगिन पौव पखारिहौं ॥ 
तबलागि न तुलसीदास नाथ कृषा पार उतारिहौं ॥१॥ 
सो ०-“सुनि केवटके वयन्‌, प्रेम ठपेटे अटपरे । 
विसे करुणा अयन, चिते जानकी रषणतन"॥१॥ 


रामने सुमन्तको वश भेजा ओर आए गंगके किनरे आये \ ३॥ 
नाव मौगनेपर केवट नही लाया कि मेने तुम्हार ममं जाना दै ॥र।चरण 
कमटकी रजको सब कहते ह कि मनुष्य करनेकी इछ जड़ी है ॥२॥ छेदी 
शिला शची हग कुक पत्थरसे तो काढ अधिक कठिन नदीं है ॥ ४ ॥ 
जो यह्‌ नोव भी द्वी हीजाय तो मेरी नाव भी उडजाय वाट पड़जाय 4 
इरीरे सष इुट॒म्ब पाटता ई इछ ओर कवार नहीं जानता ह ॥ & ॥ 
हे प्रभु! जो शीर पार जाना चाहो तो चरणकमल धोनेदो ॥७॥ 

छन्दाथ-च्रणकमल धोकर नावपर चदकर हे नाथ!उतराहं नहीं चाईता 
हे राय ! मुञ्चे आपकी आन ओर दशरथकी शपथ है म सस्य कहता इ 
चहि लक्ष्मण तीर मारे पर जबतक पाव न धोरटूगा तबतक हे पानाय ! 
मे पार नहीं उताक््मा ॥ १॥ 

सोर्थ-यह प्रेमकफे लपेटे अटपटे वचन केवटके सुन रक्ष्मण 
जानकीकी ओर देख रामचन्द्र हसे ॥ १॥ 


(१३८) .. रामलीला रामायण ४२ 


रएम-कृपासिन्धु बोले मुसुकाई्‌। सोई करह जेहि नाव न जाई 
वेगि आनि जट पवि पार होत विम्ब उतारह पार 
“केवट राम रजायद्च पवा । पानि कटठता भरिरे आवा ॥२॥ 
अतिआनन्द उर्मगि अनुरागाचरणसरोज पखारन लागा॥९॥ 
दो °-पद पखारि जल पान करि, आपसहित परिवार । 
पितर्‌ पार करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयड ठे पा२॥५५८। 
उतारे ठाद भये सुरसरि रेतासीय राम गह ठषणसमेता ॥१॥ 
केवटरतरि दण्डवतकीन्हाप्र्सकुचे कद यहिनदिदीन्हा २॥ 
पिय हियकी सिय जाननहारी ।मणि्भदरीमनमुदितरतारी३॥ 
कहेह कृपाल लेह उतरे । केवट चरण गहै अकुटाई॥४॥ 
केवट-नाथाजुहमकाहनपवामिटेदोषदखदारिददवा ॥५॥ 
अमित काल मे कीन्हमनुरी'ाञ दीन्द विधि सष भरिपूरी£॥ 
फिरति बार जो कष मोहि देवा। सो प्रसादे शिरधरि ठेबा७॥ 


स 


हसकर कृपािन्धु बोठे सोहकरो जो कम्दे सुहावे नाव जिप्षसे न जाय 
॥१॥ जल्दी जल लाकर पव धोभो देर होती है पार उतारो ॥२॥ केवर 
रामकी आज्ञा पाय कटेता पानीसे भरलाया ॥ ३ ॥ षडे आनन्दे 
अयुरागम्‌ उमगकर चरणकमलका धोने लगा ॥ 9 ॥ ( दोहा )-चरण 
धोकेर ओर प्रिवारसहित जल पानकर पितर ॒पारकर फिर प्रसुत्रतासे 
प्रभुको पार रेमया ॥ 4८ ॥ 
उतरकर गंगाकां रेतोमे खड्‌ इए सीताराम निषाद ओर रुक्ष्मण 
समेत उतरे ॥ १ ॥ केवरने उतरकर दंडवत्‌ की प्रभु सङ्कचाये कि इसको 
दुख नही दिया ॥ २॥ अपने प्रीतमके इदयकी सीताने जानकर प्रसत्रही 
मरणिभुद्री उतारे।। २॥रघुनाथजी बोले उतयहं लो केवरने प्रप्त्रहो चरण 
पकडे॥ 9 ॥ हं नाथ ! आज हमने क्या नही पाया दोष, दुःख, दारि 
मिरगये॥ ५ ॥ बहुत काटतक मने मनूरी की आज विधाताने भरपुर 
दी ॥६॥ फिसती षार जो कुछ मुञ्चे दोगे सो प्रसाद मे शिरधरकर दगा ७ 


४२ पचम दशन्‌ । ` (१३९) 


दो०-“ बृहत्‌ कीन्ह हठ षण प्रभु, नहिं क्ल केवट छेयं 
विद्‌ कीन्ह करणायतन, भक्ति षरमट वर्‌ देय '॥५९॥ 
पचम दशन्‌ । 


<-> 
( स्थान षन ) 


श्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराज दीख प्रभु जाई ॥ १ ॥ 
तब प्रथु भरद्वाज पह आये । करत दण्डवतं मुनि उरछाये ॥२॥ 
नि मन मोद न कष्ट कटि जाई । ब्रह्मानन्दराशि जन॒ पां ३॥ 


0 = 1, गकि 


द्‌हाथ--बहुतदहय रामचन्द्र आर टक््षणन हठ का कवटन्‌ं ङु 
नृहीं छिया तब भगवान्‌ने उज्ज्वरु भक्तिका वर देकर विदा किया 
निषादने कह। एके रुजगााछे परस्पर कामकी मनुर नदीं ठेते 
मेरा आपका एकदी काम है मेरे चापर आप आये मेने पार करदिया 
जघ म आपके घाटपर जाडं तुम सुञ्चे पार कर देना भगवागूने यह सुन 
प्रमभक्तिका वरदिया ॥ ५९ ॥। 

पंचम दशन । 

परातःकारदी प्रातःक्रत्य करके रामचन्द्रने तीथेराजका दशैन 
किया। १॥ तव प्रभु भरद्राजपे अये दण्डवत्‌ करते देख सुनिने 
इदयपे टगाय ॥ २॥ मनिके मनम जो आनन्द इभ सो कहा नदी 
जाता मानु ब्ह्मानन्दकी रशि पाई र ॥ ३॥ 

१ राग विकावल-यपति र्दवर राजत मग जात । सुन्दर वदन सरो छोचन मर्कैत कनक वणे मृदू- 
गात । असन चाप तृण कटि मुनिपट जटामुकुट बिच नूतन पात । फेरत पाणि सरोजन सायक चोरत 
चिति सहज मुसकात । सग नारि सुढुमारि सुभग सुहि राजत विन भूषण नवसात । सुखभ निरं 
प्राम बनितनके निन नयन विकसत मानो प्रात | भग भंग अगणित अनग छवि उपमा कहत 
सुकवि सकुचात । सियासमेतं नित तुरुसिदासचित वसतत किशोर पथिक दोड धात ॥ १ ॥ 

रग कल्याण पूछत प्रामवधर मृदुवान। । गौर स्याम सुमगतनु सुदर यह तुम्हरे को खगत सयानी 
रीर सभाव ठषण रघु देवर कयर धनुष सुमंजक पानी । पिय तन चितहि दृष्ट नीचे करी सदन 
विढोकि सिया मुसकानी । को तुम कौन देशके आये जिदं पुर जसो सो मगर्खानी । चर्त पियाद 
पोवत्रान तिन राजदुँवारे विमि करौ बखानी । यह दोउ बर्‌ अवधघपतिके सुत पै विदेहतनया 
जगजानी । ठान कुमति उरबसी सजोती राजसमय वन दीनो रानी ! सिया वचन सुन वी दुखित 


(१४०) † रामलीला रामायण । ४४ 


दा°-दीन्द अशा सनाश उरः आत अनन्द्‌ अस जानि । 

चन गोचर सुकृत्‌ फल, मन किये विधि आनि ॥६०॥ 

कृन्द्‌ मू फठ अंकुर नीफे दिये आनि मुनि मनहं अमीफे१॥ 

सिया ठषण जन्‌ सहित सुहाये। अतिरुचि राम मल पटं खाये 
दो°-राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग अन्हाई । 

चठे सहित सिय ठषण जन्‌, मुदित यनिहि शिरना३९9 

देखत वन सर रेट युहाये । वा्मीफि आश्रम प्रभु अयि ॥१॥ 
दो °-शुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हषं रानिवेनेन । 

सुनि रघुवर आगमन सुनि, अगे आये छेन ॥ ६२॥ 








_ कृहा्थ-षुनिने अशीश दी हृ्यमे अतिआनन्द इभ मानो वरिधाताने 
नेक सन्ध पण्योका फल प्रात करदिया ॥ ६० ॥ 
कन्द्‌ मूल फल नीके अर अमृतके समान जानकरं दिये ॥ १ ॥ 


सीता लक्ष्पणसहित रामचन्द्रे कन्द पल फट खाये ॥ २॥ 


दोहाथ-राम रात्रिम विश्रामकर प्रातःकाल प्रयागमें सनकर यनि 
को परम सहित शिर नवाय सीता लक्ष्मणसहित चले ॥ ६१॥ 

वन सरोवर शेरुषुहावन देखते इए वादमीक्िके आश्चमम प्रभु आये 
॥ १ ॥( दोहाथं )-सुन्द्र आश्रम देखकर भगवान्‌ प्रसत ए ओर 
रामका आगमन सुनकर मनि अगे लेने आये ॥ ६२॥ 


मई प छिन सानो विरह गलानी । एक कहे मरुमूप न कीनो वन नहिदीनि कीनो हानी। 
राम टषण सिया पंथ कथा सुन जके हृदय बसी छिन आनी । सो मर्वसिन्धु तै गोपदं जिमि जन 
तसौ यह करत बखानी ॥ २ ॥ 

१ राग विराबल-कहौ सो विपिन है धौ केतिक दूरि ॥ टेक ॥ जही गमन कियो रवर भवघपति 
चूत सिय पिय पतिहि बिसरि । प्राणनाथ परदेश पथादहि चरे सुख स्कर तजे तृणतूरि । करं 
जयारि विरम्ब विटपा करिहौ चरण सरोरुह धूर । तुठ्सिदास प्रभु प्रियाव्चन सुनि नीरज नयन नीर 
माये ररे | कानन कहौ अहि सुयु सुन्धारे रघुपति किर चित्तये हितमूरं ॥ 


४& पंचम दशन १९१ 


० (= 


कन्द मूल फल मधुर मंगाय। ^ 

तव कर कमल जोर रधरार गोटे वचन श्रवण सखद ॥२॥ 
राम~देवि पँय युनिराय द भये सुकृतसबसफलहमारे ३ 
अव जह राउर आयस होरपुनि उद्वेग न पावहि कोई ॥ 9 ॥ 
अस नियजानि कहियसो ठरड।सियसोमित्रि सदहित तर्दजार्यँ 
तँ रचि स्चिर पणेतणशालावास करो कटु काट कृपाला ६॥ 
“सहज सरट सुनि रघवर वानी । साधुर गोटे मुनि ज्ञानी ॥७॥ 
कहस॒निस॒नहभानुकुटनायक। आश्रम॑कटहोसमयसुखदायक्‌' 
वाट्पी ०-चिवकटगिरिकरहूनिवापु। वह॑तम्दारसवभांक्सिपास्‌ 


द मूल फल मीटे २ मगाये सीता लक्ष्मण रामचन्द्रने मीठे फल 

खाये ॥१॥ तब श्रीराम हाथ जोड़कर का्नोको सुखदाई वचन बोले ॥२॥ 
हे भूनराय । तुम्हार चरण दख हमार सुङत सब सफल हए ॥ २ ॥ अब 
जहां आपकी अक्ना ही ओर कोई पुनि ददरेग न पतिं ॥४॥ सो 
स्थानं बताओ जहां सीता टक्ष्षणसहित जाकर निवास क्‌ ॥ ५ ४बद६। 
पत्तोकी तृणशाला रचकर ह कपाट ! छ दिनोंतक निवास क ॥६॥ 
रामचन्द्रकी स्वामादिकं सीधी वाणी सुनकर घनिने वन्य २ कहा ॥७॥ 
मुनि षोठे है भावुकुलनायक ! सुनो समयाय॒सार्‌ खखदायकं आश्रम 
कहता दं ॥ ८ ॥ चिघरकूटपवेतमे निषास करो वहां सबरभतिसे 
आनन्द रदेगा ॥ ९॥ 
१ कंवित्त घनाक्षरी-मनमे सुनीनके कवीनकै सुवैननमें नेहिनके नैननमे प्रानमे पुरारीके । 

अवध नि्ािनके मिथिला विलासिनके परम उपासिनके सव्यत्रत धारीके ॥ 

ज्ञानी गुंणमंतनके सज्ञन अनतनके साचे ज्चि सतनके पर उपकारीके । 

राम अभिराम सीता षण समेत सदा हृदय निवास करौ रसिकबिहारीके ॥ १ ॥ 
‡ कवित्त घनाक्षरी-सकर सुपास पास वास मुनिमंडलीको खायक्ष विरासत थट दायक इटाप्तको । 

वद मूख सरस अतू फ पढ मरुग सरिता विसार गिरि विपिन विकासको ॥ 

रसिकबिहारी सो निहारी छबि भारी ताहि म्रिना खनूपहम भमर निवासको । 

चित्रकूट विराद्‌ विचित्र है पवित्र तहं ठाम अभिराम राम रावेरे निबापस्षको ॥१॥ 


1 18 1 रौ 


(३९२) रामलीला र॑मायण। 9६ 


शेलसुदहावन कानन चारू।कार कार मृग विहंग विहार ॥१०॥ 
नदी पुनीत पराण बखानी । अत्रितिया निज तप बल आनी११ 
सरसरिधार नाममन्दाकिनिजे सब पातकपोतकडाकिनि १२ 
अत्रिआदि युनिवर तहं बसदीकरदहिं योग तप जप तयु कसी 
चलहु सफट श्रम सव कर कहू । राम देहु गौरव गिरिवरहू १४ 

दो०चित्रकरूट महिमा अमित, कही महाञुनि गाय 
आई अन्हाने सरितवर, सीयसहित दोड भाय ॥६३॥ 

षण जानकीसहिते प्रभु, राजत पणनिकेत । 

सोह मदन भरनिवेषप जत, रति ऋतुराजसमेत  ॥ ६४ 
बहुत शोभायमान वन है हाथी सिंहादि मृग पक्षी विहारं करते 
है ॥१०॥ पुराणी बखानी इहै बड़ी पवि नदी है, अभिकी 
घी अनसूया उसे अपने तपके बरसे लाह हे ॥ १३ ॥ वह गगाकी धारा 
मन्दाकिनी नाम है जो सब पातकषूप बारकोंको डाकिनी है ॥ १२॥ 
अबिभावि मुनिजन वहां निवास कसे ह योग जप के शरीरको कसते 
हँ ॥ ३३॥ चरकर सबका श्रम दूर करो ओर पवैतको गोर दो ॥१४॥ 
( दोदाथं )-चि्रशूटकफी बड़ी महिम सुनिराजने कदी सीतासहित दोनो 
भाई नदीमे आनकर नाये ॥ ६२ ॥ ओर उ््मण जानकौसदित र 
पणंकुर्टमे आनकर विराजे मानों कामदेव ओर रति वमन्त महित 


ऋ कः, ७ 


शोभायमान होरे र ॥ & ॥ 


१ राग विढावल-किर फिर राम सिया तनं हरत ¦ तृषित जान जल लेनं ठष्रण गये भुज उठा ऊचे 
चढ टेरत } अवति दरंग विहग दुम डासन रूप निहारत पटक न फेरत । मगन न्‌ इरत निरखकर कमन 
सुभग ररासन सायक फेरत । अवछोकत मग छेक बहू दिशि मनो चक्षोर चदरमाहै पेरत । ते जन भूरि 
भाग्य भूतर्पर तुस राम पथिक पद्‌ जे सत ॥ 


४७ दशन्‌ । ( ३१३) 
दशेन्‌ । 


स्थान्‌ अयोध्या 

मन्ना खटकर आना 
दो ०-“देखि सचिव जयजीव करि, कीन्देपि दण्डप्रणाम । 
सुनत उ2 व्याक नृषाते, कटू सुमत कर राम॥६५५॥ 
राजाराम कुशठ कटु सखा सनेदी।कहं रघुनाथ लषण वैदेही 
आनेहू फेरिकि बनाह्‌ सिधाये।ञ्रुनत सचिवछोचन्‌ ज छयेर 
शोक षिकलठ एनि पूछ नरेश । कह सिय राम कषण संदेशयू॥३॥ 
शाम स्प गुण शीट स्वमाञासुमरि सुमरि उर शोचत राड" 
राजा-राज्य सनाय दीन वनवाभू।ुनि मन भयउ न हष हराम 
सो श्त विङ्स गये न प्राना । को पापी जग मोहि समाना 
दो°-सखा राम सिय ठषण जह, तहां मोहिं पचार । 


षष दशन । 
( स्थान अयोध्या ) 

दोदाथ-मंत्ीने देख जयजीवे कह दण्डप्रभाम फिया सो सुनकर रजा 
म्याङ्कक ही हे हे सुमन्त राम! कद ईं ॥ ६8५ ॥ 

हे पखासनेदी रामकीं शल कह सिता रम लक्षण कदां र ॥ ३॥ 
फेरकर छाये कि वनको चलेगये सुनकर मं्रीके नेत्रम जल भरा ॥ २॥ 
शोके व्याकर हो फिर राजा पृषे लगे सीता राम रक््षणका संदेश 
करो) ३॥रमका हप गुण शीट स्वभाव सुमिर २ कर राजा शोचते ई।०॥ 
राज्य सुनाकर वनवास दिया यह सुनकर मनमे हषं विषाद्‌ न हभ ॥५॥ 
वह पुत्र षिच्डतेमे प्राण न गये मेरे समानकोन पापी ह ॥&॥ 

दोदाथं-ह सखा! जं सम रक्षण सीता ई वहां दधे पएहचाभो नही 
तो अब प्राण चलना चाहते द म सतमावसे कहताहू ॥ ६६ ॥ 


१४९६) ` रापलीख रामायण । ९८ 


मरत्री-दोहा-प्रथम वास तमासा भयर, दसर सुरसरितीर । 
न्हाय रहे जल पानकरि, भियासहित दोड वीर ॥६७॥ 
केवट कीन्ह बहत सेवकाई । सो यामिनि शतिर मवार ॥१॥ 
होत्‌ प्रात वरश्चीर ममावा। जटायुुट निज शीश बनव॥२। 
रामसखा तव नाव मगा । प्रिया चदरार्‌ चदे रघुराई ॥ ३॥ 
हषण धरे धनुबाण बनाई । आपु चट प्रभु आयसु पाई ॥५॥ 
पिक विलोकि मोहि रघुवीराोठे मधुरवयन धरि धीरा ५॥ 
तात्‌ प्रणाम तातसन कह । बरार बार पदपकजगह उ ॥ & ॥ 
सोः सब भति मोर हित्कारी। जते रह नरनाह सुखारी ॥७॥ 
कृहव सदेह भरतके आये । नीति न तज राज्यपद पाये॥८॥ 
ताह अवसर रघुवर ₹घ पह । कवट पराह नाव चल[ई॥९ 
रधुकुटतठक चट ३/६ भता दखर ०८ इ रछ्श चर कता 
म आपन्‌ किमि कहर कले नियत पिरे टेराम रदिश 
सुमन्तने कहा पहला निग्र तमसा तट दुसरा गंगाके किनारे इभा 
जल पानकर सीतासदित दोनों वीर प्लान कररहे दै ॥ ६७ ॥ 
केवटने बहुत सेवा की वंह रात नृगवेरपुरमे षिताहं ॥ १॥ पात 
होतेही वटका क्षीर गाय जरभोका सुङ्कुट अपने शिरपर बनाया ॥२॥ 
रामसखाने तब नाव गाह ओर सीताको चाकर पीछे आप चदे॥ ३॥ 
लक्ष्मणने घुष्‌ बाण बनाकर धरे ओर प्रघुकी आज्ञा पाकर आप 
चडे॥ ४ ॥ रामचन्द्र स्च व्याल देख धीर धर मधुर वचन बोरे ॥ ५ ॥ 
है तात्‌ । पितासे प्रणामकर कद्ना बारा चरणकमल पकडना ॥ ६ ॥ 
वही सब प्रकारे मेरा हितकारी है जिससे राजा प्रसन्न रर ॥ ७ ॥ भरतके 
आने संदेशा कहना राजपद्‌ पाकर नीति न त्यागे ॥ ८ ॥ उक्ती समय 
रामका रुख पाय्‌ कैवटने पार जानेको नाव चलाई ॥ ९॥ इस प्रकारे 
रामचन्द्र चले ओर छाती वज्रधर मे सब देखतारहा ॥१०॥ मै अपना 
केटेश क्या कहु रामका संदेशा ठेकर जीता फिर ॥ ११॥ 





४९ सप्तम दशन । " (१४९) 


“असु कहि सचिववचनरहिगयडउ। हानिगलानिशोचवशभयसः 
धारधीरन उव्बिहमुद्‌ । कह सुमन्त कहराम कृपाद्‌ १३ 
रजा-कहां टषण कर राम सनेही।कदं प्रिय पुत्रवधू वैदेही १9 
हा जानकी रषणहारघुवरहापितुदितचितचातकजलधर॥ १५५ 
हारधुनदन प्राणपिरीते। तमषिन जियत बहुत दिन बीते॥१६॥ 
दोहा-राम २ कहि राम करहि, राम २ कि राम 
तूच परिहरि रघुवरपिरेहः राड गये सुरधाम ॥६८॥ 
सप्तम दशेन । 


प ॐ क 
भरत्‌ अभरन्‌ | 
( वारिष्ठ दतांका बखातेहं ) 


घु-धावहूबेगभरतपहनाह्‌। नृपसुधिकतरहकहहुजनिकं 
इतने कहर भरत सन जाई । गुर बुखाई पटये 


यह्‌ वचन कह मनी रहगया हानि गलानि शोचवश इभ ॥१२॥ फिर 
राजा धीरज धरकर 3 बेटे कहो समन्त ! कृणासागर राम कहां ह ॥१३॥ 
कहां र्षण करां सदी रामचन्द्र प्रिय पु्रवपू वेदेही कां ह ॥ १४॥ 
हा जानकी ! हा लक्ष्मण! हा रघुवर ! हा पिताके हितकारी चित्त चातकके 
मेव ॥ १५॥ हा प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे षिना जीते इए बहत दन्‌ 


वीतगये ॥ १६ ॥ ( दोहाथं )-छः बार राम राम कह रामे षियोगमं 
शरीर त्यागकर महाराज स्वगलोकंको मये ॥ ६८ ॥ 


सप्तम दशन । ` 
( भरत आगमन ) 
वसि बोले-हे दती ! जलर्दसि मरतपर जाभां आर राजाका समाचार 


© 


" करीं किसीसे मत को ॥ १ ॥ भरतसे इतना जाकर कहना कै) गुनं 
नो मा्योको बुका भेजा ३॥ २५ 


# 


०6४ 


) , रपटीला रामायण। 4० 


। [इहि विधि शोचत भरतुमन धावन प्च जाद्‌ । 

गर्‌ अनुशासन श्रवण सुनि.चे गणेश मना६।६९॥ 
अवतसुतसुनिकैकेयिनन्दनि। हरषीरविकुलजलमरुहचंदनिञ॥ 
पनि आरती सुदित उठि धै द्रारहि भटि भवनछे आई।२॥ 
पुति सशोच देखि मन मरे । पृछति नैहर शठ हमा२।२॥ 
पकर कुशटकह भरतसनादपु्ठीनिजगलङ़शलमलाई०॥" 
भर०-कटकर्दतातकृ्समाता।कर्सियरामल्पणरयन्नाता 
कैकेयी-तात्‌ बात मे सकल सवारी भ्‌इ मंथरा सहाय विचारी 
क्ुककाज विधि बीच बिगरेडाभूपति सुरपति पुर पर धारे७ 
तात राउ नहिशोचन योगूबड सुकृत यश॒ वान्टेड भाम्‌॥८॥ 
अस अवमान शोच परिदरहू। सहित समाज राजपुर करह९॥ 


६ „ (सुबक्रासुनातीदै) _ ~, ~. # 

भग-जेपि कुरुचिरदी असि तोदीजनमतकाह न मारेसेमोी9° 

दोहाथे-इषर भरतजी शोच करते थे कि धान जार पहुचे ओर 
गुरुकी आज्ञा श्रवणसे सुनकर गणेश मनाय चले ॥ ६९ ॥ 

पुत्रको आता इआ सुनकर कैकेयी सूयेष्रकमल्को मलीन्‌ 
करनेको चांदनीरूप प्रसप्र हे ॥ १ ॥ पुत्रको आया सुन प्रसत्र हो 
उढटधाहे ओर द्रारपर भरकर घरमे ले आई ॥ २॥ पुत्रको मनमोरे ओर 
शोच करता देख पूछने लगी कि, हमरे मायकेमे शट द।३॥ संब कशल 
कहकर भरतने सुनाई ओर अपने रुकी इशक भराई डी ॥ ५॥ 
कह पिता ओर्‌ सव माता कहा ह ओर सीता राम रक्ष्मण प्रियात्‌ 
कहां ६॥ ५॥ हे तात्‌! मने सव बात सवारी विचारी मंथरा सहाय इ 
॥ ६ ॥ खी काम विधाताने वीचमें बिगाड़ दिया कि राजा सुरुरको 
गये ॥ ७॥ हे प्र ! राज शोच._करने योग्य नदीं बड़े श 
सङ्ृतसे य्ह भोग प्राप्त होते ई जो उन्दने किये ॥ ८ ॥ एसा मनम 
मानकर शोच स्यागन करो समाजसहित पुरक राज्य करो॥९॥ मरत बोले 
जो तेरे मनप एेसी शष रदी तो युश्च जन्मतेदी क्यों न मारदिया॥१०॥ 





4१ सप्तम दशन । ` (१8७) 


पेड काटि ते प्व सीचा। मीन नियन हित वारि उलीचा॥११॥ 
दोहा-हैस वश दशरथ जनक, राम छषणसे भाय । 
जननी तू जननी भई, विधिसे काह वसाय ॥ ७० ॥ 
जवतेकुमतिककमतिमनटयरउ।खण्डखण्डहोदृहृदय न गय 9 
वर मोँगत मन भई नर्हि पीरा जरि न जीह यह परे न कीरा॥२॥ 
भूष प्रतीतिवोरि किमिकीन्दी।मरणकाठ विधि मति हरिशीन्दी 
विधिहुन नारिहटदयगतिजानी।सकटकपटअवञवरणखार् 
सकट सशी धर्मरत राञ। सो किमि जान तीय स्वभाउय 
अप्त को जीव जन्त॒ नगमाहीनेहिरघुनाय प्राणप्रिय नाही ॥ 
जो हसि सो हसि मह मसिलाई। अखि ओं 
ह्द्यत्‌, म्रद कृग्ह्‌ 
ह 


पेडको काटकर तने पत्ते सींचे मच्छीके जीनेके निमित्तं जल 
उलीचा ॥ ११ ॥ ( दौहाथं )-सूयेव॑शी दशरथे पिता जनकसे 
शुर राम लक्ष्मणसे भाई ओर त्‌ उस कुटकी जननी हई षिधातासे 
क्या उसाता दे ॥ ७०॥ 

हे कुमति ! जवसे तेरे मनम कुमति हहं तबे तेरा दद्य खण्ड २ न 
डोगया ॥*9 ॥ वर ्मोगते संमय मनम पीर न इई जीभ न जली अुखमें 
कड न्‌ पड़ ॥२) महाराजने तेरा षिश्वाप्च कपे किया मरणसमयं विप्‌ 
ताने मति दरी ॥ ३॥ उस विधाताने भी वीक इदयकी गति नही जानी 
यह्‌ सब कपट पाप ओर अबणफी खान होती द ॥ ४ ॥ सब प्रकारसे 
सुशील ओर धमेमें प्रीति करनेवारे राजा स्रीका स्वभाव कैसे जाे॥५॥ 
देसा कोन जगते जीव जन्तु दै जिसको राम प्राणोके समान प्यारे नही 

। ६ ॥तरजोहो सोह खमे मसि कगाय ने्ांकी ओट जिः ॥७॥ 

दोहाथ-विधातने श्वे रामे वियेधी इदयसे प्रगट क्षिया है मेरे 

स मान कोन पातकी ३ तुञ्चे §ढ कहना वथा है ॥ ७१॥ 


धि मोरहि। 
छतो 
1 


+ ` 


> < 
-क ~ 


( १४८ ) रमलीखा रमायण। ५२ 


क्रा कि 


“भरत दयानिधि मन दख पकोशल्या पहं ग दोउ भाई १॥ 
देखत भरत किल भये भारीपरे चरण तव॒ दशा बिसारीर॥ ' 
भ-मातुतातकर्ैदेहदिखाईकर्सियराम षण्‌ दोउभाई३ 

कैकेयिकत ननम जग मा जो जनमी तो भह फिन वृजि 
कुलकलंक जेहि ननमेउमोही।अपयश भाजनप्रियजन्‌द्रोीच 
कत्रिमुवनमोर्हिसरिसयभागीगति अस तोरि मातुनेहिखगी 
पितु सुरपुर वन रघुषुलकेत्‌ । म केव सब अनरथ हेत्‌ ॥७॥ 
धिक मोहि भय वेणुवन आगीटुसह दाह दख दूषण भागी<॥ 
माता भरत्‌ गोद षैठररे। अंसु पछि मृढुवचन उचरे ॥९॥ 
के -अजट च्छ बृरि धीरज धरह्‌। १ शोक प्रि 
जनि मानहु निय हानि गलानीकाठ कर्म्मगति अघटित जानी 
फ़हुहिदोष देह ननि तताामोहिं सब विधि बाम षिधाता१२ 

यह्‌ कह दोनों माई केंशरयापहं गये ॥ १ ॥ ओर देखकर भरत 
हृत याल हए श्रीरकी दशा सुलाय चरणोमं पडे ॥ २॥ हे माता ! 
तातको दिखा दो सीता राम ठक्ष्मण दोनो भाई कहँ है ॥ ३ \ कैकेयी 
जरत्‌ कथो उत्पन्न इइं ओर हृदं भी तो बच क्यों न हई ॥ ४ ॥ जिसने 
यस्च लके कटंकीकी प्रगट किया जो मे अपयशका भाजन ओर पिय- 
जनोका द्रोही हआ ॥ ५ ॥ तीनों भुवनमे मेरेसमान अभागी कौन 8 
ह मातः ! जिसके निमित्त यह तेरी गति इं ॥ ६ ॥ पिता सुरपुर ओश 
राम वनम ओर सव अनर्थका हतु म यहां ॥ ७ ॥ गँ इस वेषुषनमे 
आगहप हु सूब्चे धिकार है, दुह दह दुख ओर दूषणका मागी हभ 
॥ < ॥ तव माताने भरतको भेदे वैय ओप पोच्कर कोमरवचनं 
चारे ॥ ९॥ दै ए ! बलि जाऊं अवबभी धीरन धरो षमय समञ्लक 
शोक त्यागन करो ॥१०॥ कारुकी गति अघटित जानकर मने हानि 
ग्लानि मतमानो॥ ११॥ हे पुत्र ! किसीको दोष मत दो सन्ने ही सवप्रं 
विधाता वापर हआ दै ॥ १२॥ 





५२ सुत्तम दशन्‌ । ( ३४९ ) 


८ 


` जो पेसेहू विधि मोहिं जियावा। अज को जानैकातेहिभावा१३ 
दाण्~पतु असुं भूषन वसन, तात तज रवुवार्‌ । 
विस्मय हष न हदय क्कु पार वच्छट्‌ चार्‌ ॥५७२॥ 
मख प्रसन्न मन राग न रोष्ू।सबकर सब विधे करिपरितोषु १॥ 
चलटेषिपिन सुनि सिय संगलागी।रही न राम्‌ चरणअनुराभी २॥ 
सुनतदिटषणचठे लगिसाथा।रहे नं यतन कियेरधुनाथा ॥ ३॥ 
तब रघुपति सबही शिरनाई ।चटेसंग सिय अर्‌ लधु भा३।९॥ 
शम रषण सिय वनिं सिधायेगई न संग न प्राण पटठाये ॥९५॥ 
ग्रह्‌ सद भाइन आखन्‌ आगात न तजत्‌ तनु जव अभाग& 
प्राह च कज नज नह्‌ तहर रमसारस इत म हतार ॥५॥ 
जिये मरे भल भूपति जाना। मोर हदय शतकुछ्शि समाना ८ 
विहीन श्चि सरट सुवानी'बठि भरत जोरि युग पानी९" 
जो एसी अवस्थामे भी उसने मुञ्चे जिवाया हेतो अबभी कीन जाने इसे 
क्या माता है ॥१२॥ (दोहाथ)-हे तात ! पिताक आज्ञासे रामने भूषण वक्षन 
त्यागं दिये, ओर हृदयम हषेविषादके विना व्कर वसन्‌ धरण फिंयेऽ२॥ 
सुख प्रसन्न मनम राग रोष कुछ नरी सबका सब भतिसे परितोष कर 
॥ १ ॥ वनको चले, सुनकर जानकी संग रुगी ओर रामके च्रणकि 
अतुरागके कारण न रहसकी ॥ २॥ सुनती लक्ष्मण भी साथ चरे भर 
रामफे यनकरनेपर भी न रहे ॥ ३ ॥ तष रघनाथजी सबको शिर नाय 
सीता लक्ष्मण सहित चे ॥ 9 ॥ राम रक्ष्मण सीता वनको गये मेन 
संगगहं न प्राण मेजे॥ ५॥ यह स॒ब इन नेतके अगि हंआतो भी शरीरसे 
प्राण परथ नही होते ॥ & ॥ शूङ्चे अपना नेह देखकर छाज भी नदीं ह 
छि रामचन्द्रसे तो पुत्र ओर युञ्चसी महतारी ॥७॥ जीना मरना तो 
राजाने मटीप्रकार जाना मेरा इदय तो सो वनने समान है ॥ ८ ॥ 
छलविहीन पवि सीधी वाणी भरतजी हाथ जोड़ बोरे ॥ ९ ॥ 


{ (4 १4, [५ भ $ ५, 
१ कवित्त घनाक्षरी-गाय द्विज मर तिय बालक संहरे गुर स्वामी सपएचारे श्चुठ वचन उचारते । 
माता सुता भगिनी दुद्े निहार मिन्द उरथरे शरणागत निकोरने । 


(१६०) ˆ रामलीला रामायण ९9 


भरतजे अध मातु पिता गुर मरि।गादगोटमदिसुरपरजारे ° 
जे अप तिय बाटक वध कीन्द।मीत महीपति माहुर दीन्हं 9१ 
ने पातक उपपातक अहदी। कम्मं वचन मन भव कपि कहीं 
ते पातकं मोहि होड विधाताजो यहहोई मोर मत माता॥१३॥ 
दो"-जो परिहरि हरिहर्चरण, भजि भूतगण घोर । 

तिन्दकी गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर ७३॥ 
बेच षेद धर्म्म दहि टेदी। पिञ्चुन पराव पाप कहि देही ॥ १ ॥ 
लोभी म्पट छोट छवारा । जे ताकि परधन परदारा ॥ २॥ 
पावर भ तिनकर गति घोरा। जो जननी यह सम्मत मोरा ३॥ 
जे नदिं साधसंग अदुरणेपरमारथ पथ विमुख अभागे ॥ ४ ॥ 
जे न भनि हरि नरतद पाड जिन्हि न हरि हर सुयश सहाई ॥ 


[1 





प 


जो पाप मातापिता युके मारनेषे हेता ई, गोशाला, ब्राह्मण ओरं पुर 
जलानेसे होता ३॥१०॥ जो पाप क्षी ओर बालकके वध करनेषे होता है, 
जो मीत ओर राजाको विष देनेषे पाप हता है ॥ ३१॥ जो ओर पातक 
उपपातक ह! कमे वचन ओर मनके पापरै, जो कवि कहते ह ॥ १२॥ 
हे माता! जो इसमे मेय मत हीय तो यह सब पातक यश्च रग ॥१३॥ 

दोहाथं-जो विष्णु ओर शंकरे चरण छोडकर घोर भूतगणोंका भजन 
करते द तो विधाता शञ्चे उनकी गति दे जो माता इसमे मेर! मत हौ ॥७६३॥ 

जो वेदको बेचते धमेको दुहते चगरी कर पराया पाप कह देते है।।१॥ 
जो कोभी म्प चंचल छ्वार परा शची ओर पराये धनको ताकते है।२॥ 
गे उनकी घोरगति पाड है माता ! जो इसमे मेरा मत हो॥२॥ जो सध 
आके संगमे प्रेम नही कसे जो अभागे परमाथैके मागमे षिरख ३।४॥ 
जो नरततु पाय भगवान्का भजन नही करते जिनको इरि हकी कथा 
भली नह ठगती ॥ ५ ॥ 


सत्य प्रण ठरे निज घरम निवारे निदा पिन प्रचरे परनारी धन हरेते । 
४ %,, भभ (^: डमि क [+ ष 9 किनि 
ह्वे पाप भारे में खगे भातु सारे राम बनहि सिघोरे जपै संमत हमारेते ॥ १ ॥ 


८९५ सप्तम दशन्‌ । ( १५१ ) 


तनि शुतिपन्थ वामपृथ्‌ ची वेचक विरचिवेष जग छली 
तिन्ह गति शंकर मोहि देउ। जननी जो युह जानं मेड॥७॥ 
छंद्‌-मन वचन कम्मं कृपायतन कर्‌ दास में सुच मातुरी । 
उर बसत राम्‌ सुजान जानत प्रीति अर्‌ छ चातुरी 
“अस्‌ कहत॒टोचन्‌ बहतजल तयु पटक नख टेखतमही, 
हिय राय लिये बहोरि जननी जानि प्रभुपद सरी ॥' 
कोश राम प्राणते प्राण तम्हारे(त॒म रघुपति प्राणते प्यार ऽ 
वि विष चुषै शरवे हिम्‌ आगी। होड वूरिचर्‌ वारि षिुगी॥२॥ 
भयेन्ञान्‌ बर मिटेन माह । तुम रामर प्रतिकूल न होह्‌ ॥२॥ 
स कटि मातु भरत हिय टाये।न्‌ पयश्चवहिं नयन जलचछये 
पितुहित भरत कीन्ह जपिकरणी ।सोषखटाखजाहनदिवरणी 


जो वेदमागेको त्याग्‌ वाम माम चरते दै ओर अनेक वेष 
धारणकर जगत्को ठगते है ॥ & ॥ उनकी गति सुनने शिवशंकर दै 
हे माता ! जो यहं भेद भ जानता द ॥७॥ (छन्दां )-हे माता! भ तो मन 
वचन कम॑से रथुनाथजीका दास हं वह राम सुजान हदयमे निवास कसते 
है प्रीति छल ओर चतुराई जानते हँ यह कह नेसे जल बहने लगा 
शरीर पुरकरायमान्‌ होगया नासे पृथ्वी टिखने लगे प्रभुके चरणोमिं 
बड़ी प्रीति देख माताने हदयसे लगाया ॥ १॥ 


रामके प्राणस्‌ तुम्हार प्राण ह तुम रघनाथको प्राणते प्यारे हो ॥ १॥ 
चाह चन्द्रमासे विष सुवे ब्रफसे आग निकलनेकगे जलचर जले 
बिनाजीजाँय॥२॥ चाहे ज्ञान हेनेपर मोहन भिर परन्तु तुम 
रामके प्रतिकूल न हांगे ॥ २॥ यद कह माताने भरतको इदयसे लगाया 
स्तनोसे दूष ओर नेसे जर बहने खगा ॥ ४ ॥ फिर पितर निमित्त 
भरतने जेसी करनी की सो छाख मुखे बरणीं नहीं जाती सब केसे 
निथिन्त इए ॥ ५ ॥ 


( १५२) रामलीला रामायण । ५६ 


अयाध्याकी सभा. । 


क => =$ 


( दसिष्ठादि ऋषि सुनि ओर मेती पुरवासी बेटे दं ) 


ॐ क कि 


ठे राज समा सब्‌ जाई । पटये बलि भरत दोउ भाई ॥६॥ 
मरत षरसिष्ठ निकट्‌ बेटारे । नीति धम्मम्‌य वचन उचारे॥७॥ 
प्रथम कथा सघ सुनिवेर रणी केकेयिकठिनकीन्दनस्‌ करणी" 
वसिष्ठ-राव राज्यपद तुमकर दीन्हा पितावचन्‌एुरषादियरकानदा 
कृरु शीश धरि भप रजाई । ह त॒म कर सब भति भराई १०॥ 
दो°-कीनिय गुरु आयम अशि, कहर सचिव क्रजोरि । 

रघुपति आये उचित जस, तथ तस कए बहोर ॥७४ ॥ 
भरत-मोहिं उपदेश दीन्ह गुरु नीका।भजासचिवसम्मतसवहीका १ 
अव तुम विनय मोरि सुनि कदमो अरहर शिख्न देहर 
जारं राम प आयु देह । एकि अंक मोरहित येहू ॥९॥ 


भरतप्रबोध्‌ । 

सष कोई रानसभामे जाकर ैडे ओर भरत शत्र दोनों भाहष्योको 
बुलाया ॥ & ॥ भरतको वसिष्ठने निकट बेठाय नीति धमैमय वचन 
कहे ॥ ७ ॥ पडले सब कथा सुनने कदी जो केकेयीने कठिन करनी की 
॥ ८ ॥ पर कडा राजानि तुमको राजपद दिया पिताका वचन पूरा करना 
वाय ॥ ९ ॥ राजाकी ज्ञा शिरपर धारण कर करो तुमको सब 
प्रकार भलाई हं ॥ १०॥ ( दोहाय )-स्की आज्ञा अवश्य करो ठेसा 
सब म्री हाथ जोड बोरे फिर रामचन्द्रके अनेषर जैसा उचित शे 
तैसा करना ॥ ७ ॥ 

भरत बोठे भूश्च गुरुजीने अच्छा उपदेश दिया है यह प्रजा म्री 
सबको सम्पात द॥ १ ॥ अब तुम सब मेरी विनय सुनो ओर सञ्च देव- 
केर रिक्षा दो ॥ २॥ म रामपर जायगा भुन्चे अज्ञा दो एक अकम तो 
यह मेरा हिते ॥ ३ ॥ 





५७ मुप्तम दशन । ` (१५३ 


दो ०-केकेयी सुत र्लिमपि, राम विमुख गतलाज । 
तुम चाहत सुख मोहवश, मोहिसे अधमके राजं ॥७९५॥ 
डर न माहि जग कदिहि फ पोचू परलोक कर ना्हिनशोचू9 
एक १६ उर दसह्‌ दगर्‌ । माह ठग म सयरामर दखार२॥ 
वनलाहु षण मदपावा। सब ताने रामचरण मन टावा३॥ 
मार जग्म रघुवर वन ठगी ब्टकाह पितारं अभामा॥€॥ 
दो -आपनि दारुण दीनता, सबहिं केर सयुज्ञाय । 
देखे बिन रघुवीरपदं, जियकी जरनि न जाय ॥ ७६ ॥ 
एकहि आंक इहे मन माही प्रातकाल चिदे प्रभुपाहीं ॥ १॥ 
दो -अवशि चलिय वन रामपहैः भरत मंत्र भल कीन्ह 
शोकसिन्धु बृड़त सबि त॒म अवलम्बन दीन्ह्‌ ॥ ७७ ॥ 
दोहाथे-एक तो मेँ केकेयीका पुपर ुटिलमति रामसे विपुख छाजरहित 
र तुम मोहवश होकर युद्धसे अधमके राज्यम सुख चाहते हौ ॥ ७९५॥ 
शे इस वतका उर नहीं फि जगत्‌ पोच कहे पररोकंका भी शोच नही 
डह॥ १॥ प्र एकी द्यम दुःसह आग बरती है कि मेरे निमित्त 
सीता राम दुःखी इए ह ॥ २ ॥ ठक्ष्मणने उत्तम जीवनका लाम्‌ पाया 
किं सब त्यागकर रामके चरणोमें मन लगाया ॥ ३॥ ओर मेरा जन्म 
रामके वतमे जानेके निभित्त हआ मे अभागी रूट क्या पछतार ॥ ४ ॥ 
दोहाथ-म अपनी किन दीनता सबसे समज्ञाकर कहता ह रामचन्द्रके 
चरण देखे बिना जीकी जरन न जायगी ॥ ७६ ॥ 
बस मनम एक यदी अभिलाषा है प्रातःकारदी प्रभुपे चदूगा ॥ १ ॥ 
दोहाथे-सब षे रामचन्दरपर अवश्य चरो मरतने अच्छ उपाय 
क्षिया ह, शाकसागरमे इवते इओंँको तुमने अवलम्बन दिया दे ॥७७॥ 


१ भाई ह अवध कहा रहि रषि हँ ॥ टेक ॥ राम ङषण सिय चरण विलोकन कादि काननहि जंहा 














॥ माई ० ॥ यथपि मो कैकयी कुमातुते है आई अति पोची । सन्मुख गये शरण राहिगे रघुपति एर 
सकोची ॥ माई० ॥ तुरी यो कहि चे मोरी डोग सकल संग छागे । जनु वन जरत देखि दारुण दब 
निक विहंग मृग भागे ॥ मार हौं भवध कहा रहि रट हँ ॥ { ॥ 


(१५९) रामरीटा रयामायम्‌ | ५८ 


हिः ५, क, 


दोहा-“सोपि नगर शुचि सेवकन्दः सादर सर्बाहिं चइ 
सुमिरि राम सिय चरण तव, चे भरत दाउ भा३॥७८ 
( सब चलते हे ) 
अष्टम दशन । 


( स्थान मंगातर रिषादसम्बाद्‌ ) 


“समाचार सव सुने निषादा । हृदय विचार करे सविषादा ॥१॥ 
नि°-कारण कौन भरत बनजाहीहै ककपटभावमनमाहीर 
जेपे निय न होति ष्ठिरं । तो कत टीन्द्‌ संग कटकार ॥२॥ 
दो°-अस विचारिगुह ज्ञातियिन, कहेर जग सब होह 
हथवासहू बोरहु तरणि, कीनियं घाटायहु ॥७९॥ 
होर सजग सब रोकह घाटा । ग्रह सकल मरणके टाटा ॥१॥ 
पन्पुख लोह भरतसन टेद्रजियत न सुरसार उतर न देह्‌।२॥ 
दोदाथे-भले मतरिर्योको नगर सोपकर ओर आदरसे सबको इलाय 


राम ओर सीताके चरणांकों स्मरण कर दोनों माहं चरे ॥ ७८॥ 
इति सप्तम दशेन 





निषाद समागम । स्थान गगात्ट । 


यह्‌ समाचार निषादने सुने तो विषाद्पुवंक मनमे विचार करने 
लगा ॥३॥ भरत दनको क्यो जाते ह कुछ मनम कपरभाव है॥२॥ जो 
मनम कुरलहई न हाती ता सना सग क्या खे ॥ ३॥ ( दाहथं )--एेसा 
विचारफर निषादने जातिबारषे कहा सब सावधान होजाभो पतवारं 
इशकर नाव इबा दो ओर घाट रोकलो ॥ ७९॥ 

सावधान होकर सष घाट रोको ओर मरनके गट सजा ॥ 9 ॥ 
भरतसे सन्मुख लोहा खे जीतेजी गंगा मत उतरे दे ॥ २॥ 


९९ अष्टम दशन्‌ - (१६९५) 


समर मरण पुनि सुरसरि तीरा। रामकाज क्षणभगु शरीरा॥२॥ 
भरत भाई वरप मे जन नीच्‌।बडे भाग्य अस पाह्य मीच 
बेगिहि भाह सजह सजोजासुनि र्जाय कदराय न कोउ॥५॥ 
भे नाथ सब कहर सहषा । एकहि एक बटवहि कषां ॥ ६ ॥ 
दीख निषाद नाथ भट टोट । कहेउ बजार जुजञ्ञा टोट ॥७॥ 
“टत्‌ कहत छीकभःई बयि।करेह शकुनियन्द खेत सुहाये<" 
बूटा-बूटएककह शकुनविचारी'भरतहिमिषिय्‌ न होदहिरारीर 
रामहिं भरत्‌ मनावन जादी । शकुन कहै अस्‌ विग्रह्‌ नादी ०॥ 
सुनि गुह कहे नीक कद्‌ बदा । स॒हसाकरि परिता षिमरूदाऽ९ 
तरि०-टखवसनेह सुभाय युहाये \ पैर प्रीति नहि दुरतद्राये१२ 
“अप्र कहि भेट संजोवन छमगेकन्दमृल फट खगमृग मेगि१२ 
देषि दस्ति कहि निज नामूकीन्द सुंनीशहि दण्डप्रणाम्‌॥१४॥ 


न 
एक तो युदधमे मरना दूसरे मंमके किन रामके निधित्त यह शरीर जो 
क्षणमग्रर दै कगे तो अच्छ हं ॥ ई३॥ उनकं माह भरत आर्‌ म नाच बड 
ग्यसेही एेसी मृद्यु हती दै ॥ ९॥ ई भाह्यो । शीत्रही युद्धका सामान 
सजा आज्ञा सुनकर कोह कायरता मत कये ॥ ५ ॥ जो आज्ञा 
स्वामीकी हषेपूवेकं सब कोई यह कह एक एककं करप वहानं लग ॥६॥ 
तब निषादनाथने भला टोल देखकर कदा युद्धका बाजा बजाओ ॥ ७॥ 
इतना कहते बाई ओर छीक हृदं शङ्कन षिचारनेवालेने कहा अच्छे स्थान 
मरं छींक हृ है ॥ ८ ॥ एक वृटेने शङन षिचारकर कहा भरतस मखा 
शारि न होगी ॥ ९॥ भरतजी रामचन्द्रको मनाने जाते ह श्न कहता ह 
विग्रह न ह॥ १० ॥ सुनकर निषादने कहा बहा अच्छ कहता है सर्‌ 
सा कृके म्रढ पताति ह ॥ ११ ॥ अच्छे मासे इनक्ष प्रेम देखो वैर 
प्रीति छिपायेसे नही छिपती ॥ १२ ॥ एेसा ककर भेट सजाने रगे कन्द 
मल फल खग सरग ममि ॥ १३ ॥ दरसे देखकर अपना नाम कह सुनी 
श्रको दण्डप्रणाम किया ॥ १४॥ 


(१५६) ` रामलीला रामायण । ६० 
जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा। भरतहि कदे बुज्ञाय मुनीशा 


(> 


गो जाति गह नाव सुनाई। कीन्ह बुहार माथमहि लाई।१६॥ 

दो°-करत दण्डवत्‌ देखि तेहि भरत दीन्ह उरलाद्‌। 
मनह्‌ षण सन भेट भ्‌ प्रम न इदय समाई।८०॥ 
तेहि वासर वस प्रती, चले सुमिरि रघुनाथ । 


गाम दरशकी छालसा, भरत सरिस सव साथ॥८१॥ ' 


---0-<>1>----~ 
स्थान्‌ विकर । 


®, (9 


( राम लक्ष्मण जानकीं स्थितं ) 


वहा राम रजनी अवशेषा । जागी सीय स्वप्र अस देखा ॥ १॥ 


रामका प्यारा जानकर अशीश दी ओर वसिष्ठजीने भरतसे समञ्चाकर 
कदा यह राम॑का सखा दे ॥ १५॥ गावा निवासी निषादजाति हूं शुं 
नाम सुनाकर पृथ्वीम माथा नवाय प्रणाम किया ॥ १६॥ 

दोहाथं-उसे दण्डवत करता देखकर भरतने हृदयमे लगाया मानो 
लक्ष्मणसे भेट हह दयम प्रम नदीं समाता है ॥ ८० ॥ उस दिनं 
नि्दके यहां रहकर प्रभाती रघनाथजीको स्मरणकर रामदशेनकी 
लालमासे सब चले निषादादि साथ हए ॥ ८१ ॥ 


इति अष्टम दशेन्‌ । 





स्थान चिच्रक्ूट । 
वहां राम थोडी रात्रि रहे जागे फं, सीताने यह स्वप्र देखा ॥ १॥ 


१ ए उपही कोड इर महरी ॥ टेक ॥ दयाम गौर धनु बाण तूणधर चित्रकूट अब भाय 
रहेरी ॥ए९ उपदी० ॥ इनि बहुत आदरत महामुनि प्षमाचार मेरे नाह कहे ]॥ ए उपही° ॥ 
वनिता बन्धु समेत वसत वन पितुित कठिन क्लेश सहरी ॥ ९ उपही° ॥ वचन परस्पर कहते 
किरातन पुखकगात जक नयन बहेरी ॥ ए उपह ॥ तुलसी प्रमुहि विरोकत ईइकटक लोचन जनु 
विनु पलक हरी ॥ ए उपही° ॥ 


&१ नवम्‌ दशन । . (१९4७) 


सीता-सहितसमान भरतजद आये । नाथवियोग तापतनु त 
सकल मलिन मन दीनद्खारीदेखीसासुभान अनुहारी ॥ ३॥ 
राम-टषण स्वप्र यहनीक न होदै। कठिनकुचाह सुनादहि कोह 
एक आई अस का बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥५॥ 
सो सुनिरामहिं भा अतिशोचू।इत पितु बच उत बन्धु संकोचु& 
लषणटखेग्रभु हृदय खंभारू।कहतसमयसम 
लक्ष्म विषयीजीव पाड्प्रधताईं 
भरत नीतिरत साधु सुजानाप्रभुपद प्रेम सकट जगजान्‌॥९॥ 
ते आज राज्यपद पष्वटे धम्मं मथ्याद मिटाई ॥१०॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाङारिपुरण र्व न राख का 9१ 
सम॒ञ्चि परिहिं सो आज विशेषीसमर सरोष रामयुख देखी१२ 
कृरटैटगि सहिय रहिय मन मरेनाथ साथ धनु हाथ हमरे 


ॐ, जट$ क क क 


मानो समाजसदित मरत आये ई ओर तुम्दारे विथोगके तापसे तत्न तप 
रहा है ॥ २॥ ओर सव साप मलिन मन दुःखी ओष्ट प्रकारक देली 
है ।॥ ३॥ राम षोटे हे रक्ष्षण ! यह सप्र भला नदी होगा कोई आक्र 
कठिन बात सनविगा ॥ 9 ॥ एकं किरातने आनकर कहा मरत अति हं 
जिनके सग चतुरगिणी बड़ी सेना है ॥ ५॥ सो सुनकर रामको बडु 
शोच हअ इधर पिताके वचन उधर महिका संकोच ॥ & ॥ लक्ष्मणने 
देखा कि, प्रथुके इदथमे इछ चंचरता इह समयादसार नीतिका विचार 
कहने रगे ॥ ७ ॥ कि विषयी जीव प्रथुताई पाकर प्रढतासे अरहकारी 
होजाते रै ॥ ८ ॥ देखो भरत नीतिं रत सुजान साधुं प्रभुके चरणामे 
उनका प्रेम ह यह सब जानते रै ॥ ९ ॥ पर वेभी आज राजपद पाकर 
धुमेमयोद मिदयाचङरे ॥ १०॥ भरतने यहं उचित उपाय किया कि, श 
मारको भुमिभें न रहने दं ॥ ११ ॥ सो आज युद्धम रामका कोधित सुख 
देखकर समञ्च पडगी ॥ १२ ॥ इम करहांखो सहं ओर मरनमार रं 
हे नाथ ! हमारे साथ धनुष बाण ह ॥ १३॥ 


( १५८ ) रामलीला रामायण । ६२ 


ठे करजोरि रजायद्मांगा । मनह ¶ीररस सोवत्‌ जागा१५॥ 
जराम सेवक यश लेड । भरतहि समर पिखावनदेडं १५ 
हवना भट सकटसमान्‌प्रगटकरोरिस पाकिल आन्‌३६॥ 
राम-कही तात तुम नीति सुहादसवते कठिनराजमदभाई१७ 
सुनहृटषणमभल भरत सररखाविपि प्रपश्चमरदै सना न दीखा१८ 
दोहा-भरतहि होई न राजमद, विधि हरिहरपद पाट 
कवं फ काजी सीकृरनहि क्षीरसिन्धु विनशाई॥८२ 
चठे मरत्‌ जं यिय रधुरारसाथ निषाद नाथ ठघ॒ 


रजाशेरधराहेयनयनलगावहि । रघुषरमिटनसरिससुखपवहि 
भर दाख प्रभ आश्रम पावन। सकटपु्मगट सदन सुहावन 


यह कृह्‌ उदे हाथ जोड़कर आज्ञा मोगी मानो वीररस सोतेसेजागा॥१४॥ 
मे आन रामकी सेवकाहका यशं मरको युद्धम शिक्षा द ॥ १५॥ सब 
समाज अच्छा आ बना दै आज फटी रिपभी प्रगट करूगा॥ १६ ॥ 
गमो दे तात। तुमने भली नीति कदी है राजमद्‌ समे कठिन है ॥१७॥ 
हे लक्ष्मण ! सुनो मरतके समान मला कोह संसा न्ष ३ ॥ १८॥ 
( दाहाथं )तरह्मा षिष्णु ओर शंकरा पद्‌ पाकर भी भरतको राजमद न 
होगा कहीं काजीके कणकांसे का क्षीरसागर बिलगा सकता है ॥ ८२॥ 

यह सुन्‌ लक्ष्मण मान हो वेठगये । इधर जहां राम सीता लक्ष्मण ये 
वहि भरत च्छे संगमं निषाद्‌ ओर श्र थे ॥ १॥ आश्रमको देख दोनो 
भा प्रणाम करते चरे वह प्रीति देख सरस्वती सङ्कवाईं ॥ २॥ उही 
रज रिरप्र धर हदय ओर न्म लगति दै रामे मिकनेके समान सुख 
पूते ई ॥ ३॥ भरत प्रथुका पथि आश्रम देखा जो सव समगर 
शोभित था॥४॥ 


----------------------(----____~_ 
१ रग केदारा-वरिोके दूति दोड वीर । ९ आयत भाजान सुमग म॒न स्याम गौर ररार ॥ १ ॥ 
रीर जटा सरसीरुहं रोचन बने परधन इनि च॑र । गक्रट नषग संग तिय शोभित करति धुनत 

धनु तर ॥२॥ 











&रे न्म दशेन ( १५९ ) 


पाहि पाहि कहि पाहि गुसौर । भूतल परे ठकुटकी नंद ॥५॥ 
दहि(-प्रषस ठय उढय उर, चाय कृषपानधान। 
भरत रामकी मिन ठखिषिसरे सबहि अपांन॥८३ 
भट सब्रम्‌ (स्पूदनाह १९ भट राम । 
भ्रार्‌ भाग्य म्ट भरत, टश्पण कत्‌ प्रणाम ॥८७॥ 
भेल्यर टषण ठठकिं छु भाई्षहृरि निषाद रीन्ह्‌ उर छाई द ९ 
पुनि मुनिगण दोर भाईनवन्दे।अभिमत आशिष पाद अन 
सानुन भरत उर्मगि अदुरागाधरि शिर सियपदपद्यपरागा २॥ 
पुनि पुनि करत प्रणाम उटयेसिय ककमल परशि षैढाये 9 
सीय अशीश दीन्ह मनमाही। मगनसनेह देह सुधि नाही॥॥ 
दोहा-भंदी रघुवर मात्‌ सब, कार प्रबोध परितोष । 
अम्ब ईश आधीन ग, काट न देडय दोष ॥८४॥ 
रक्षाकगे खामी रक्षाकये यह कह भरत भूमिम लङकटके सपान गिरगये 4 
दोहाथ-देखतेही यमने बरबस उठाकर हदयसे लगाया इस सप्रय भरत 
रामका मिलना देख सब अपनपा भूलगये ॥८३॥ फिर प्रेमसे रिपुपरदनसे 
मिट रघुनाथजी केवटसे मिले लक्ष्मण प्रणाम करते भरतको मिरे॥८४॥ 
फिर रक्ष्षण छोटे भाहैम पिले फिर निषादको इदयसे लगाया ॥ १ ॥ 
दिर दोना माहयोने युनियाको प्रणाम करिया ओर अभिमत अशीशं पाय 
प्रसन्न ए. ॥ २॥ फिर भरतजीने प्रसत्रतापूवेक मइ सुदित सीताके 
रणेमिं शिरधरा ॥ ३॥ बारंबार प्रणाम करनेपर जानकीने हाथमे 
स्पशेकर उशय वैया ॥ 9 ॥ ओर मनमेदी जानकीने अशीश दी सेहमें 
मगन होये देहकी सुपि न रही ॥५॥ 
दोहाथे-फिर रामचन्द्र स्व माताओपि मिरे ओर सबको समघ्याया 
हे माता ! इश्वरे अधीन सब जगत्‌ है दोष किसको दिथाजाय ॥ ८९ ॥ 
( फिर सबको आश्रमम लाकर षेठाया पितकी जल दान दिया ) 
१ मन अग इड तत॒ पृलक्गि रिधर भयो तलिन नयन्‌ भरे नीर ॥ गडत गोड मनो सकृच पंकमर्ह 
ˆ कडत्‌ प्रेमल धीर ॥ ६ ॥ तुरुसिदास दश्चा देखि भरती उठि धाथे" भतिहि अधीर ॥ छ्य उठाई 


6, 


उर कृपानाधे वर्ह जनत हार पार ॥ ४॥ 


(१६०) `; रामलीला रामायण । 89 
दशम दशन । 


चिधकूटकी समा | 

( सव मे्रीभादि वैठे हं ) 
दो°-तब सृनिबोटे भरत सन, सब संकोच तनितात। 
कृपासिन्धु परियवन्धुसन, कह हदयकी वात्‌ ॥८६॥ 
पुकशरीर्‌ सभाम ठाटे । नीरजं नयन नेह जल वादे ॥ १ ॥ 
भरत-भूपति मृरणप्रेमप्रण राखी । जननी मति जगत सब साखी 
देखि न जाहि विकल महतारी । जरर इस्‌ जवर पुरनरनारी 
मेहि सकल अनरथकर मूला। सौ सुनि स्च सहो सब गरूा 
निवन गमन कीन्ह रषुनाथाकार सनिवेषटपण सियसाथा 
नु पनही अर्‌ प्यादेहि पाये । शंकर सासि रघन इदि धाय 
बहार निहारं निषाद सनेह्‌। कर्णि कठिन उर्‌ भयउ न वेहू 


दशम दशन । 
चित्रकूटकी सभा । 
दोहाथं-तव वसिष्टजीने भरते कहा है तात ! अब सष संकोच त्याग 
रमसे अपने जीकी बात करो ॥ ८६ ॥ 
. तब भरतजी पुलकित शरीर ह सभाम खंडे हृष कमले नेमि 
परमक जल भरा आर बोले ॥ १॥ राजाने शरीरत्याग प्रेमा पन स्वा 
ओर्‌ माताकी कुमतिका सब्‌ जगत्‌ स्री हे ॥२॥ माताओंकी विकता 
नदीं देखी जाती भरन्‌ नारी कठिन दुःखसे दुःखी ॥ ३ ॥ इत सव 
जन्ग ८ मह। दर स्‌ पुन समञ्चकंर सब कट सहताहूं ॥ 9 ॥ यह्‌ 
नकर क आपने नमं गमन्‌ किय] है घुनिका वेष धर सीता रक्ष्मणको 
सग ठिया हं ॥ 4 ॥ विना जूते प्ये पव आप आये शिव साक्षी द 
&€ य वड़ा घाव ह ॥ ६ ॥ फिर निषादका स॒नेद निहारकर भी यहं 
त्रसं कठिन मेरा हदय न फटा ॥ ७॥ 


&« दशम दशन । (३६१ ) 


अव सब अंखिन देखेड आई। जियत॒जीव जड सवै सहाई 
जिनर्हिनिरखिमगसाँपिनिवीरछी। तजर्हिषिषमपिषतामतितीशी 
दोहा तेद रघुनन्दन छषण सिय, अनहित लागे जाहि । 

तासु तनय तनि दुसह दख, दैव सहाव काहि ॥ ८७॥ 
बोठे उचित वचन रघुनन्द्‌ । दिनकर्‌ ुलकैरववन्‌ चन्दर ॥ 9 ॥ 
राम-तात्‌ जीय जनि करटं गठानीईेशञअधीन जीवगति जानी 
तीन काठ त्रिभुवन मत्‌ मृरि। पुण्यश्चोक तात कर तोरे ॥२ 
दोष देहि जननिहि जड तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहि सेईश॥ 
दो°-मिटिदर्हिं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगट भार ¦ 

ठोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ ८८॥ 


अब यह सब आंखासं आकर दखा यह अधम जाव सब दुःख सहकर 
जीताहे ॥ ८ ॥ जिनको देखकर संपन वीशछी भी ममेमे अपने तीक्ष्ण 
विषको त्यागन करेती दै ॥ ९॥ ( दोहा्थ-)वे राम लक्ष्मण ओर सीता 
जि्षको अनदितलगे उसके पुत्रको छोड़कर विधाता दुःसह दुःख किमसि 
सहवेगा ॥ ८७॥ 

तब सय॑ कैखके खिरनेको चन्दरमारूप राम उचित वचन बोले 
॥ १॥ हे तात } जीवकी गति इशके अधीन जानकर मनमें ग्लानि 
मतकरो ॥ २ ॥ तीन काल तीनां वनम हे तात ! मेरे मतपे तमको पुण्य 
लोकं प्राप्त है ॥ ३ ॥ ओर माताको तो वे मृखं दोष देंगे जिन्दोँने शुरु 
ओर साधु सभा नदी सेद ३॥॥ (दोहाथं )-तुम्हारा नाम स्मरण 
करते सब पापे प्रपच ओर सब अमंगल मिरतेह रोकमें सुयश ओर 
परलोकमं सुख होताहै ॥ ८८ ॥ 

{ कोको मानत हानि हिय हौ | ठेक ॥ परीति नीति गुण शीकध क ठुम अवरंब दिय ै॥कादे०॥ 
न्तात जात जन्वि नये दिनि करि प्रमाण पितु वानी | एह वेगि धर उर धीरज कठिन काठ्गति जानी 
॥ काहे० ॥ तुकसीदाप् अनुजहि प्रबोध प्रमु चरण पीठि निज दीन्दे । मन सबनिके प्राण पादू भरत 
सीर धरि खनं | कदिको मानृत हानि दिये & ॥ 

११ 


( १६२) रामरीटा रामायण । && 


करें सुभाव सत्य शिव साखी । भत भूमि शट्‌ राउर रखी 
तात्‌ कुतकं करहु जिय जाये । वैर प्रेम नहि दुर दराये ॥ २॥ 
राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी प्रिदरड प्रम प्रणटागी२॥ 
तासु कचन मटत.मन शेचपेदिते अधिकतुम्हार स॒कोचू ॥४॥ 
तापर्यरं मोहि आयसुदीन्हा।अवाशे जोकहुचहीसोकीन्दा५ 
दो°-मनप्रसूत्न करि सकुच तनि, कट करं सो आज । 
-सत्यसिन्धु रघुवर वचनः सुनि भा सुखी समाज ॥८९॥ 
ठसि सब विधि गुर स्वामिसनेहूमिटेर क्षोभ नूह मन संदेह 
भ्‌अव करुणाकृर कीमिय सोदीजनहितप्रथनितक्षोभनहीर 
जो सवक साहिब संकोचीनिजहित चहे तामु मति पची २॥ 
सवक!हत ९९१ सतक ६।क९ सकट सुख एम विहाइ॥ ४ ॥ 
स्वारथ नाथ पिरे सबरीका । किये रजाई कोटि विधि नीका 
स्वभावसे सत्य कतां शिव साखी द हे भरत ! यह भमि तम्दोर 
रखने रही ॥ १ ॥ ३ तात ! तुम मनमे कुतकं मतकरो वैर ओर परम 
छिपायमे नदीं छिपता है ॥२॥ राजाने सत्य खला शुञ्े त्यागदिया 
ओर परमके निमित्त अपना शरीर त्यागदिया ॥ ३॥ उनका वचन मेते 
मनम शोच होता ई ओर्‌ उससे अधिक्‌ तुम्हारा संकोच है ॥ १ ॥ उसपर 
ने रुने आज्ञा दी है जो तुम केदो सो अवश्य कका ॥ ५॥ 
दोाथ-मन परसतनकर संकोच त्याग जो कदो सो आज क सत्यसन्ध 
रामक वचन सुन समाज सुखी इआ ॥ ८९॥ | 
सव विधि यर्‌ ओर स्वामिका सनेह देव क्षोभ मिटगया मनम सन्देह 
न्‌ रहा आर बोरे ॥ १ ॥ ३ ऊृपासागर ! अब वही करो जिसमे दासका 
हित हो ओर आपके मनम क्षोभ न हो ॥२॥ जो सेवक साइवका संकोची 
अपना हित चाइता है उसकी मति पोचरै ॥ ३॥ सेवकका यदी हित ३. 
कि स्वामीकी सेवा सव सुख ओर छो छोडकर कैर ॥ 8 ॥ स्वार तो 
पका आपके पिरनेसे होगा ओर आज्ञा माननी कोटि भोिते मलीह 4 


६७ दशम दशन । (१६३) 


९१ एक विनता सुन मार । उचित हइ तस करब बहस ॥६॥ 
तटकं समान साजस्व आनाकार्यसफटप्रभुजामनमानाऽ 


६।०-साचुज्‌ पटशय माह षन, काम्‌य्‌ सब्‌ाह सनाथ 
नतर्‌ फरय वन्धु दाउ, नाथ चल म साथ ॥९०॥ 


नतर्‌ जाहिं न तीनो भारं । बहुरिय सीरयसहित रघुराई ॥ १ 
जिहि विधि प्रभु प्रसन्नमन होर । करुणासागर कीमिय सोहर 
राम-जानहू तात तरणिकुलरीती।सत्यसिन्धुपितु कीरतिकीरत 
मातु पिता यर स्वामिनिदेञ्। सकठ धम धरणीधर शेष 

सो तुम करट करावहू मोह । तात वरणिकलपालक होहू ॥ ५ 


ह्‌ दैवं ! एकं मेरी विनय सुनिग्रे फिर जैसा उचित शतै 
करिये ॥ & ॥ सब तिछककी सामप्री सजाकर छयादह्रदहैष 
जो आपके मनको रुचै तो सफ करिये ॥ ७ ॥ ( दोहाथं )-भाई 
मुञ्च वनम भेजकर अवधको सनाथ करो नदीं तो दोनों माइ्योफो 
दो हे नाथ ! मे आपके साथ च्टुंगा ॥ ९० ॥ 

त तो तीनों री भाई नको जाये आप सीतासहित छोष्यि ॥ १॥ 
जिसप्रकार प्रयुका मन प्रसत्र हो हे कृपासागर ! वही करो ॥२॥ राम बोले 
हे तात ! भुयङकलकी रीति जानते ह कि सत्यस्रागर पिताकी केसी कीति 
है ॥ ३॥ माता पिता गुर स्वाभीकी आज्ञा मानना संब धमं ओर धर 
णीके धारणम शषके समान दे ॥ 9 ॥ वही तुम करो ओर यञ्चपे कराओ 


हे भाई ! मृथंकुलके पालक होभो ॥ ५॥ 


रघुपति मोर्हि संग किन खै ॥ वार बार पुर जाह नाथ केहि कारण यमु दजे॥ १ ॥ 
यद्यपि ह षतिअधम कुटिकमति अपराधिनिको नायो ॥ प्रणतपाट कोमठ स्वमात्रे जिय जानि शरण 
तकि आयो | २ ॥ जो मेरे तजि चरण आन गति कहँ हृदय कछु रखी ॥ तेो 'परिहरह दयाटु दीन 
हित प्रमु अमिक्नतर साखी | २ | तते नाथ कहँ मे पुनि पुनि प्रमु पितु मातु गोसाई ॥ मजनहीन 
चरेह शया खर श्वान फेरुको नाई ॥ ४ ॥ वु क्चन सुनि श्रक्रण नयन राजीव नीरमरि आर्‌ ॥ 
तुरसिदास प्रमु परम कृपा शहि बाह भरत उर खाए ॥ 4 ॥ 


६ ॐ 


६ 


५ र 


नः >+ ८ 


( १६४ ) रामलीला रामायण । &८ 


सो विचारि सहि संकट भारी । करट प्रजा परिवार सुखारी ॥६॥ 
तात तम्दारिमरि परिजनकीचिन्ता गुरुहि वृपहि घर वनकोऽ 
मायेपर मुनि गर मिथिलेश्चाहमरहि तुमह स्वमहं न कटेश्रू ८॥ 
मोर तम्हार परम पुरपारथ) स्वारथ सुयश धमं परमारथ ॥९॥ 
पितु आयस पठिय दौर भाई । । रोक वेद भल भूप भटा३१ ०॥ 
गुर्‌ पित मात स्वामि सिख पठेषचरत सुगम पग परत नखाठे 

अस विचारि सव शोच विहाई। पालह अवध अवधि भरि जा 
तुम पुनि माठ सचिव सिख मानी।पाखड पमि प्रना रजधानी 

` ` ` __ स 


दो०~“पमगेड विदा प्रणाम करि, राम ल्यि उर्छाय । 
लोग उचटे अमरपति, कुटिर कुञवसर्‌ पाय ॥ ९१ 


यह्‌ विचार भारी संकट सहर प्रजापशिारफो सुखी करो ॥ & ॥ है 
तात ! तुम्हारी मेरी इटुम्नकी घरकी वनकी सब चिन्ता गुर ओर महाराज 
उनकको है ५ ७॥ ज शिरपर युनि गुरु ओर मिधिखेश है तो इमको 
दुमका स्वप्रमं छश नही हे ॥ ८ ॥ मेरा तुम्हारा यही परमपुरुषाय है कि, 
स्वाथं सुयश सौर धमे परमाथ बने ॥९॥ दोनों भाई पिताकी आक्ना पै 
इसम खक वेदद् मख! है राजाकी भी मलाई हे ॥१०॥ जो गरु पितः 
रता स्वामीकी आज्ञा पालनं करे तो उसका चलना गम है कहीं पैर 
खाट नह पडता ॥ ११॥ एसा विचारकर सव शोच त्यागकर चौदह 
वतक अयोध्याकी पाना कये ॥ १२ ॥ माता ओर मंकी शिष्षा 
मानकर मजा राजधानी आर इस भृमिकी रक्षा करो ॥ १३ ॥ यई कह 
प्रभुने कृपाकर अपनी खडाॐ दीं भरतने प्रेमसे शिरपर धरटीं ॥ ३४ ॥ 


दश्य-प्रणामकरकं रामस विदा मागी रमनं हदयस स्गाया उसी 
समय इन्द्रनं अवक्त पाय लमक उच्चाटन फिया ॥ ९१ ॥ 


६९ दशम दशन । (१६६) 


दोहा-षणहि भेटि प्रणाम करि, शिरथरि सियपद धूर । 
चठे सप्रेम अशीश सुनि, सकलठ सुमंगलं मरि ॥ ९२ 
भरत मात॒पद प्रर, शचि सनेह 
विदा कीन्ह सनि पाकी, सकुचि शोच सब मेटं ॥९३ 
गुरु गरुतियपद वन्दि प्रभु, सीता लषणं सेत । 
फ्रि हषं विस्मयसहित, आये पणेनिकेत्‌ ॥ ९४ " 
ति अयोध्याकाण्ड सम्पणेम्‌ 


दोहाथे-रक्ष्मणसे मिरकर प्रणामकर जानकौके पगकी धरि शिरपर धर 
ओर सब समगर्का अशाश नकर चल ॥९२९॥ प्रभुन मरतक माताकै 
चरणोको प्रणामकर पवित्र स्नेहे मिरु मेटकर सब संकोच निवार पाल 
कीपर चटाय बिदा क्षिया, फिर अपनी माताको गिल बिदा किया।९३॥ 
फिर प्रभुम गुरु गरुपत्नीको प्रणामकर विदाकर हषं विस्मयसहित्‌ सीता 
लक्ष्मणके संग अपनी पणेडटमें आगमन किया ॥ ९४ ॥ 


इति अयोध्याकाण्ड सम्पूणं | 


षः (५ ०, 


९ मार मोहिं न कोऊ समुज्ञावे |2क॥ रामगमन सार्चो किंधो सपने मन परतीत न आध । रगे रहत 
मरे भैननि आगे राम ठ्षण अर्‌ सीता । तदपि न पिटत दाह या उरकी षिधि जो भये धिपर्सता॥ मा० ॥ 
दुखन रहै रधुप॑तिहि विटोकत तनु न रहै विन दखे | करत च प्राण पयान सुन सखि अरेन्षि परी यहि 
ठेखे । माई० । कोशस्याके विरह कचन सुगि रोय उदी सब रानी । तुकसिंदास रघुवीर विरहकी वीर न 
जात बखानी ॥ मारी मो न कोऊ सपुन्चवे ॥ 

हाध सीजवो हाथ रयो ॥ लगी न सग चित्रकूटते यौ कहा जात बह्मो ॥ १ ॥ पति सुरपुर क्षिय राम 
ठषण वन सुनिन्रत मसत गह्यो ॥ हय रहि घर मशान पवक व्यो सश्बोह्‌ मतक दद्यो ॥२॥ 
मेयई दियो केर कसि कहं विधि कहूं लिश ख्यो ॥ तुटसी वन पहचाई किरी सुत र्यो क 
परत क्या ॥३॥ 

राधो एकवार फिरि अगो ॥ ए वानि षि पने बहू वनां स्िधावो ॥ १॥ जे प्य प्यायि 
पोषि कर पंकज बार नार्‌ चुचुकारे ॥ क्यो जीवहि भरे राम छाडिके ते अब निपट विसारे ॥ २ ॥ भरत 
 .सीगुणी सार करत है अतिप्रिय जानि तिहार ॥ तदपि दिन दिन हेत जोषि सलु कमर दिम 
मारे ॥ ३ ॥ सन पथिक जो राम मिला बन कहियो मातु संदेशो ॥ तुरी मोहिं जीर सबहिनते इनको 
बरडो दिशो ॥ ४ ॥ 


रामर्छाछा रामायणे अयोध्याकाण्ड 
समाप्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः 
अथ 


रामरीडछारापायणे भरण्यकाण्डः प्रारभ्यते । 


क्ष 5) क >) 


प्रथम दरशन । 


चित्रक स्थान । 
( जयन्तका काकरूप धर आना ) 


“एक्‌ वार चुनि कुसुम सुहाये। निजकर्‌ भूषण राम बनाये॥१॥ 

सीता पहिरये प्रभ सादर । ठे फएरिकं शिटापर भाधर ॥२॥ 
सुरपति सुत धरि वायसयेषशट चाहत रधपति वल देखा ॥३॥ 
सीता चरण चोच हति भागा । म्ह मन्दमति कारण कागा॥९॥ 
चला रषिर रघुनायक जाना ।सीक धनुष सायक सन्धान्‌॥५॥ 
प्रेरित अघ ब्रह्मशर धावा । चला भानि वायस भय पावा ॥६॥ 
धरि निन षप गयर पितपाहीरामविमख रखा तिन नाही ५॥ 


प्रथम द्रन । 


टीका-एकबार अच्छे फएूक चुनकर रामने अपने दाथपे भूषण वनाये ॥१॥ 
ओरं आदरसे सीताको पररय ओर शोभाके धरनेवाढे स्फटिक शिलापर 
मठे थे ॥२॥ फि उसीसमय इन्दरपुत्र जयंतने कागका हप धर प्रथुका बल 
देखना चाहा ॥ ३ ॥ सीता चरणां चोच मारकर भागा मूढ मन्दमति 
काकं होनेके कारण इहं ॥ ४ ॥ रुधिरं चला यृह्‌ वात्‌ रामने जानी त 
धनुषपर सीकका बाण चदथा ॥ ५ ॥ अघ्ठकी प्रणामे त्ह्मबाण चल 
तब काग मय पाय माज चला ॥ & ॥ अपना हप चर पितापर गया 
रमते षिषुख हनेके कारण उमको पिताने नहीं क्वा ॥ ७ ॥ 


( १६८ ) रामलीला रामायण । र्‌ 


दोहा-जिमि २भाजत शकर, व्याठ अति दुखदीन ॥ 
तम २ धावत रामशरः पाट परम प्रवान्‌ ॥ 
नारद दखा वकट जयन्ताग दया कमर चत्‌ सन्त्‌ा॥१॥ 
दरिहिते कटि प्रभु प्रभुताई । भजे जात बह पिधि सयुञ्चाई ५२ 
पठवा तुरत रम पदं तदी। कहसिषएकारि प्रणतदहित पादी ॥३॥ 
आर सभय गह्यस पद जाई । बाहं वाह्‌ कृपाद्यु रषरई।॥४॥ 
सुन कृप्‌ अवि आसत्‌ वानी"एक नयन्‌ कर तजा भवाना॥ 
सो”-कीन्द मोह वश द्रोह ययपि त्यहिकर बध उचित । 
प्रमु छंडिउ करि क्षोहः को कपाट रघवीरसम ॥५॥ 
उक्रीके आश्रम्‌ प्रस मय सुनत्‌ महामन हर्षित मय॥१॥ 
कर्तं दण्डवत्‌ मुनि उरछयेप्रमवारि दोर जन अन्हवाये॥२॥ 
कृरि पूजा कहि वचन सुहायेोदिये मू फट प्रभु मन भाये॥र 
दोशथे-दुःखसे दीन ओर व्याकर इन्द्रपु्र जैसे २ भाजने लगा 
तैसे परम प्रवीन रामका बाण पीछे २ धावमान इ ॥ १ ॥ 
नारदनें जयन्तको व्यार देखा तब कोमलचित्त ओर सन्त होनेकर 
कारण द्या इहं ॥ १ ॥ दृरसेरी उस भाजतेहुएकी प्रभुकी प्रभुताई बहुत 
प्रकार ससुञ्याहं ॥ २॥ ओर तुरंत उसको यमप्र मेजा उसने -पुकारकर 
कहा ३ दीरनोप्र हितकरनेवाे ! रक्षा करो ॥ ३॥ ओर शीघ्रतासे चरण 
पकड़लये हे कृपाटु ! राम रक्षा कयो रक्षा करो ॥ ४ ॥ कपाटे उसकी 
दुःखकीं बाणी सुन एक ने्रहित कर उपे छोडदिया ॥ ५॥ 
सोरमथ-उसने मोहवश द्रोह फिया यद्यपि उसका वध उचित था प्र 
म्रभुने उसके दृयाकर रक्खा भगवान्के समान कोन दयालु ह ॥ १॥ 
फिर प्रभु अभिषिके आश्रमम गये सुनकर महायुनि प्रसन्न इए ॥१॥ 
दृण्डवत करतेही दोनो माहयांको ददथसे लगाया ओर प्रेमके 
जरसे दनक कषान कराया ॥ २॥ पूजाकर अच्छे वचन कहं प्रभुको 
मन भाय मूल फर दिये ॥ ३॥ 


प्रथम दशन । १६९ ) 


सो°~प्रमु आसन आसीन, भरिलोचन शोभा निरषि । 
मुनिवर परम भ्वीन, जोरि पाणि अस्त॒ति क्त्‌ ॥ २ 
अनुभूयाके पदं गहि सीता। मिटी बहोरि सुशील विनीता१॥ 
ऋषिपत्नी मन सुख अधिकारआशिष देइ निकट बेटा३।२॥ 
दिभ्य वसन भूषण परिराये । ज मित नूतन अमठ सुहाये३॥ 
कह ऋषिविधू सरठ मदुवानी।नारिधम्म कट व्यान बखानी" 
अमात्‌ पिता भ्राता हितकारी'मित सुखप्रद सुत राजकुमारी 
अमित दान भत्तो वेददी। अधम सो नारि जो सेव न तेदी॥६॥ 
धीरज धमं मित्र अर्‌ नारी । आपति काट परखिये चारी॥७॥ 
वद्र रोगवश जड धन हीना! अन्ध बधिर कोधी अति दीना 
एसे पति कर िय्‌ अपमानानारि पाव यमूपुर दुख नाना९ 
एके धम्मं एक तरत्‌ नेमा । काय वचन मन प्रतिपद्‌ प्रेमा १०॥ 
जग पतिव्रता चारि विधि अहदीषेद पुराण सन्त अस कहही 
सोरटाथ-परथु आसनपर बैठ ह नेजभर शोमा देख परम प्रवीन युनि 
शथ ज}इकर स्तात खन खम ॥ २॥ 
सीता अनुमूयाके पद्‌ अरहणकर सुशार आर नप्रतापे मिल ॥ ३ ॥ 
ऋहषिपत्नीके मनमे बड़ा सुख इआ अशीश देकर निकट बेटया ॥ २॥ 
दिव्य भूषणं वच्च पटराये जो नित्यनये ओर उज्ञ्व रहनेवाके थे ॥ ३॥ 
ऋपिवचू सर अर्‌ कामट्गणा इल इछ नारषतका व्याज कहन 
लगी ॥ ९ ॥ ह राजकमारे ! माता पिता भाता हितकायं यह सव मित 
सुख देनेबाछे ई ॥ ५ ॥ पर भत्तां अमित सुख देनेवालादै व्ह शची बड़ी 
अधम है जो उसकी सेवा नरी करती ॥ & ॥ धीरज धम मित्र ओर नारी 
यह्‌ स्‌ब्‌ आपत्‌ काखम्‌ परस जात 8 ॥ ॥ चटा २९।गृवश्‌ जइ वनहन्‌ 
अन्वा ह्य्‌ धा अतद्‌ ॥ ८ ॥ ९६ पातका. अपमीन करस चरा 
यमपुरम अनक दुःख पाता इ ॥९॥ एकदा चमं एकडा त्रत नप क, मन्‌ 
वचन्‌ करमेमे पतिके चरणोमे प्रेम करना ॥ १० ॥ जगतमे पतित्रता चार 


( १७० ) रामलीला रामाय । ¢ 


उत्तमके अस बस मन माहीस्वमेहु आन पुरुष जग्‌ नाही १२ 
मध्यम प्रपति देखि कैसभ्राता पिता पुत्र निज जेसे॥१३॥ 
वितु अवसर रह भयत्‌ जोद्नानेहं अधम नारि जग सोई१४ 
पतिवंचक परपति रति कररोख नरक कट्यशत पर्‌ईं ॥१६ 
्षणहुखलागि जन्म शतकोदीदख न समञ्च तेहिसमके खोदी 
वि श्रम नारि प्रमगति लै पतिव्रितधमं छोड छल गहरी। 
पति प्रतक्रल जन्म जह जाहविधवा हे पा तरणाई।१८॥ 
“सुनि जानकी परम सुख पवा।साद्र तासु चरण शिरनावा१९ 
तव्‌ मुनि सन कह कृषानिधाना। आयसहीड जाड वन आना 
अत्रि केिषिधि करं जाह अव स्वामी।कहहुनाथतुमअन्तयोगी 
“ुनिपद कमठ नाई करि शीशाष्चठे वनहि सुर्‌ नर यमि ईशा 


न 


अगि राम अतज पुनि पाछेयुनिषर वेष बने अति अ॥२३ 


प्रकारक ई एेसा वेद एराण ओर सब सन्त कदते ३५१ १॥त्तमके तो मनमे 
यह बात होती रै कि; स्वप्रमंभी दूसरा परुष नरी रे॥१२॥मध्यम पतित्रता 
दूसरे एरुषोको भ्राता पिता पुञके समान देखती है ॥ १३॥ जो षिन 
अवसर भयसे रदे उस ्रीको अधम जानो ॥ १४॥ जो अपने पतिको 
ठगकर दूसरे प्रम करती ई वह सौ कपतक रोरमे पड़ती ह ॥ १९ ॥ 
षणमुखके निमित्त कोटि जन्मका दुःख नशं समञ्चती उसके समान 
कोन खोरी है ॥ १६ ॥ विनाश्रमही स्ीको परमगति शती है जो छल 
छोड पतित्रतधमं करती है ।॥ १७ ॥ पतिसे प्रतिक जहां जाकर जन्मे 
तरुणाई पाकर विधवा दोजायगी।। १८ ॥ सुनकर जानकीने प्रमरख 
पाया आदरसे उसके चरणों शिर नवाया ॥१९॥तब रघुनाथजी यनिसे 
बोरे आज्ञा हीय तो दसरे वनम जाऊं ॥ २० ॥ मुनि बोरे स्वामी त॒म 
अन्तयोमी हो कैसे कूं किं) तुम वनको जा ॥ २१ ॥ तव सुनिके चरः 
णो शिर नवाय सुर नर सुनिके इश वनको चले ॥ २२॥ आगे राम 
पीठे रक्ष्मण ुनियकि सुन्द्र पेष किये हए चले ॥ २३ ॥ 


९ प्रथम दरशन (१७१) 
मिला असर विराध मगु जाता । गजंत घोर कठोर रिसाता २४ 


सेषक । 
तुरतहि सो सीतदिरैगयङरामहदय कष्ट विस्मय भयउ 
बहुरि टषण रधुवरदि प्रबोधा। पांच बाण छडि कर क्रोधा २६ 
दोहा-बहुरि एक शर्‌ मारेउ, परा धरणि धुनि माथ । 
उटा प्रबल पुनि गजंउ, चला जहौ रघुनाथ ॥ २॥ 
एसे कदत निशाचर धावा। अब नर्हि बचह्‌ तमह मे खावा॥ 
उरग समान जोरि शर साता। आवतही रघुवीर निपाता ॥ २॥ 
सीता आई च्रण पटानी । अनुज सहित तव चे भवानी २॥ 
प्रमु अये जह सुनि शसभ॑गा। संदर अनन जानकी संगा ॥४॥ 
शर०-कह सुनि सूनरघुवीरकृपाटा शंकर मानस राजमराठा 
जात रहें विरंचिके धामा। नरं ्रवण्‌ वन आवत रामा ॥६॥ 
चितवत पन्थ रहें दिनराती। अद प्रभुदेखि जडानी छाती 


मागेमे जाति विराध राक्षस मिला महाघोर कोर गज॑ता ओर रिसाता 
चला॥२४॥सीताको उटाकर लेचला रामका हदय वड़ा विस्मित इ २५ 
तब लक्ष्मणने रामको समञ्चाय कोधकर उसपर पांच बाण छोडे ॥ २६ ॥ 

दोदाथ-फिर एक बाण मारा कि" वहं माथा धरुनकर भूमिपर गिरा ओर 
फिर उटकर गजा जहौ राम ह वहां चल्‌ ॥ २॥ 

ठेसा कहता राक्षस दोड़ा अब्‌ नदी षचोगे मने तमको खाया ॥ ३ ॥ 
तव स॒पेके समान सात बाण जोडकर आतिदी रामचन्द्रे उसको मार 
दिया ॥ २॥ तव सीता आनकर चरणोमे लिपट गई हे भवानी ! तव्‌ 
अनुज्ञ सहित राम चले ॥ ३॥ तव प्रभु सीता लक्ष्मणसहित शरभंगघु- 
-निके आश्रमम आये ॥ ४ ॥ सनि बोले हे पाठ! आप्‌ शिकके मनहूप 
सरोवरमें राजर्स दई ॥ ५॥ म ब्रह्मलोकको जाता था वहां सुना कि, वनमें 
श्रीराम आवेगे ॥ &'॥ तवसे दिनरात मागे निहारता हं अब तुमको देख 
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नाथ सकठ साधन मे हीना। कीन्दी कृपा जानि जन दीना॥८॥ 
सो कदु दैव न सोर निहोरा । निज प्रण राखेर जन मन चोरा९ 
तब टमि रह दीनहित छागी । नबलगि मि तुम्हे ततुत्यागी 
“योग यज्ञ जप त्प बत्‌ कीन्हा । प्रथु कह देइ भक्ति वर टीन्दा 
यहि विधि सरवि युनिशरभंगाेट हदयकछंडिसब संगा१२ 
शर्भग-दो °-सीता अनुज समेत प्रमुनीठ जलद तनुदयाम । 
मम हिय बसहु निरन्तरः सगणरूप श्रीराम्‌॥२॥ 

अस कहि योगि तन नाराप्यम कृषा कें ठ सिधारा ॥१॥ 
अस्त॒ति करहि सकटस्निवन्दाजयतिप्रणतहितकरुणाकन्दा 
पुनि रधुनाथ चे पन अगे । मुनिवर वन्द परक संग छागे९॥ 
अस्थिसमरह देखि शघुराया । पुछा मुनिन लागि अविदाया॥५ 
निशिचरनिकर सकटयुनि खायेसुनि रघुनाथ नयन जट छाये 


छाती ठंटी इई ॥७॥ हे नाथ ! म सब साधनोसे हीन दं आपने दीन जान 
कृपा की है ॥ ८ ॥ हे स्वामी ! इसमें इख मेरा निहो नश हे दाक 
मनह्रनेवारे आपने अपना प्रण रक्ला ॥९॥ ३ दीन पर हितकरनेवाले ! 
तवतक आप यहां स्थित रहो जबतक शरीर छोडकर तुमसे मिद्‌ ॥१०॥ 
ग यज्ञ जपतपत्रतजो कियाथा वह प्रुको देकर मृकतिका वर 
टिया ॥११॥ इस प्रकार शरभंग मुनि चिता बनाय सब संग शड्‌ षैठे१२ 
दोहाथ-दे परभ ! हे नीलमेघके समान श्यामशरीर ! सीता लक्ष्मण सहित 
आप सगुण्पसे निरन्तर मेरे मनमें निवास करो ॥ ३॥ 
यह कह योगकी अग्रिमे शरीर जलाय रामकी कृपासे वैकुण्ठ 
गया ॥ १ ॥ सब सुनि स्तुति करने गेहे प्रणतहितकारी करुणाकन्द्‌ ! 
आपका जय हो ॥ २॥ फिर खघुनाथजी अगे वनो चले मनिजनं 
परमसं संग चले ॥ ३॥ रामचन्द्रने अस्थियोका समूह देख दयाकर मुनि- . 
यापे पूछा ॥ ४ ॥ युनि बोले हे राम ! यहां रक्षसोने अनेकं सुनियोंको 
भक्षण कर्‌ छिया ₹ै सुनकर रामे नेमे जल भरा ॥ ५॥ 


७ प्रथम दशन ( १७६ ) 


(न 


दहि-नरचर्‌ टन करा माह छज उठ प्रम कृन्ह्‌ | 
सकट अननक अन्रमन्हः जाई ९ सख दन्द ॥ ४ ॥ 
मानं अमस्त्यकर श्य सुजानानाम सुताक्षण रतमगवाना, 
प्र॒ आगमन तवन सुनि पता कर्त मन्थ अतर्‌ धवा २ 
अगे देखि राम तच शयामा । सता अचन सहत सुखधामारं 
प्रं ठकुट खव चरणन छमगाप््रम मगन अुनिद्र्‌ वडभामा ९ 
ठ्य उठह्त्रम प्राति रखड उरलई३।५॥ ` 


सुताक्ष्ण-द ° -अनुज जनकसहतन्र्ः चापकाण वार्यम 
ममर हिय गगन इन्दु दव, वसह सद्‌ा निष्काम ॥ «॥ 


“एमस्तुकहिरमानिवासाहषिं चटे कुम्भज पि पासा 9। 
सुमि प्रणाम करि युग करजोरीपसुनहनाथ कष" ^ - 


पो 


दाहाथे-भूमिको राक्षसदीन करद्गा ेसा यजा उघाय प्रण किया ओर 
सुव युनियोके आश्रमम जाजाकर सुखदिया ॥ ४ ॥ सुनि अगस्त्यका एक 
सुदीक्ष्ण शिष्य मगवानमे वड़ी परीति करता था ॥ 3 ॥ उसने प्रभुका 
आगमन सुना तो मनोरथ कराह आया ॥ २॥ अमि जाकर श्च 
श्रीर्‌ खुनाथजीक्षो देखा कि वे सुखधाम सीता लक्ष्मणसहित आरह 
॥ ३ ॥ कटके समान चरणोमे पड़गया बडभागी सुनि मरमम मगन 
रो { ॥ 8 ॥ बड़ी भुजासे अदणकर प्रयुने उढायकर प्रेमप्री 
तिसे इदयसे खगाय ्ला ॥ « ॥ (दीशथं )-भर बाख ई प्र) 
अबुज जानकीसहित धटुष बाण लियि आप मेरे हदयद्पी गगन्‌ 
( अकश ) म चन्द्रमाके समान निष्काम निवास करो ॥ ९ ॥ 
. एेसादी,हो यह केह भगवान्‌ अगस्त्यजीके पास सरले ॥ १ ॥ स॒निने 
प्रणामकर दोनों हाथ जोडकृर कहा हे नाथ ! मेरी विनती सुनो ॥२॥ म भी 
आपके संग र॒रुके पास चटृगा इसमे आपको डक निहीरा नदीं ३ै॥ ६ ॥ 


( १७४ ) रामलीखा रामायण | ८ 
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“देवि कृपानिधि सुनि चतुराई । यि संग विसे दोउ माई९॥ 
तुरत सुतीक्षण गुरुप गयउ।करि दण्डवत्‌ कहत अस भयः" 
सुती°-नाथ कोशलाधीशकमारा।जये मिलन जगत आधारा 
राम अनुज समेत वैदेही । निशि दिन देव जपतहटहु जेही ॥७॥ 
“सुनत अगस्त्य तुरंत उदिधाये।प्रभुविरोफि टोचनजलछाये 


क र कि 


सृनिपदकमल परे दोउ भाई । ऋषि अति प्रीतिलिये उरलाई९ 
एनि करि बह प्रकार प्रथपूनामोर्दिसम भागवन्तनरहिदूना ° 
राम-तवरधुवीर कहा मुनि पाह।त॒मसन प्रभ दुराव क नाहा 


अवसो मतर देह प्रथमोदही। ज्यहि प्रकार मारो युनिद्रोहीं १२ 
{इ बड़ाहृषतात माह पचह र ` 
प्रभु परम मनोहरटारं । पावन्‌ पंचवदी त्येहि नाउ॥ १४॥ 


गदवर नद तह १६ । चार सुम व्रसद् सा अहई॥१९५। 


क्ष क, क 


कृपानिधिने सुनिक चतुराई देख लक्ष्मणसहित हंसकर युनिको संग 
छिया ॥९॥ फिर तुरत सुतीक्ष्ण गुकपर गया ओर दण्डवत्‌ कर बोला ॥५॥ 
हे नाथ ! कोशकाधीशङ्कमार जगतके आधार आपसे मिलने आये द ॥8॥ 
राम अनुज आर सोता सहेत आये ई जिनका जप आप ` निरन्तर कसते 
रहते ई ॥ ७॥ सुनतेही अगस्त्यजीं तुरत उष्धाये ओर भ्र्कों देख 
नेमि जल मरिआया ॥ ८ ॥ दोना भा भ्ुनिके चरणकमलं षडे 
ओर षिने अतिप्रीतिपे हृदय रमाया ॥ ९॥ फिर बहत प्रकारमे प्रकी 
पूजा का आज मर समान दूसरा भाग्यवान्‌ नह १॥ १० ॥तब रवीरनें 
सुनिसं कृडा ह प्रथु ! तुमसे इछ दुराव नहा ई ॥ ११॥ अब आप सञ्च 
वह म॑ दं जि प्रकार यनिद्रोहियोक्षो माक ॥ १२॥ युनि बेरे आप 
निरन्तर दासांको बडा देते ई इसे आपने यश्चपे छा ३ ॥ ३३॥ 
ई प्रथु ! पवि पचवंदी थोडी दूर बड़ी मनोहर स्थली ई ॥ १४॥ वहां 
गोदाव्री नदी बहती है, वह्‌ चारो युगम प्रसिद्ध है ॥ १५ 


९ द्वितीयं दशन । ( ३७९५ ) 


दण्डकवन्‌ पुनीत प्रभु करह्‌ । उग्रशाप सुनिव्रकर हरहू॥१६॥ 
वास करहू तहं रधुकुलराया।कीने सफट मनिन्हपर दाया १७ 
चठे राम मुनि आयघ्र पई। तुरतहि पंचवटी नियरार ॥१८॥ 
दोहा-गृधरानसो भेट भई, बहषीधे प्रीति दटाय । 
गोदावरी समीप प्रमु, रहे पणग्रह छाय ॥ ६ ॥" 
ताय दशन । 


मणि) हि 


( शरुपणखा विहूपकरण ) 
र १५ 


“शुपेण रावणकी बहिनी हदय दारण निमि अहिनी१ 
पचवटा गह्‌ यक बारा । देखि षिकिट भह युगलकुमारा२॥ 
रुचिर्‌ प्रमुप आई । बोटी बचन मधुर युसुकाई" 
श्रु -तुमसम पुरुष न मोसमनारीष्यह संयोग विधि रचाविचारी 
मम पुरुप जगनादी देख्यरं खोनि लोक तिह माई 


हे ग्भ ! वहां जाकर दण्डकं वनको पवित्र करो अनिका बड़ा कठिन 
शापहरो ॥ १६॥ हे रघ॒ङ्कुलके अधिपति ! आप वहां निवास्कये सब 
एुनियोपर दयाकरो ॥ १७॥ युनिकी आज्ञापाय रघुनाथजी चले तग्तदी 
पचवटा निकट इदं ॥ १८ ॥ (ददाथ )-वहां गृधराजसे भर इई इहृत 
प्रकारसे प्रीति बाई गोदावर्यके किनारे प्रथ पणंशाला बनाकर रदे ॥ & ॥ 
द्वितीय दशन ! 
( श्ुपणखा विरूपकरणम्‌ ) 
रावणके बहिनी श्ुपणखा दष्ट हृदय दारण सर्पिणीके समानथी ॥१॥ 
सो एक समय प॑चटीमे गर दोनों मारको देख ष्यङ्क इद ॥ २ ॥ 
.स॒न्द्र शूप धरर प्रथुपर आहं मधुर युसकाकर वचन बोटी ॥ ३॥ तुम्हारे 
समान पुरूष ओर मेरे समान शची कोई नहीं वह संयोग विधाताने 
संभारकर रचा दै ॥ ¢ ॥ मेरे समान जगतमे कोहं पुरुष नरी मिला यह 


(१७६) रामलीला रामायण । ९. 


तते अवट शहड कृमारामनमाना कङ्क तुपि नहर ६॥ 
शण-स्ताह चतर कदय अ्रभुवाताह मार मर दषुभ्राताऽ 
“गर्‌ लक्ष्मण रिपभगिनी जानीप्रु विलोक बेटेमृदुबानी८” 
ट ०-सुन्द्‌!र्‌ सुयम उनकर्‌ दासा पराधान नाह तार सुपासार 
प्रथ सप्रथ कर्ठटर्‌ राजाना कङ्क कर्‌ उन्द्‌ सवसानाभ०॥ 
“पुनि पिरि रामनिकट सो आद्धप्रमु टक्ष्मणपह बहुरिपठाईं ११ 
तब खिसिआनि रामपदं गहं । रूपभयंकर प्रगटत्‌ भई ५१२॥ 
राम-सीतहि सभयदेषि रधुराद। कदा अस॒नसन सेन बुञ्चाई१३ 

दोहा-“टक्ष्मण अति टाषव तिहि, नाक कान विति कीन । 

तके कर रावण करः मनह चनीती दीन 

| ( सना आर्त'हं रम देखते ई ) 
खर्‌ टषणप ग्‌ वटखाता । चक रतव पष बट ज्राता ॥१ 
ेदिपुछा सब करेसि वञचाई । यातुधान सुनि सेन इटाई॥२) 
भने तीन लोकम खोज दैखा ॥ ५ ॥ इससे अबतक ङुमारी रदी द्द देख 
कर्‌ कुछ मन माना दै ॥& ॥ सीताको देखकर प्रथुने बातकदी कि, मेरे 

छोरे भराता कुमार द ॥ ७॥ ठक्ष्मणपर जब गृहं तो शद्चुकी भगिनी जानी 

र प्रथुको देखकर कोमल वाणी बोले॥ ८॥ ह सुन्दरि ! सुन भे उनका 
दास पराधीन ठम्हारे योग्य नही द ॥ ९॥ प्रथु कोशट्पुरके यजा समं 
ह जो इछ केर उन्द सव शोभता है॥ १० ॥ बह फिर रामके समीप आ 
प्रभुने पिर लक्ष्मणपर भेजी ॥ ३३ ॥ तब सिियाकर रामपर गह" ओर 
भयंकर हप प्रगट करती हुईं ॥१२॥ सीताको समीत देखकर रामचन्दरने 
लक्ष्मणकों सेनसे समञ्चाकर कहा ॥ १३ ॥ ( दोहाथं )--टक््मणने बडी 
श्रतासं उसको नाक कानके बिना करदिया रक्षके हासे मानो रावणको 
चिनोती दी ॥ ७॥ 

ग्याङ्कर हौ सरदूषणपर गई ओर बोकी भाई तरं बर पीरुषको पिक्षार 
2॥ १ ॥ उसुकं प्छनेपर उसने सब कथा सुनाई यातुधानने सुनकर 


११ द्वितीय दशन ( १७७) 


बहुविधि कहत वचन रणधारा। आयं सकट जह रधुवारा 
शम-टे नानफिहि जाह गिरिकंदर'अवानिशिचरकटकमयंकर9 
श्ह्यर सजग सुनि प्रभुके वाणी'चटेसहितसियशरधतुपाणीष् 
देखि राम रिएदठ चर्आवाविहीपिकठिन कोदण्ड चहावा& 
खर-सचिवबोखिबेटेखरदूषण।यहकोरन्रपबाटफनरभूपण ७ 
सुर नर नाग असुर मनि जते । देखे सुने हते हम केते ॥८ ५ 
हमभरिजन्म सुनहु सब भाई । देखी नरह असि सुन्दरताई९ 
यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपावधलायक नहि पुरुष अनृपा9° 
देहि तुरत निज नारि पटाद्यैजीवत भवन जाहि दोउ भाई 9: 
मोर कहा तुम ताहि युनावहृ।तासु कचन सुनि आत॒रआवहू3२ 
दतन कहा रामसन जाई । सनत राम बे मसुका३।१३। 
राम-हमक्षत्रीमगयावनकरहा । तुमसखटठश्रगखाजवएरद 9४ 


सेना बुखाई ॥ २ ॥ वे षड्‌ वचन कहते चरे ओर रघुनाथके समीप अयि 
तब रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोरे ॥ ३॥ जानकीको टे पवेतकी कन्द्रामें 
जाओ राक्षसोका मय॑कर कटक आया है ॥ $ ॥ ओर सावधान्‌ रहनां 
यह्‌ प्रभुकी वाणी सुन धनुष वाण हाथमे डे चले ॥ ५ ॥ रामने देखा कि 
शका दल चद्आया हस्र कठिन घवुष चदाया ॥ & ॥ इधर मति 
याको बलाय खर दूषण बोले यह्‌ कोह तृपबालक नरोमर भषण ई ॥ ७॥ 
सुर नर नाग अघुर मुनि इमने जितने देखे सुने ओर मारे ई ॥ < । 

हे भाई ! पर हमने जन्मपयन्त एेसी सुन्दरता नदीं देखी ॥ ९ ॥ यद्यपि 
बहनको इप किया है तथापि यह अनूपपुरष वधयोग्य नहीं ह ॥ १० । 

अपनी श्री जो छिपा है सो देदं ओर दोनों माई जीते घरक जारये१३१।। 
मरा कहना तुम उसे सुनाओं ओर उसके क्चन सुन शी्रभाओ ॥ १२॥ 
दूतान रमसे जाकर कहा सुनकर राम ईते इए बलि ॥ १३॥ इम षुः 

वनम मृगया करते ई तुमसे दष्टमृांको खोजते फिरते ई ॥ १४ ॥ 


(१७८) `  राप्टीला रामायण । १२ 


रिपुबलवन्त देखि नर्हि इरदी। एकबारकाटहुसन ८२्दी॥१९५॥ 
“दतन जाई तुरत सब के (सुनिखरदषणरर्अति ददेऽ१६ 
दोहा-सावधान्‌ होड धाये, जान्‌ सब आराति । 
लगे वैषन रामपर, अघ शख बहु्भोति ॥८॥ 
छन्द्‌-महि परत उढि भट भिरत पुनिरकरत माया अतिघनी। 
सुर इरत चोदह सहस निशिचर एक श्रीरघुकुटमनीं ॥ 
सुर्‌ सनि सभय प्रभु देख मायानाथ अति कोतुक कस्यो । 
देखत परस्पर राम करि संग्राम रिपुदट रि रयो ॥ १ ॥ 
दोहा-राम २ कृरि तनु तजि, पावहि पद निवान। 
 कृरि उपाय रिपु मार्यउशक्षणमह कृषानिधान ॥ ९॥ 


तब लक्ष्मण सीतहि ठे आये) प्रभुपद परत हरषि उरटये १॥ 


नि ययी | 





बली शद्चको देखकर नही उसे एकबार काटसेभी छ्डसकते र॥१५॥ 
दुताने जाकर सव कहा सुनकर खरदूषणका हदय दहा ॥ १६॥ 


दसय~ जार उसका अश्गिस्त वह इ सववान हकर धावमान इए 
अर्‌ रामप्र्‌ अनक मतिकं अहल रच्च वेषन्‌ टम ॥ ८ ॥ 


क. $ क, 


छन्दाथ-कमी रामक बाणसे प्रथ्वीमं गिरते फिर उठकर छते षी 
माया करते ईँ देवता उसे ह कि) राक्षस चोदहसदस्र ओर रामचन्द्र छले ह 
सुरषुनि्याको भयभीत देखकर मायानाथने यह कौतुक किया फि, स 
नाथजी तो देखते रहे ओर संग्रामकरके शङ्का दर कडमरा ॥ १॥ 

दोराथ-राम राम केह शरीर त्यागते ओर निवांणपद पति ई क्षणमे 
भगवानने उपायकर्‌ शट मारे ॥ ९॥ 


षृ लक्ष्मण सीताको ठेजयेः प्रुके चरणामं पड तब उन्होने प्रसत्रहो 
द्यम गाया ॥ ३ ॥ 


२२ तृतीय दशन । ३७९ 
तृतीय दशेन। 


( शूषणखा राबणस्षम्बाद्‌ ) 


धुंआ देखि खर दषणकेरा। चुपणखा तब रत्रण ठेर 
गु"-बोर वचन क्रोधकरि भारी देशकोशको सुरति विसारी 
दोहा-सभा मन्न व्याकुल परी, बहुप्रकार करि रो 
तोहि जियत दशकंधर, मोरिकि अक्षगति होई ॥ १०॥ 
रावण-कहटंकेशकहसिफिनबात। क्यहतवनासाकाननिपातः 
शप °-अवधनृपतिदशरथके जाये । पुरुषसिहवनखेलनआयेर 
निनकरभुजबर पाइ दशानन।अभयभये किचिरहिं य॒ुनिकानन 
देखत्‌ बालक काटसमाना । परमधीर धन्वी गुणवाना ॥ ४ ॥ 
अतकितबलप्रतापदोरभ्राता। खलवधरत स॒रमुनियखदाता 


, तृतीय दशेन 
सर दूषणका धुआ देखकर शुपेणखा रावणपर्‌ गह ॥ १ ॥ ओर 
धर बोरी तुमने देशकाटकी सुरत विसारी ३॥२॥ 
दीहाथे-सभामे व्याङ्कल हो गिरपडी बहुतप्रकारसे रोई हे दशकंधर ! 
तेरे जीतेजी क्या मेरी एसी गति होगी ॥ १० ॥ 
रावण बोला बात क्यों नही कहती तेरी नाक कान किसने कारी है ॥१॥ 
युपेणखा बोखी अवधराजा दशरथके पत्र पुरुषसिह वनमें खेरने अये 
ह ॥२॥ हे रावण ! जिनकी भुजाका बर पाकर मुनि अभय हए व॑नमे 
विचरते है ॥२३॥ देखनेमे बालक कालके समान परमधीर धनुषधारी ओर 
गुणवान्‌ र ॥ ४ ॥ दोनों भाई बडी प्रतापशाटी द्टोफे मासमे 

कवित्त धनाक्षरी-मवे मति वंक मद छव है उर्तक तिय अके निक्चक पयक माहि सोवेहै | 

अथवत भान कव होत है विहान सो न जान सुरापान माहि रैनि दिन खेवेद। 

रसिकयिहारी रज फाज भ समाज साज कैमो का अरि काज स्वन जेवेहै। 

तोता जे न्यासो कठेश बह पतरै देश जवे पथितितरे भौ पिना वेणि होत्रे ६।१॥ 


१५ 


(१८०) रामटीला रामायण । ९४ 


शोभाधाम रुम अस॒ नामा तिन्दकृसृग इक नारि रटाम!॥£ 
अनहं जायदेखव त॒म्‌ नवहीदीश्द विकट तायु वश तव ७ 
ता अनुन कदी श्ृतिनासास॒नि तवभगिनी करि प्रिदासा८ 
विनि अपराध्‌ अस हाल हमारी अपराधी किमि वचहि सुरारी९ 
सरदूषण सुनि ठागगुहाराक्षणमहे सकट कटक उन मारा ० 
खरदूषण्‌ त्रिशिराकर धातासुनि दशशीशु जरा सवगता $१ 
दोहा-गरपणखहिं समुञ्चाई करिः ब बोठेपि बृहति । 
भवन गयउ अतिशोचवश, नीद परी नहि रात्‌॥११॥ ` 
रवण-सर नर्‌ असुर नाग जगमाही मोरे अगुचर सम कोड नाह 
रंजन भजन महिभारा। जो जगदीश टीन्द अवतारा ॥३ 


तो मे नाट्‌ वैर हट करिह । प्रभुशसते भवसागर तरिं ॥ ४॥ 





सुरसुनियोके सुखदेनेवाछे दै ॥ ५ ॥ शोमाधाम राम एषा उनका नाम है 
उनके संगमे एक सुन्दर श्ची है ॥ ६ ॥ अवभी जाकर तुम जब देखोगे तो 
तम्‌ उसके वशी होजाओगे ॥ .७ ॥ उसके रघुभाताने नाक कान 
कटि है जव सुना कि? तुम्हारी बहनंहै तब दसी की ॥ ८ ॥ विनाअपराध 
हमार एेसा हाट है हे सुरारी ! अपराधी किसप्रकार बचक्षकता हे ॥९॥ 
खर दूषण सुनकर एकारटगे क्षणमें सब सेना उन्होने मारदी ॥ १० ॥ 
खरद्षण िशिरा् चात सुनकर रावणके सब शरीर जलने ल्मे ॥११॥ 

दोहाथ-शुपेणखाको समश्चाकर बहुत बल्बोा ओर घरगया शोच- 
वृश्‌ रातको नीद्‌ नदीं पडी ॥ ११॥ 


पक 


सुर असुर नाग जगत्‌मे मेरे अनुचरोके समान कोई नहीं द ॥ १॥ 
खरदुषण मेरे समान्‌ बलवान्‌ ई उनको विना भगवान्के कौन मार्‌ सकता 
६॥२॥ देवताओं प्रसप्रकरने ओर भूमिका भय दूरकरनेको जो प्रथन 
अवतार छिया ६॥ ३॥ तो मे जाकर वैर कहं ओर प्रधुके बाणसे भव्‌- 


१९५ तृतीय दशन । (१८३ 


हइ भजन नाह तामस दहामन क्रम वचन मतर ट्‌ दह ॥५॥ 
जो नररूपभृप यत कोठ । हरिं नारि जीति रण दोउ ॥ ६ 
चला अकेट यान चटि ताहौव मारीच सिन्धुतट जाहां ॥७॥ 
“दोहा-टक्ष्मण भये वैनं जव ठेन एूट-फट कन्द्‌ । 
जलनकसुतासन गेल्यर, विहंसि कृपाखवन्द१२' 
एम-सनट्ुप्रियाव्रतसचिरसुशीला। मेकदुकरबटलितनरटीटा 
तमपावकयरह करहु निवासा।जो टगि कर निशाचर नाशा॥र२॥ 
“जवि राम सब कहेडकखानी'प्र्पद धरिहिय अनटसमानी 
निज परति दिम्ब रासि तह सीतातेसेई शीट खरूप विनीता९॥ 
दशमख गय नहँ मारीचानाईमाथ स्वारथरत नीचा ॥५॥” 
मारीच-दोदा-करि पूजा मारीच तक सादर पुटी बात । ` 
कृवनहेत॒ मन व्यग्र अति, अकसर आयर तात्‌ ॥१३॥ 


सागर तह्गा ॥9॥ तामसदेहसे भजन नही होता मन वचन कम॑से यह हद 
म॑ है ।॥५॥ ओर जो कोई नरप राजकुमार ह तो रणम जीतकर उनकी 
घी दरश्टूगा ॥ & । यह कह अकेला विमानमें चट्‌ वहां गया जहां साग- 
रके किनारे मारीच रहता था ॥ ७॥ 
 दौाथं-लक्ष्मण्‌ जव वनको कन्द मू फर केने गथे तब कृपासागरं 
हंसकर जानकींसे बोरे ॥ १२॥ 

हे बरतरुचिरयुशीरपरिया ! सुनो भ इछ नरखीला करूगा ॥ १॥ तम 
अभिमें निवासकरो जबतक राक्षसका नाशक ॥ २॥ जब रामने सब 
समञ्चाकर कहा तब प्रफे चरण हदयमरे धर सीता अथि प्रविष्ट इई ॥२॥ 
आर वैसे षप्शीटपते विनीत अपने प्रतिषिम्बकी सीता वं 
रखदी॥४॥ इधर रावण जह मारीचथा वहां गया ओर स्वारथसत होनेसे 
, नीचने शिर नवाया ॥ ५ ॥ (दोहा )-पूजा करके मारीचने आदरसे 
आत पष्ठी हे तात ! क्याकारण दै जो मनम ग्य॑धता है ओर ३ समय 
अये हो ॥ ३३॥ 


(१८२) ` रामलीला समायण। १६ 


रवण-दशश्खसकलकथातिहिआमगे।कदीसदितअभिमानअमागे ॥ 
होर कपट मग तुम छलकारी ।ज्यदिविधिहरिआनेोनृपनारीर 

पारीच-त्यहि हिरण पुनिकहायुनहुदशशीशा। तेनररूपचराचरदईेशा 
तासों तात वैर नहिं कीजे । मारे मरिय जियाये जीने ॥ ४॥ 
परनिमख राखन गययकुमार।विनुफरशररध॒पतिमोरहिमारा९॥ 
शतयोजन आयर श्षणमाही।तिन्दसन वैर किये भल नाहीं६॥ 
भर मति कीटभृड़की नाई । जहे त म देखो दोर भार।७॥ 
जो नर तात तदपि अतिदुरा तिनि विरोध न आरहिपुरा॥८॥ 


दाहा-जेहि ताडका स॒बाह दातं, खण्ड्यर हरकोदण्ड । 
खरदषण तिशिर वध्य, मन॒जकि अस ब॑वण्ड ४) 


श॒ अस नाम सनत दशकन्धर । रहत प्राणनर्हिममररअन्तर१ 
जाहुभवन 8 इ रीसुनत जर दीन्देसि 


अभग रावणने सब कया अभिमानसहित कदी ॥ 9 ॥ ए, तम छल 
कृरके कपट मृभ बनो कि) जिषमाति व्रृपनारा इरखाञ ॥ २) तव मारीच 
तोखाहे रवण! सुनो देतो नरषूप्‌ चर अचरफे इश दहं ॥३॥ हेता! 
उनसे वैर मतकरो उनके मारसे माये जियाये जीज ॥ 9 ॥ जब यह 
मुनिका यज्ञ रखवारी करने गये ता सामने विना फे मरे दाण-मारा ॥५॥ 
मे क्षणमाचम सौ योजन आमयां उनसे वैर करना भला नर ह ॥६॥ तवसे 
मेरी मति कौरभटके समान्‌ रोगं र जहा तहा म दानां भाह्योको देखता 
हूं ॥ ७॥ ३ स्वामिन्‌ ! जो मनुष्य हैतामभी षड श्चुर हं उनसे विरोध 
कृरनेसे पुर न्‌ पडगी ॥ ८ ॥ 

दोहाथ-जिप्तने ताडका शबाहृको मारकर शिवजीका धनुष तोडा खर- 
दूषण िशिराको मारा एसा बी क्या मनुष्य होसकता रै ॥ १९ ॥ 

हे रावण! रासा नम स॒नतेश मरे शरीरे प्राण नरीं रहता ॥१॥ इससे 
अपने इलकौ शङ विचारकर जा यह सुन जलकर रावणने 


१७ तृतीय दशेन । ( १८३ ) 


रवणशरुजिमिमूढकरमसिममबांधा । क्जगमोर्िसमानकायांषा । 
मा०-तब मारीच हदय अनुमानानवहि विरोधे नहिं कृत्यान्‌ 
शस्ी ममी प्रभ शठ धनी । वैद्य वन्दि कृवि मानस गुनी ॥९५॥ 
उभय मतिदेखा निनमरणापतब तकेसि रघृनायक शरणा £ 
उतर देत मोदिं वधहि अभगे। कस न मरो रघपति शरसे ७ 
अस निय जानि दशानन संगा चला रामपदं प्रेम अभम्‌५८॥ 


मन अति हषं जनाव नतेही। आजदेखिह परमसनेही ॥९ 


(ड (4 ॐ (र, 


फिरि र प्रु िटोकि हौ, धन्य न मौसम आन १५ 
माराच कपटस्रम भयडप 
सीता प्रम रुचिर मृग देखा। अंग अंग समनोहर वेषा ” ~ "” 


गारी ठी अर दोसा ॥२॥ रे शृखं ! युश्के समान्‌ शुच खारा है हं 
जगते मरे समान योद्धा कौनहं ॥ ३॥ तव यारीयने मनप धवार ङ्किया 
नौजनंसे विरोध करनेभे कल्याण नह ॥ ४ ॥ शद्चधारी, यभज्ञाता) ५४, 
1) 14) 4} छ भत्‌ 
परण देख श्रीरसमकी शरणता शी ॥ ६ ॥ कि, यह अभागा तो न्च उत्तः 
द्तेही मारेगा इससे रामफे षाण कगनेस्‌ स्यौ न य ॥७॥ यह जी 
नि मन्नं समके चरणा अभगपरेपं करचल ॥ ८ ॥ उसके मनम बडी 
प्रसन्नता हदं सो जनाह्‌ नय आज परपसनेदी रामका दशन कक्ग, ॥९॥ 
दोहाथे-मेरे पीछे चदुषबाण घारणंकर धावमान हग) म पिरि कर 
प्रभुको देखृगा मेरे समान दसरा धन्य नही हे ॥ १५ ॥ 
उसी वनके समीप रावण गया तव मारीच कपटका मृग हआ ॥ १॥ 
ताने परमरुचिर मृग देखा कि, अंगअंगसे मनोहर देष है॥ २॥ 


१ कवित्त धना्षरी-नीरमणि नैन जी प्रवार्के विशा दुग जटित अनेका सतन व॑त्वनको अग है ! 
दन सुदीरनके रजतमई ह खुर रसिकविहारी रू (४५ सुढग है ॥। 
ताहि मनरोकतही सीय रघुनदनको टेरे हुखसाय ई भमित उमंग ६ । 
धावे बेगि धावे सङ भजो इत आभो श्याम देखो याहि देखो कैसा रचिसदुरग ३॥१॥ 


८(* ( 


( १८४ ) रमा रामायण । १८ 


सीता-सुनह देव रघुवीर कृपाला दह मृगकृर अति खन्द खरे 
सत्यापिन्पु प्रभु वधकरि एही) आनहु चमं कहति वैदेदी ॥४॥ 
“तुव रघुपति जाना सब कारण। उदे हषि सुर काज संवारणध्‌ 
एम-प्रसुलक्ष्मण्हिकदहाससुञ्ञाहफिरतविंपिननिशिचर ससुदाई & 
सीता केर करहु रखवारी । बुधि किविक बट समय किचारी॥७ 


( चूते ह ) 


“्रमुहि पिल चला मग भाजीधाये राम शरासन साजी<८॥ 
परकटत्‌ द्रत करत्‌ छठ भूरी । इदिषिधि प्रभुहि गयो ठ दूरी९॥ 
. धरणिपरयोकरिषोरविकार। 


¢$ =+. 


मरगवधि तुरत पिरे रधुवीरा  सोहवाप कर कटि तृणीरा ॥१२॥ 
आरत गिराघुनीजब सीता । कटक्ष्मणसन परमसभीता १३" 


0 क 


बोली हे देवकरुपाटु रषुषीर ! इसपृगकी सुन्दर्ल हे ॥३॥ हे सत्यसन्ध 

थु! इसका वधकर चम खाभो यह्‌ सीताने कहा ॥ ४ ॥ तब राम सबकारण 
जान द्वताओका काज संभारनेको उ ॥ ५ ॥ तब प्रभुने रक्षणे 
कृहा यनम अनेक राक्षस फिरते दै ॥ ६ ॥ उदधि किक बर समथ षिचार 
कर जानकीकी रखबाटी केना ॥ ७॥ तव प्रभुको देख मृग माग चला 
राय धलुषपर बाण चाय धावमान इए ॥ ८ ॥ प्रगट होता छिपता हज 
बड़ा छल करता प्रको दर ठेगया ॥ ९ ॥ तव्‌ रामने ताककर कडिनबाण 
मारा वह्‌ घोर चिकारकर भरमम गिरा ॥ १० ॥ परे रशक्ष्मणका नाम 
पठि मनमं रामका स्मरण किया ॥११॥प्रगको मारकर राम तुरत पि 
हाथम्‌ धनुषं केमरम तृणीर शोभित है ॥ १२ ॥ जब जानकीने यह इःख 


१ राग सारट~रघुवर दूरेजादई मगमरा्यो ॥ उषण पुकार राम हस्ये कहि मरतहं कैर समाय्य ॥ 


सुनह तात को तुमहि पुकार पनाक नाई ॥ कद्यो उषण हत्या हरिण कोपि सथं हटि पव्ये षरि 
ज ॥ बन्पु्ेाकि वहत तुखकती प्रमु माई मली न कीन्ही ॥ मेरे जान जानकी काट खछ छि 


कारे हर्टीन्ही | 


१९ तृतीय दशेन। ( ३८५ ) 


(५.५ कि 


सी"-नाह्षेगिसंकरतवभ्राताटक्ष्मणर्वरईसिकहयो नमाता १४ 
ट्‌०-शुकुटि विलास सृष्टे होई। स्मर संकट परोफि सोई१५ 
सोपि गये मोहि रघुपति थाती।जो तजिजारंतोष न्िछाती9६£ 
यह जिय जानि सुनह मममाता। पृत्‌ कबं कवन में बाता॥ 
मर्म दन सीता जब बोटी। हरिपरेरित लक्ष्मणमति डोटी १८ 


> अ 


“चहँ दिशिरेख खचि अहीशाबार बार नायं पद शीशा॥१९। 
वन दिशि देव सोपि सबकाहू।चले जहौ रावण शशि राह२०॥ 
शून्य भवन दशकंधर देखा। आवा निकट यतीके वेषा॥२१॥ 

कारि अनेक विपि छर चतुरह मागेर भीख दशानन जाई२२ 
अतियिजानसियकन्दमूरफलट ।देनटगतिर्ैकीन्दबहार्छल २३ 
श०-कह दशमुख सुनयुन्दरिषानीबधीभीखनटेडसयारनीर ४ 


ग शकर मि न न + ^ 101 {क {4 कवव्कु्युर उ शुष्य आई ९९१ 
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की वाणी सुनी तब भयभीतहो लक्ष्मणसे बोडी ॥ १३ ॥ शीतर जाभो 
तम्हारे भाईैपर संकट पड़ा हे लक्ष्मणने सकर कहा, हे माता ! ॥ १४ ॥ 
निसकी भृक्ुरीष्रिलाससे सृष्टि ख्य होय क्या उसको स्वप्रे भी सकट 
पडसकता है ॥ १५ ॥ रघनाथ सूञ्ञे थातीके समान सोपगये ३ तुमको 
छोडतेमे हदय संतष्र नरीं होता ॥ ३& ॥ यह मनम विचारो ि माता 
जवे युषे करगे क्यों छोडआये तब मे क्या बात कहगा॥ १७॥ ज 
जानकी ममेवचन बोली तव प्रभुकी पेरणापे छक्ष्षणकी मति डोटी॥१८॥ 
चारोंओर रेखा खचकर वाखार चरणोमं शिर नवाय ॥१९॥ सीताको वन 
दिशा ओके देवताओंको सों पकर रामके पास चरे ॥ २ ॥ तब रावण 
यन्य स्थान देख यतीके वेषमे आया ।२१।। अनेकविधि छल चतुराईकर 
जानकीम भीख मांगी ॥ २२॥ अतिथे जानकर सीता कन्द मूर फल 
देनेलमी तव उसने पिर छलक्षिया ॥ २३ ॥ रावण बोला ३ सुन्दरि ! 
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भे वधी भीख न दगा ॥ २४ ॥ विधिकी वामगति ओर काटकी कि 


(१८६) रामलीला रामायण । २० 


कि क्रि, क 


नानाविधिकहि कथा सुनाई । राजनीति भय प्रीति दिखाई २६ 
सी°-कह सीता सुच यती गुसाई बोठेसि वचन दुष्टकी नाई २७ 
तव रावण निजरूपदिखवाभई सभीत जब नामसुनावा२८" 
सी°-कह्‌ सीता धरि धीरन गादाआइगयेप्रभुखटरहटाटारर 
दोहा-करोधन्त तम सवण, दीन्देसि रथ बेटाय । 
चल्यउ गगनपथ आतुर, भय रथ हौँकिन जाय॥१६॥ 
सी°-हा जगदीश देवरघ॒रायाकेहि अपराध बिसरे दाया 
आरतहरण शरण सुखदायकाषहा रघ॒कुट सरोज दिननायक र 


नर्स रस्य उलावकर साता बाहर आई ! २९ ॥ आर अनेकप्रकारसे 
कथा सुनाय राजनीति भयं आर प्रीति दिखाहं । २६ ।॥ जानकी 
बोरी हे यति गोसाईं ! त्‌ ईक समान वचन बोलता है ॥ २७ ॥ 
तब रावणने अपना रूप दिखाया, ओर जब नाम सनाया त इर।॥२८॥ 
फिर सीताजी धीरज धरकर बोरीं दुष्ट ! खडारह प्रभु अये ॥ २९ ॥ 

दोहाथ-तव रावणने कोधकर रथमे बेगलिया ओर वेगसे आकाश 
माग॑कों चला भयसे रथ हका नहीं जाता ॥ १६ 


जानक बो ह जगदीश देव रघुनाथ ! किस अयराधसे दया छोडदी 
ह दुःखहारी ! दै शरण सुखदायक रघुकुलकमलदिवाकर ! कदहे॥ २॥ 


~ _ 

१ कवत्त-हाय र्युचद्‌ हाय ॒दररथनन्द प्यारे हाय रघुवीर धीर पीरके रेया हाय । हाय प्राणवट्टुभ 
दया सुखा हाय सकट हर्या उर मानद्‌ मरेया हाय । हाय सुखकारी हाय रसिकनिहारी धाथ कीजिये 
सहाय अय धनुष धरया हाय । हाय भाण प्रंतम सुजान बलवान्‌ एेसी सुरति विसारी क्यो दमारी 
रथाहयय ॥ { ॥ हय मातिमान धार कषण सुजान तव कीनो अपमान सो निदान मई घातहं । हाय बट 
वान धाय बह्म हडवर। जान निकसत् प्राण छिन कठ्प विहात है । रसिकविहार धनुधारीही तिहारी 
वार भरं दुलार जीर्‌ काड ना देखत । हाय रघुनाथ मोहिं निरि अनाथ दरामाथ गहिहाथ निज साथ 
लीने जात है ॥ २ ॥ कदली कदब अम्ब िष्चुपा रोक वट निपट अधीन दीनदेखि दया कीजियो । 
सारेत समीर दिशि कानन सुपंथ्गिरं प्यरे ते बताय वेगि येतो यद्च छीनियो । रतिकविहारी कोर साका 
चकार मार्‌ मग पिक कोकिर + मौनही रहीजियो । केहरी कुण व्यार भववै रघुखाल तित मेते हा 
सकर उतार कहि दीजिये ॥ ३॥ 





२१ तृतीय दशन्‌ । ( १८७) 


"गृध्रराज युन आरतबानीःरघकृटतटक नार पर्हचानार ॥ 
ग्ृ्र-सीतापएतरिकरसि जनि जासाकरिदी यत॒धानकरनासा ४ 
रर दुष्टं ठाट किन हीही । निभय चटसि न जनेसि मोदी ॥५॥ 
सुनत गष क्रोधातुर धावा। कह सुन रवण मोर सेखाव्‌ ॥ ६॥ 
तनि जानकी कुशठ गृह जाह्‌। ना्हित सत्य सुनहुबहबाह्‌॥७॥ 
शमरोष पावक अतिषोरा। दीहदहि सकट शटमकुट तोरा॥८॥ 
"धरि कृच विरिथकान्दमाहगेरापसीताह राखि गृष्र पुनि फरार 
तब सकोप निशिचर चिसियाना।काटेपि परमकराठ कृषाना 


( युद्ध रोताहै ) 
कटा पख पस खम वरणासुयार्‌ रमक अद्कतकरणा५ ; 
सताह्‌ यान चदय बहरा । चछ उतशट त्रास न थार्‌।॥१२॥ 


गृ्रराजर्न यह्‌ अरतिवाण सुनकर राथचन्द्रश्ष नार पह्वाना अरं 

ब्‌ द॥ह्‌ साता पुनि इःख पत भमाना म रसङटकटर्काका नाश्च कर 

॥  ॥ ररे दुष्ट खडा कयो नही होता निभेय चलता है युद्धे जानत! 
नृहा ॥ < ॥ सुनकर गृ कवषं बाल क रावण मर श्चा बुना ।६॥ 
जानकरका त्याग इशट्वास चर जाजानहतः स्वा रमा ॐ ॥७॥ 
रामकी करोधाभ्िमे जो बडी घोर है तुम्हारा कुर पतेम हो जायगा ॥ ८ ॥ 
बट पककर माचन्‌ विस्यर्‌ भ्ूमपर्‌ उटद्या अर सताक उतारकर 
फिर फिरा.॥९॥ आर एर कोवकर रावणनं कराल तद्वार निकाल 
॥ १० ॥ उससे पंख काटदिये गप्र पृथ्वीपर रामकी अद्भुत करणी स्मर 
णकर गिरा ॥ ११॥ तब सांताका यानपर चदकर भयभात द शीतर 
तासं चला । २९॥ 

१ रथके। निरखत जात जटाई । किनकीही तुम परमसुन्दरी कौन इरे ल्ियजाईं । सूथवरा दस्चस्थ इक 
राजा तिनके सुत रघुराई ॥ चोँचन मार महामारतकर रथसों दियो भिरा । अभ्रिाण तत्र हनेउ निशाचर 
दोड ए जरजाई । देत अरीरा तब मनम जानकी वसह राम करे जाई ॥ १ ॥ 

फिरत न वारं बार प्रचारो ॥ चपरि चच चगुटहय हति स्थ खड शंड करेडारयो | विरथ विकट 
' कियो छीन डीन्हि सिय घनघायनि अक्रुखान्यो । तवर अपि काटि कां ¶ प॒र पवर छै प्रमप्रिय परन्धो ॥ 


रामकाज खगराज आज्ञु र्ययो जियत न जानकि लागी ॥ तट्सिवस सरसिद्धसराहत धन्य रद 
मडभागी | २॥ 





( १८८ ) रामलीला सयमायण। २२ 


कि (न 


दोहा-हारिपरा खल बहत विधि, मय अर प्रीति दिखाई । 
तब अशोक पादप तर, रखेसि यतन कराह ॥ १७॥ 


क 


श्घुपति अनुजहि आवत देखीमन्े चिता कीन्ह विशेखीऽ 

रम-जनकस॒ता परिदहरेड अकेटीआयहृतात वचनममपेटी २ 
निशिचरनिकरिराहवनमाही। मममन सीता आश्रमनाही ३ 
अहह तात भल कौन्देड नाही।सियविहीन मम जीवन काह ४ 
आश्रम देख जानकीदीना। भये विकट जस प्राकृत दीना॥५॥ 
हा गुणखानि जानकी सीता । रूपशीट त्रत नेम पुनीता ॥ £ ॥ 
"लक्ष्मण सञ्जये बहुभती । पत चरे टता तरपा ती ॥७॥' 
शम-हे खग भग हे मधुकर भ्रेनी। त॒म देखी सीता मगनयनी ८ 


दोहाथ-भय ओर प्रीति दिखाकर हारगया जानकी न मानी तब 
अशोकवृक्षके नीचे अपनी वायिकामें यलनसे रक्ला ॥ १७ ॥ 

दर रामचन्द्ने रक्ष्मणको आतदिख मनमे बडी चिन्ता की ओर 
बोले \।१॥ हे तात ! हमारे वचन उटंवन कर जानकीको अक्ेटी ` ओेड- 
आये॥२॥वनमे अनेकराक्षस पिते ह मेरा मन्‌ कहता है कि जानकी आभर 
ममे नरीदहै॥ ३ ॥ तात ! तुमने भला नीं क्रिया मे जानताहं जानकी 
आश्रममें नहीं है सीतके विना मेरा जीवन न होगा ॥९॥ जानकीके षिना 
आश्रमदेख प्राक्ृतमरुष्यके समान प्र दीन इए ॥ ५॥ हा गुणखान 
जानकी सीता ! शप शीट त्रत नेममे पवित्र काहे ॥ & ॥ लक्षणने 
अनेकप्रकार समञ्चाया तव वृक्षोसे कताओंपे पृते चले ॥ ७॥ हे खग! 


(+ (+ क १ 


हे सृग । ह अमरां ¦ वुमन कहा मृगनयन सीता दंख। इ ॥ ८ ॥ 


१ कवित्त घनाक्ष्री-स॒वट तार ताक कदम रसा सा देखो इदिकाठमो विहा मन है गयो | 
प्यारी सग छ्रये पुण्य खुटो माग कूटो मोह विरह ज ट्टो यो अपार दुख छैगयो । 
रसिक बिहारी प्रदिडारी मरको घो कोर मोरी तिय मोरीको भराय छख कै गयो । 


मान क्या रहर निटुराहना गहरं भ्राङ नकत कहर करं प्रयाको दरटेगयो ॥ १ ॥ 
| 


२३ तृतीय दशन । ` (१८९) 


खंजनं जक कपोत मग मीना।मधपनिकृर्‌ कोष प्रवीना ९॥ 
सुन जानकी तीरह षिन आन्‌। हर्षं सकट पाई जनुराज्‌ ॥१०॥ 
किमिसहिजातअनखतोहि पादीपरिया वेगि प्रकटतकिमिनादी 
कहत राम टक्ष्मणदि बुद्लाहैकाहू कीन्ह युद्ध इहि ठाई ॥१२। 
अगे परा गरृध्पति देखा'सु्िरत रामचरणकी रेखा ॥ १३॥ 


खमन तात कवृतर मृग मनन अमर काकि प्रतान ॥ ९ ॥ इं जाना ! 
यहं सब तरं तिना आज माना राजपाकर प्रसन्न इए इ ॥ १० ॥ सा यहं 
अनस तुमत कस सहा जाता ह इ भरिया ! शत्र क्या नहा प्रगट इता 
ह्‌[ ॥ ११॥ फर आमं चलकर रमनं लह््पणरस कहा देखा यद्य कारनं 
युद्ध कया ह ॥ १९ ॥ प्र्‌ आग पड ग्र्रराजदखा जा रामक चरण 
रखाका स्मरणकर्‌ रहाथा ॥ १२ ॥ 





१ कवित्त घनाक्षरी-केहारे कुर कपि कंजर भुजग मादु धाय दिग य नेक धीरज धराभार । 
निपट अधीन प्राणवच्छमा विहीन रोता हीन छीन दीन देखि दाया उर शेरे। 
रसिकबिहारी प्यारी रूप उजियारी वह कितवनचारी एक वारी तो वताभेरे | 
सबही निहोये कज रोरोकर जोरो हाय कोऊ मोहि मेरी मनमेोहनी मिलओरे ॥ १॥ 
भो बिन सुजवे हियचिनहून है तो कट सोया निहराई करि मनको जितिग । 
रूप गुणवारी हाय जनक दुका प्यास नेककृपाकोर मेर भोर न चितैगई । 
लग मृग रत्षिकविहारी ह दुखारी मोको वा डिग पठवो प्रिया भामिनी चितेगई। 
दीन अवरोकि मोको कोऊतो बताभो य हाय वह मेरी प्राणक्छुमा कतै गई ॥ २॥ 
२ मेरे एको दाथ न रगी]टेकौगयो वपु वीच वादि काननञ्यो कलयरता दवलागी ॥मेरे०॥ दशरथस 
न प्रेम प्रतिपाल्य इतो सक जग साखी । वरषस हरत निक्चाचर पतिसे हौ न जानकी राखी ॥ मरे ॥ 
मरत नमे रघुवीर विरोके तापसवेष बनायो । चाहत चठ प्राण पामर बिनु सियमुधि प्रमहि सुनायो 
॥ मरे° ॥ बारवार कर मंज शीरा धुनि गीधराज पश्ठिताई । ठलसी प्रमु कृपाटु तेहि अवसर मायगये दोड 
माई ॥ मेरे एकोहथन खगी]॥ १॥ 
पद्-मेरे जान तात कञ्रुक दिन जीने ॥ टेक ॥ देखिये आप सुरन सेवा सुख मोहि पितुको सुखद 
॥ मेरेजान० ॥ दिष्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाय मागि खी | हरि हर सुय सनाय दरद ऊेगं 
कृतारथ कौजे ॥ मेरजान ° ॥ देखि वदन सुनि वचन अमिय तन रामनेन जठमीनै । बोद्यो विहग वचन 
रघुवर बहि कहो सुमाय पतीजे ॥ मेरे जान० ॥ मेरे मयि पमन चाकर हो तो कर्यो न कही । 
तुढसी प्रभु दियो उत्तर मोनी प्रि सानो प्रम सही ॥ मेरे जान० ॥ १५ 


(१९०) ` रामलीला रामायण। २४ 


दोहा-करसरान शिर परश, कृषपांसंन्धु रघुवीर ॥ 
निरखिरामहछषि धाम मुख, विगत भई सब पीर्‌॥१८॥ 
गध-तव कह गृध्र कचन धरि धीरा।ुनह्‌ राम भंजन भवभीरा 
नाथ दशानन यह गति कीन्दीतेहिखंलजनकसुताहरिटीन्दीर्‌ 
ठे दक्षिण दिशिगयर गसांषिलिपति अति कुररीकीनांई ॥३॥ 
द्रशलागिप्रराखेरं प्रानापचलन चहत अब कृपानिधाना ४॥ 
शम-रामकदा तनु राखहु ताता।मृखमुयकादकहीतेहिवाता ५॥ 
गृधर-जाकरनाममरतमुखअवा।अधम सुक्तदोट शरुतिगावा £ 
सो ममटोचन गोचर आगे । राखहं देह नाथ केहि अमि ७॥ 
राम-जलभरि नयन कहा रधुराई।तात कम्म निजतेगतिपार ८ 
प्रहित वंश जिनके मन्दी तिन्द कर्ह नगदुठम कषटना 
तनु तजितात जाह ममधामादेडं का तुम पूरण कामा॥३०॥ 


दोदाथे-कृपासिन्धु रखुनाथजीने उसके शिरपर हाथ रक्वा सुखधाम 
रामका मुख देखकर उसकी सब पीर मिरगहे ॥ १८ ॥ 
तर धरधर गृध बोला हे राम ! संपारका भय दूरफरनेवाटे सुनो॥१॥ 
डे नाथ ! रावणने यह गति की ओर उस दुषटने जानकीको हरखिया ॥२॥ 
ह गोशाईं ! वह छेकर दक्षिणकी ओर गया ३ जो जानकी इ्कररीके सपान 
विलाप करती थी । ३ ॥ प्रभुके दशेनकि निमित्त प्राणरक्खे थे हे कृषा 
निधान सो अब चलना चाहते है ॥9॥रामने कहा हे तात ! शरीर ख्खो 
तद उसने अुसुकाकर कहा ॥ ५॥ जिसका नाम मरतेसमय भरुखपर 
अवितो वेद्‌ कता है, अधमभी यक्त होजाता है ॥ ६ ॥ सो भरे ने्ोके 
युख उपस्थित हे नाथ ! भ देह किसप्रकार खुं ॥७॥ तब 
रामन्‌ नेत्रम जलमरकृर कडा ३ तात ! तुमने अपने कमेसे गति 
ई टै ॥ ८ ॥ जिनके पनम परोपकार रहता है उनको जगत छ 
दुरेभ नही ह ॥ ९॥*ह तात ! शरीर स्यागनकर गे स्थानम्‌ जाओभ 


२५ तृतीय दशन । (१९१) 


दोहा-सीताहरण तात जनि, कह पितासन जाह ॥ 
जो मं राम तो कुसितः कहि दशानन आह १९ 
बरदह ताज वर्‌ हर्षा । श्रपण बहु पट पीत अनुपा॥१॥ 
द्यामगात विशाल मुन चारी।अस्तुति करत नयन भिारीर 
गृध्र-छंद्‌-जय रामरूप अनूप निगुण सगुण गुण प्ररकसरी 
 द्रशशीश बाह प्रचण्ड खण्डन चण्ड शरमण्डन मही ॥ 
प्थोद्‌ गत सरोज सुख राजीव आयत छोचनय्‌ । 
नित नौमि राम कृपालु बाह विशाल भवभय मोचनम्‌ १॥ 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरम्‌। 
गोविन्दगोपर द्रन्द्रहर विज्ञानघन धरणीधरम्‌ ॥ 
जे राम्‌ मंत्र जपन्त सन्त अनंत जनमन रंननम्‌। - 
नित नीमि राम अकामग्रिय कामादि खलदटगंजनम्‌॥२॥ 
श्रुति निरंतर ब्रहमम्यापक रिरजन अज कहि गावी । 


क्याद्‌ तुम पूणकामहो ॥ १० ॥ ( दोहाथ ) हे तात ! सीताहरण पिता 
जाकर मत कहना जो मे रामहू तो राण छुलसहित जाकर केदेगा ॥१९॥ 
गृध देहत्याग हरिङूपधारणकर भूषण ओर पीतपटसे संयुक्त हो ॥१॥ 
श्यामशरीर चारभुजा धारे नेमिं जकभर स्तुति कृरनेलगा ॥ २॥ 
छंदाथ~हे राम अन्रूपहूप निगुण सगणहप युणोके पे ! आपकी जयहो 
दशशीाशकी प्रचण्ड यजाभक खण्डनको आपके तीक्ष्ण बाण है ओर 
मिका मण्डन करनेवलिहो आपका श्यामशरीर कमटधुख कमलसेही 
चाड ने हई एसे कृपासागर विशाल थुजावाले संसारके भयनाशक् रामको 
प्रणाम करता ॥ १॥ आपका बड़ा बर्हे अनादि अजन्मा अप्रगट एक 
आर इन्द्रयास परं हो, आप गोविन्द्‌ इन्द्रियातीत द्वदे हरनेवाछे विन्ना 
नघनभूमिके धारण करनेवारे हे जो सन्त अनन्त जनो मनरंजन्‌ 
करनेवाठे रामका मंत्र जपते दै वेमुक्त होतेह म अदूम्‌ प्रियकामादि खङोके 
द्लनाशक रामको नित्त प्रणाम कराह ॥ २ ॥ जिसको वेद निरन्तर 


(१९२) ` रामलीला रापायण। २६ 


कर ज्ञान ध्यान विराग योग अनेकं मुनि जेहि पाव्ही ॥ 
सो प्रगट करुणाकन्दशोभारसिधु अगजग माह 
ममहदय पंकज भग अंगअनंगब सोई ॥३॥ 
जो अगम सुगम स्वभावमिमेह असम सम शीतल सदा । 
प्रयन्ति यं योगी यतन करि केव मन मवश यदा ॥ 
सो राम रमानिवास संतत दासवश त्रिभुवन धनी) 
ममर वसह सो शमन संति जाघ्रु कीरति पावनी ॥४॥ 
दोहा-अविरिठ भक्ति मांगिवरः गृध्र गय॒ड हरिधाम । 
तिहिकी फिया यथोचित, निजकर कन्दी राम॥२०॥ 
चतुथे दशैन्‌। ` 
( दषरां मिखन ) 
“पुनि सीतहि खोजत दोर भाद।चे विलोकत वन बहुता १ 
आवत पन्थ कबन्ध निपाता । तेर सब कटी शापक बाता २॥ 


्रह्मन्यापकं युणदि परं अज कहकर गति हँ जिसको अनेक यपि ज्ञान 
ध्यान विराग योग करके पतिर सो करुणामय शोभासागर प्रगट हए 
चराचरं जगतक मोितकररहे ह सो मेरे इदयकमलमे भृगके समान 
निवासक्षरो जिनको शोमा कामदेवके समान है ॥ ३॥ जो अगम सुगम 
स्वभाववाखे सदा असम [ विषम तथा ] समान शीत ई मन ओर 
इन्द्रियांफो वशीभूतकरके यत्नके साथ जिसको योगी देखते है सो रक्ष्मी- 
निवास राम सदा मक्तकं आधीन भिथुवनधनी है सो संसा शान्तक 
रनेवारे पतिधरकीततिवाटे निरन्तर मेरे ददयमं निवाप करो ॥ ४ ॥ 

दोहाथं-अचलभङतिका वर मांगकर गीध अपने धामको गथा रामने 
अपने हाथसे उसकी यथोचित क्रिया की ॥ २०॥ 

चतुथे दशेन । 

पिरि दोनों भाईं सीतेको देखते वनकी बताह निहासे चले ॥ १ ॥ 

मागमे आतेहुए कबन्धरक्षसको मारा उसने सब शापकी बात करी #॥२॥ 


२७ चतुथं दशन । (३१९३) 


कबन्ध्‌-दुवासा मोहि दीन्हा शपा।प्रसुपददेषिमिदासोपापाः 
॥ ` "नाई तिपा 
शम उदाय । शवरीके आश्रम पर धारा ॥९५॥ 
शबरी दीष रम गह अये ।ुनिके वचन समक्षे जिय भाय 
रयाममोर सुन्दर दोउ भाई ।शवरी परी चरण ठपटाहईं ॥ ७। 
परेममरगन युख वचन न आवा।पुनि एनि पदसरोज शिरनबा< 
दोहा-कन्द मूल ए सरस अति, दिये राम करटं आनि 
परेमसहित्‌ प्रभु खायर, दर्हिबार बखांनि ॥ २१ ॥" 


भ, 


दुवासानं जा अञ्च शपादयाथा सी पाप जापक चरणद्मानस् मटमया 
॥ ३ ॥ रधुपतिके चरणकमरछको शिरनवाय अपनी गतिपाय केवन्ध 
मया ॥ ॐ ॥ उदारताक्तं यमन उसका मरति दकैर्‌ राबरक आमम्‌ 
पग धारण किया ॥ «4 ॥ शबरीने रामकं आया देख भुनिके वचनोको 
स्मरण कर बड़ा सुख माना ॥ & ॥ श्याम गोर सुन्दर दोनों भदयोको 
देख श्री चरणो गिरपड़ी ॥ ७ ॥ प्रेममे मग्र इह मुखे वचन न 
आया बावारं चरणकमलं शिरनवाया ॥ ८ ॥ ( दीहाथं षडे शरस 
कन्द्‌ भल फट राकर रामको दिये ओर वारंवार बड़ाहकर प्रेमे मग्र है 
म्रभुने खाये ॥ २१ ॥ 
१ कवित वनाक्वय-विविध विधानके अनेक पकवान जेते हेत जहान मेरी जान सब सीठे हे । 
रसिकविहार फक सरस रसाछ आदि तेऊ यह छवा पाय सक्र उवीठे हं | 
कद्‌ मूढ अधिक अतुक रंचिकारी सऊ एकद्र न इनकी समान मोहि दीठ है । 
, सच न सीठे नाउबीठे यों न दीढे कटं कषण कहौ तौ सत्य कैसे केर मीठे हे ॥ १ ॥ 
ब्रहम उपासी तपरशी वनवा वर विपु मुनीरनके भाश्रम सिधायो मे । 
कीने सनमान तिन सहित्र विधान तञ काहू वैर कबं न पेटमरि खायो मेँ । 
अमृत समान शवरीके इन बेरनमे रसिकविहारी मनभाया घाद पायो मे । 
अवध विहाय वन मायो जवते हँ बंधु तवते विचारो सव्य माजी अघायी म॑ ॥ २ ॥ 
वेर वेर बेरे सराह वेर वेर बह रभिकविहारी देत बधु कर्द फेर पर । 
चासि चाखि मै यह बूते महान मीले ठे तो क्षण यो बन्नानत है हेर हैर । 
वेर बेर देवै बेर शबरी सुबेर बेर तऊ रघुवीर बे९ बेर तिहि टेस॑टेर । 
बेर जनि राभो चेर्‌ बेर जनि छ वेर वेर जनि छाथ वेर दभो करै बेर वेर॥ ९॥ 
१३ 


( १९५ रामलीला रामायण । २८ 


क, ऋ, = क 


शबरीं केहिविधि अस्तुतिक तुम्हारी) अधमजातिर्मजड़मतिभारी 
अध ते अधम अधम्‌ अतिनारीतिनम ममतिम ` 
एम-कह्‌ रधुपति सुच भामिनिबातामानीएक 
जाति पति कुट धम्म बड़ाई । धन वल परिजन गणचतुराहं 

न्‌ कैसे । बिनुजट वारिद देखिय जेसे॥५॥ 


= (>, (भ 


हम जाह उर्‌ बास्वाहतादु परम बड भाम॥२२॥ 


जनकटुताकेयुधिम्बहिभामिनि । नानहतोकहकणिरगामिनि 
"ग-पण्प्‌। सुहं जाहू रधुराडायुनिक्र 


¶ मतः. ~ खारीर॥ 
वैर न फर्‌ काहूसन कोई ¦ जासन वैर प्रीति कर्‌ सोई ॥ ५॥ 
हरहु सकठ अम सबकर जाई । तहां होई सुप्रीव मिताई ॥९५। 
सो सब कृदिहि देव रघवीरा। जानतह छत्‌ मतिधीरा ॥६॥ 


शुदरी बोली म आपकी स्तुति कैसे कर भ अवमजाति ओर जडमति 
॥ भधमसे अधम्‌ अधमनारी रातीरै उसमे म मतिमन्द वारी 


प क, प, 


। 
९५ाम्‌ बक ह भामिन्‌ ! सनो भ एक भक्तिका नाता मानता ह ॥२। 
र पति दुर धमं बडाई थन बर इुटुम्बीजन गुण चतुरता-हो ॥ ४ ॥ 


म 





ओर भक्तिहीमक्षे तो वह एमे शोभित नदीं होता जैसे जल्के षिन 
बादर ॥ ९॥ ( हा )-भरे चरणांमं अनरागं केसे सब प्रकार तेय 
वडामग्य ह तेर महेमा जिसके हदयम्‌ दरे दहभी बडमागी है॥ २२॥ 


है गजम्‌ यदि कुछ जनकसुताकी सुधि देय तो कहो ॥ १॥ 
९१९ बट ह रामर | पम्पासयोवरका जा वह्यं अनेक युनि निवाप 
करते ८।।२॥ वहां ऋषि मतंगकी महिमासे चराचर जीव सुखी रहते द ३॥ 
का९ किससे वर नदी किरता वैखा भी प्रीति कसे ई ॥9॥ वहां जाकर 


१; 1 भष्‌ हर्‌ वह इुशरीवसे भिता होगी ॥ ५॥ हे देव रघुवीर ! मति- 






२९ चतुथं दशन । (१९९६ ) 


न्र्वर व्रभुपद्‌ ९२ नाई । प्रमसाहत सव कथा सुन 
दोहा-नातिदहीन अव जन्ममय, मुक्त कीन्ह अस 
महामन्द मन युख चहसि, एसे प्रथुहि षिसारि ॥२३॥ 
पुन त्रसु गस सराकरतीश्च । पस्पानाम सुमग.गभ्ाय॥ 
दखएक सुन्दर तर शया । वठ अचज साहत रवुराथा ॥२॥ 
यह्‌ विचार नारद कर्‌ बीना) गय जह प्रमु सुख आसाना३॥ 
धीर ! वह सव केैगा आप जानकरभी पृते हो ॥ & \ बाखार प्रसुके 
चरणामं शिर नवाय प्रेमसरित सब कथा सुनाई ॥ ७॥ 
दोहाथ-जातिदीन पापजन्मवाली द्ीकी मी युक्ति करदो हे महा 
मन्दुमन ! एसे प्रुको बिसारफर सुख चाहता है ॥ २३॥ 
फिर प्रयु सुन्दर गंभीर पपासरोवरको गये ॥ 9 ॥ एक वृक्षकी सुन्दर 
छायां देख अनुज सहित रघुनाथजी बेटे ॥ २॥ उससमय एकान्ति 
चार हाथम्रं बीणालिये नारदजी सुखसे देटेहृए रामके समीप गये ॥ ३॥ 


१ दाहा-पपासर जामत विशद, वमर नार गभार्‌ । 
सभग विपिन द्रशतचहू, सरसत त्रिविध समार ॥ १ 

कवित्त घनाक्षरी-श्रुमेह चूषा गजराजसे रसाठ भूम घमं है समीरतेज तरख तुरंग स्थ । 
किद्युक गख कचनार यौ अनारनके प्यादे माति मांति रपे सहित उमग व्यो । 
छाई नकद छट छहर रहय ह धना तद्‌ स्थ राजं मर चमत अम्‌ क्वा | 
र्िकविहार साज साज ऋतुराज आयो छायो वन बाग सरा छने चतुरग या॥ १॥ 
कह भौर गजै मंद सरस सुहाये सुर कोकिला अखाए कं प॒र उच 
ठहट्हे प्व मदुर छवि छर्वै कटू महक प्रसूननस्री कट्‌ सुखतर ह । 
कहू चटकाहट गुलबनकी रोवी प्रात कटर शर मेन नर नारिनक्षो मार ह | 

" रसिकनिहारी साज नागरी सिग क्रं मजग्र अनोदी ये वसंतकी बहरे ६ ॥ २ ॥ 

वेखिन वसंतं यो न वेदिन वसंत बन वागन वसंत रंग रागन वततन्त है ॥ 
कुजन वसंत दिप पुजन वसत अघ्िगंजन वसत च ओरन वततत हे ॥ 
डेकन्‌ वस्त सङ्‌ फैन वसंत संग सेढन वसंत वहं गैटन वसत हं । 
रसिकनिहारी नैन सैननमे वैननमे भिति अवटोको तितै वससे वसंत ६ ॥ ६॥ 
निसैत मयूर महा मुदित मयुर मिलि मत्त अङि डे छ्ि अकिनी छसंतसा । 
रसिकविहारी कीर सारिका स॒ कोकिकादि करत कटेख्केटि दुःजत हसतसा । 
निज निज नारी संग अपर विहारी चहू खेद जड चतनक्ण स्फ नत्ततपा । 
संत सपर सखद बसत सवीको यह्‌ प्यार विन मोको मयो दैव जतत स्पे ॥ ४ ॥ 


( १९६) राप्रलीख रामायण । ३. 


करत्‌ दण्डवत्‌ ठयं उट । रख बहत बार ३८६ 
नाग-राम नवाह ब्रह निजमाया । मद्य माद्‌ सुनह र्इरया 
तब विवाह चाहो मे कीन्दा। प्रयु कदि कारण कर न दीन्दा\\&॥ 
मसुनम॒नितोर्हिकदोसहरोषाभजदिमोर्हितनिसकटभरोषा 
करो सदा तिन्दकी रखवारी । जिमि बाटकहि राख महतारी ८ 
द्हा-काम कथ ठरभाद्‌ मदः 9१८ महक धा 
तिन्हमहं अति दारण इखदः मायाष्पी नर ॥२७। 
अवरुण मल शूढ द ब्रमद्‌ा सवद्ससान्‌ 
तति कीन्ह निवारण, मुनि मे यह नियजानि ॥ २५॥ 
पुनि सादर बो मुनि नारद! सुनहु राम विज्ञानविशारद ॥१॥ 
सन्तानः % = क 
-द- गुणागर्‌ ससर इख, ९६ कित ९न्दहं 

तनि मम चरणसरोज प्रिय.तिन्द करई देह न गेह ॥२६। 
दण्डवत्‌ करता देखि उगलिया ओर बड़ी वारतक हियेमे लगाये रहे) 
नारदजी बोले हराम! जब आपने अपनी माया प्रकर ञ्चे मोदित फिया५॥ 
ठ्‌ भ विवाह करना चाहताथा हे प्रय॒ ! आपने क्यो न हेनेदिया ॥ & । 
सुना युनि तुमसे कतां जो सब भरोसा ओेड मेरा भजन कसे ६॥७॥ 
सदा उनका रखबवाटी करताह जैसे बालकको महतारी सखतीहै ॥ ८ ॥ 
दृहार्थ-काम कथ लाम आदि मदं सब प्रबल गोहकी धार उनमें 
मायाह्पी द्वा बद्धं दुःखदायी हे ॥ २४॥ अवयुणोकी मृर शल देनेवाली 


प्रमदा सब दुःखाका खान ई हे यनि ! यही मने जीये जानकर निवारण 
फिया ॥ २५ ॥ 


परि नारदजी षोटे हे विज्ञानविशारद रामभद्र ! सुनो ॥१॥ ह भवभीर 
भजन रघुवीर ! सन्ताके क्षण कदो ॥२॥ (दोदाथ)-रामचन्द्र बोले गुणेकि 
स्थान संसारे द्‌ ८५ तथा सन्देह रहित ओर मेरे चरणकमलकी 
प्रियता छड.उनके दह गेह प्यारा नही है ॥ २६॥ 


३१ चतुथं दशन । (१९७) 


(अ 


सुन मुनि साधुनके यण जेते।कहि न सकर शारद थतितेते 
छंद्‌-कदिसक न शारद शेष नारद सुनत पदपंकज गहे 
अस दीनबन्धु कपाट अपने भक्तगुण निनमख कदे ॥ 
शिरनाय बारह बारं चरणन ब्रह्मपुर नारद मये ¦ 
ते धन्य तुटसीदास आश विहादई्‌ जे हरिरंगरये ॥ १॥ 
दोहा-रावणारि यश पावन, गावहिं सुनहि जे छोग । 
रामभक्ति टट पावही, षिव षिराग जप योग ॥ २७ 
इति चतुथं दशन समाप्त । 


सुनो शुनि जितने साधुअंके गण वह सस्ती ओर थतिभी नरी 
कृहुसकती ॥ १॥ ( छदाथ ›-शारद्‌ शेष वणन्‌ नहा करसकते यह्‌ सुनकर 
नारदुजीने चरणकमर पकडलिये कृपासागर एसे दीनबन्धु ह कि अपने 
मुखसे अपने भक्तके गुण केरे वारषार चरणोमे शिरनवाय नारदजी ब्रह्मरो 
कको गये सब आशा छोडकर जो हरिके रंगमे रंगर द तुलक्ीदास कहते 
हवे ध॒न्यह॥ १॥ 

दोदाथं-रामचन्द्रके पवित्र यशको जो ोग गवं ओर सनैगे वह बिना 
पिराग जप योगके रामकी इटभक्ति पा्वेगे ॥ २७॥ 

( सबगये ) 
इति आरण्यकाण्ड स॒म्पणेमू । 
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श्रीगणेशाय नमः! 
जय 
रामलीलारामायणे किष्किन्धाकाण्डं प्रारभ्यते 
-----््2््---- 
प्रथम दैन । 
, ` (सुप्रीवसमागम पणन ) 

अग चट बहुरि रषुराई । ऋष्यमूक पर्वत नियरई ॥ 9 ॥ 
१६२द स।चव सहित सुभ्रावा।आवत्‌ देखि अतुठ बटसीवः&२। 
अति सत कृह सुनुहवमानापरुषयुगठ बल रूपनिधानार" 
पुण धार बटुहूपदखत्‌ नाई।कहुमि मोटि निज सेन पञचाई९। 
पटवा वाटि होइ मन मेदा । भागों तुरत तजे यह शैल \५॥ 
 किपरह्पथरि कपि तह गयउ।माथनाय पुरत अस भय 
मग्-कातुम गोर ˆ. य 


> ११९५.१ ५ ५ ६१२९१ ७ 


कठिन भूमि कोमरपदगामी । कवन हेतु वन किचि स्वाभी८ 
मृदुल ` । सहत दम वन आतप 


प्रथम दशन । 

टीका-िर रुनाथजी अगे चठे ऋष्यसूपवतके निकर गये॥१। वहां 
मंत्रियांसहित सुग्रीव रइताथा उसने अतुल्षल्शाडी राम लक्ष्मणको आति 
देखा॥२॥ बहत भयकर वेले दे महावीर ! सुनो यह दोनों परुष बकहपे 
निधान है ॥२॥ बटुहपधारण कर इन्द जाकर देखो जीर किर भूश्च सेनमे 
समञ्ञाकर कददेना ॥ 9 ॥ यदि वालिने मेन! शे तो मन भेला होजाना 


४४ 


ईस पवतके छोड़कर तुरत भागजाञगा ॥९ ॥ बरह्मणका रूपधर मह 


७, श 


वीर वृह गये ओर माथा नीवाकर पने रगे ॥ ६ ॥ श्यामल गोर शरीर 


क 


तुम कोने वीखेष क्भियशपीर वनम पिते हो.॥9॥ इसु कटिन्‌ मृमिमे 





कः 


ठम कोमलचरणपि पिरह स्वामी! रिसकार्ण वनम विचरे ह ॥८॥ 
ठन्हार क।मक मनहर सुन्दर गातं तुम वनम धुप ओर पवन सहतेहो ९॥ 


२०० ) रामलीला रामायण । 
करी तुम तीन देवे ° | 


की तुम अखिल भुवनपति, लीन मयुजं अवतार ॥१॥ 
म-कोशटेशदशस्थकेजाये।हम पितु वचन मान वन अय१॥ 
एमनाम टक्ष्मण दोर भाईं। संग नारि य॒ुमार सहारं ॥ २॥ 
यह हरी निशिचर पेदेदी । किप्र फिर हम खोजत तेदी ५२ 
आपएन चरित कृहा हम गाई । कहु विप्र निज कथा बुञ्चाई९। 
प्रयु पहिचानि परे गहिचरणा । सो सुख उमा जाय नहि वरणा 
महव्रार्‌म अजान हई वहा साद्‌। कम कत पचा नरकं नाई ॥६॥ 
त्वं एायावश परो लाना । तति प्रभुपद नहि पर्चाना॥७॥ 


॥ हृदय अज्ञान । 
पुनि प्रभु मों षिसारेहु, दीनबन्धु भगवान ॥ २॥ 
क्था तुप्र तीनों देवताओं कोह दो वा नरनारायण शो ॥ ३० ॥ 
दोहाथे-जगत्के कारण संसाखे तासेषाले भूमिका भार दमेव क्या 
तुम सव भुवनोके अपिपतिही मलुष्य अवतार लिया है ॥ १॥ 
राम बोडे अयोध्यानरेशके जाये हम पिताके वचन मान वनम अयि 
हँ ॥ १ ॥ हम राम लक्ष्मण दोनों माहं द साथमे हमारे सुङ्कमारी नारी 
रदी॥२॥ यहां जानकीको राक्षसोने हरिया हैर विर ! इम उसे दी खोजते 
पिरते ई ॥ ३॥ अपना चरि हमने समञ्चाकर कश हे विप्र ! अब अपनी 
कथा कहो ॥ £ ॥ प्रभुको परह्चान महावीर चरणोमे पडे हे पति ! सो 
संख वणो नही जाता ॥ ९ ॥ ह स्वामी ! मेने तो अजान होकर पम था 
परन्तु तुम मवुष्यके समान कैसे पते हो ॥६॥ तुम्हारी मायि वश भूल 
फिरताहूं इससे प्रभुका पद्‌ नदीं पवाना ॥ ७॥ ( ददाथ )-एकतो भ 
मन्दमति मोहसे युक्त पिर हद्यका अज्ञानी मकैट दूसरे दीनबन्धु भग 
वाच्‌ आपने सुश्च पर्य है ॥२॥ | 


पः प्रथम दर्शन (२०३) 
यद्पि नाथ अवगुण बह मोरे सेवकं प्रभहि परेजदभोरे॥ १ ॥ 


नाथ जीव तत्‌ मायामोह । सो निस्तर तम्हारे छोह्‌ ॥ २॥ 
^ 1 रर इहाई। नाना नूह कष्ठ भजन उपाई ॥ ३॥ 
सवकं सुत पित॒ मातु भरोमे । रहै अशोच वने प्भुपसे ॥ ९॥ 
अस्‌ कहं चरण पर अकुलाई निन तव॒ प्रर प्रीति उरछाई 
११ रपति उठाई उर छावा। निजलोचनजलसींचजडाव्‌ ६॥ 
रम शचकपनयजनिमानासिउनातेममप्रियलकष्मणतेदूना 
पमद्‌र।मि कहं स्कोर सेवके प्रिय अनन्य गति सोई ८॥ 
रल्‌ स। अनन्य अस जाहिके, मति न टर हनुमन्त । 

म सवक सचराचर, रुपराशि भगवन्त ॥ ३ ॥ 
महावीर नाथशैरपरकपिपतिरहई । सासुगरीषदासतवअहदं 
तासन्‌ नाथ मयत्री कीने।दीन जानि त्यहि अभय करीमे॥२॥ 

ई नाथ ! यद्यपि शुम कत अवण ई सेककके रष तेभी पूरते 
नदी हं ॥ १॥ हे नाथ ! यह जीव तुम्हारी मायसि मोहा इआ तुम्हारी 
$पासे निस्तार पाका है ॥ २॥ इसपरभी भं रधुषीरकी दहा कुछ 
भननका उपाय नरी जानतां ॥२॥ ३ रषु! सेषक ओर पुत्र पिता माता 
भरसे अशोच रहते ई उन पाठे पोसेदी बनता ह ॥% ॥ यह्‌ . क 
व्यालो -चरणोमे गिरे ओर्‌ हृद्यकी प्रीति शरीरप्रभी प्रगट इं ॥९॥ 
गाज उम्‌ हदयस ठगाया ओर अपे नेव जपे सी 
<वा ॥ ६ ॥ ह कपि ! मनम बुरा मतमानो तम नने रक्षमणते दून 
प्यर्‌ हो ॥ ७॥ शने सवङोह समद्रशी कते है परन्तु सेवक वही मरि 
६ जो अनन्य गतिहो ॥ ८॥ ( दोहार्थ )-३ हदमान्‌ ! अनन्य वहै 
जिसके एसी मति न द भ सेवक दं ओर चराचर स्वामी भगवान्‌ 
रूपराशे ई॥ ३ ॥ , 
` ३ नाथ ! पवैतपर ठुम्दारा दास सुभव केपीशव रहते ॥ १ ॥ 
उससे मिता कानि ओर दीन जानकर अभय कि २॥ 


(२०२) रामलीला रामायण । 8 
सो सीताकर खोज कराई । नहँ तरह मर्कट कोटि पटाई ॥३॥ 


इदिविपि सकट कथा सयुजा । व्यि दोउजन पीठ चदा 
जव सुग्रीव राम कं देखा । अतिशयथन्यजन्मकरिटेखाय 
सादर्‌ मल्य॒र ना्पद माथाभल्यर अव॒जसहित रघुनाथा 
दहा-तव्‌ हतुम्‌ उभयदिशि, कटिसब कथा ुञञाई । 
प्क साखी दहकरि, जोरी प्रीति ददाह ॥ ६॥ ” 
स^ कट सुद्रावनयनभरिवारी । मिठिहिनाथमिथिरेश॒कुमारी 
म॑मिन सहित यहाँ इक बारा । पटिरहचर्कदकरतकिचिारा २ 
गगनपथ देसी मे जाता। परश पर बहृत ष्रिखाता ॥ ३॥ 
शस राम हा राम्‌ एकारी । मम दिशिदेखि दीनपुटडारी ॥४॥ 
मामाराम तरत सो दीन्हा। पट उर छाई शोच मा धम त्त सा दान्दा। पट उर लाइ शोच अतिकीन्द्‌ं ५॥ 
वह सीताका सोज कर्वेगे जहा तहँ अनेक वानर भेके ॥ २॥ 
रत कर सब कृथा समञ्ञाय दोनों माह्योको पठपर चटालिया ॥ ४॥ 
त 9. तमक रसा तब अपना जीवन धन्य माना ॥ 4 ॥ आद्‌- 
र चरणम्‌ ।रर नवाय्‌ मिला ओर लक्ष्मणसदित राम मिले ॥ ६॥ 
९।९।१-त१ महावारनं दानां ओरकी कथा समञ्ञाकर. कदी ओर 
आभि सक्षी देकर प्रीति जोड़ी ॥ ९ ॥ 
समीय नेनि जल भरकर बोलादेनाथ ! मिथिरेशकुमारी मिङेगी॥9॥ 
पहा तमय माजयसिदित बैठा विचार कररहाथा ॥२॥ तव भने आका- 
शमागमे जाती देलीथी कि परखशुपद़ पया्चल जारही थी ॥ ३ ॥ राम 
रम हणम पुकारकृर हमार ओर देस वञ्च डालद्या॥ ४॥ रामने मांगा 
त। सुमराबन तुरत दिया_ आर परक हदयमे लगाय ~ 1 आर पटकं। हद्यम कगाय बहुत शोच किया॥ 


१ राग केदारा-भूषण वसन विकोकत सिके | | टेक | प्रेमविवश्च मनमे पुखकित तेनु निजे 
नयन नीरमारं पिके ॥ ‰० ॥ सकुचत कहत सुमिरि उर उमगत शीर सनेह्‌ सुगुण गण तियक्षे | 
० ॥ स्वामिद्द्ा सलि दण सला कपि पथिठे है आच पाठ मानो धियके ॥ भूषण वसन विटो+ 
कत सियके | { 

ख्मण, कधित्त-अमट (भमो गोर कुंड 


ख पक्राशमान कोऊ एसो द्रात राजभाषिनक्षि है ॥ 


& प्रथम दशन (२०३ ) 


कह्‌ सुग्रीव सुनह सघुवीरा। तजह्‌ शोक मन आनह धीर.॥६॥ 
सब प्रकार करिदों सेवकाईं। जेहि षिधि मिलहि जानकी आई७ 
दोहा-सखावचन सनि हरयेउ, रघुपति करुणासीव्‌ ) " 

रशम-कारण कवन वसह वन, मोसन कटू सुग्रीव ॥ ५॥ 
पु-नाथ वाटि अर्‌ म दोउभादप्रीति ति रही कु व्रणि नाई 
प्रयत मायावी तेहि नां । अवा सो प्रयु हमरे गां ॥२॥ 
अधराषि पुरद्रार एकश । वालि रिपु ब सहै न पारा ॥ ३। 
धवा वाहि देखि सो भागा। म पुनि गयरं बन्धुर्मेग टामा ॥४॥ 
गिरिवर गुहा पेठि सो जाई । पलि मोहि तब कद बुञ्चाई ॥ ५॥ 
परखेर मोहिं एक पखवारा । नर्हि अवो तो जानेह मारा \६॥ 
माप व्विस तहं रह्यरँ खरारी निसरी स्धिरधार तह भारी ॥७1 
तव मे निज मन कीन्ह विचार जाना असुर बन्धकं मारा ५ 

सुम्रावर्न कहा इ राम । इना शच त्यागनकरं मनम चार चर ॥&। 
सबप्रकार सवा कषमा जस्रक!र्‌ जानक जाय यटमा ॥७) 

_ दोहाथ-करणामय रामचन्द्र ससाके वचन सुन्‌ प्रसन्न इए 
बाट ह सुप्रवि . भुञ्क्त कहा वसम क्या नवास्कसत इ ॥५॥ 

ह नाथ ! वालि आर मेरी दोना माहयोकी अकथनीय प्रीतिथी ॥१॥ 
एकसमय म्रयका पुत्र मयता हमर मवम आया ॥२॥ जधाराको 
पुरक द्वार पकार वा शड्का बट सहन न करताथा ॥ ३ ॥ ठस 
धावमान इआ वह वालिको देख मागा मभी भाईके षषे चला ॥ ९ ॥ 
वह्‌ पवेतका कन्दरम्‌ श्समया तव बार्न यञ्च समद्याकर्‌ कहा ॥ ९॥ 
मुञ्च एक पखवारा परखना, नद्य जार ता मरय जनना ॥&॥ ई राम ।!प्‌ 
वहां एक महीनेके दिनतक रहा तब उसर्मसे रुधिरकी भारी धारा निकटी 
॥७॥ तव भने अपने मनम विचार किया कि, अघुरे माईैको माय ॥ ८॥ 

-तैसेही अमन्द मुजघन्द्‌ चन्दते द्च॑द दीपति सुदिव्य दुतिय"  चन्दते दुंद दीपति सदिव्य दुतिदहरी"दामिनी केषै॥ `` 
परम पुनत्त पद्भूलम अनूपं चार पूजन संतत निक) नासन ६ ॥ 
पूष भन्‌ 
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(२०४) रामलीला रामायण | ६ 


क कि, कर ई 


वाणि हतेसि मोहि मारहि आई । शिला द्रारदे चलें प्रा३५९। 
परतरिन पुर देखा बिनुसददीन्हेउ राज्य मोहि बरिआई ॥१०॥ 
टी ताहि मारि गह आवा। देखि मोहि जिय मेद्‌ बट़वा 9 


क (क [क 


रिपुसमानम्बहिमारिसिभारीहरिर्खीन्देसिसखश अर्‌ नारा १२ 
ताके भय रघुवीर कर्पा सकट भुवन मे फिर विहाटा॥१२॥ 
यह शापवश आवत नाहीपतदपि सभीत रहो मन मादी ॥१५॥ 
“सुनि सेवक दुख दीनदयाल्याफरफि उठे दोउ युजा विशाला 
राम--दोहा-सन सुग्रीव मे मारिषो, वाटि एकि बान । 
ब्रह्म सुद्र शरणागतहृ, मये न उवरि प्रान ॥ ६ 


$® ॐ 


जेन मित्र इख होहि इखार। विन्दे किलि कफित पातक भारी ॥१॥ 
निन दुख गिरिस॒म रनकर जानामितकेदखरन मेरुसमाना २ 
जिनके असमति सहज न आई ते शठ हठ कतकरत मिताई२ 


वालिके मारकर आकर युद्धेभी मारेगा तब शिल द्रारपर रख चलाया ९ 
मनरियने विना महाराजकं पुर देखकर सुद वस राज्य दृदेया ॥१०॥ 
वालि उसे मारकर घर आया ओर घु देखकर सनमे मेद बटाया ॥ १३॥ 
शष्के समान भश्च बहुत मारा मेरी शची ओर सस्व इरलिया ॥ ३२॥ 
है कृपासागर राम ! उसकं भयसं भ सन विहार पफिरता इ ॥१२॥ यां 
शाप्के कारण नही आसकता तोभी मनम बड़ा सीत रहता दं ॥ ३४ ॥ 
सप्रकार सेवकका दुःख नकर दनदयाटुकी दोनो जा फरकरदी ॥१५॥ 

दोहाथं-ओर बोले ३ सुग्रीव ! म वाल्क एकदी बाणसे मारां 
यदि वह त्रह्ारुद्रको शरणमं जायगा तोभी उसके प्राण नहीं उदरंगे ॥६॥ 
जो मित्रके दुःखसे दुःखी नदीं हेते उनको देखनेमे बड़ा पातक लगता ह 
॥ १॥ अपना इःख प्रततके समानभी रजके समान जानै ओर मित्रक 
रजके समान दुःख त समान जाने ॥ २॥ जिनके सवभावम एसी 
मति नही आती उनि हटकर पिता क्णो कसे शे ॥ ३॥ 


७ प्रथम दशन (२०९ ) 


कुपथ निवार सुपन्थ चलाव ।गुण प्रगरे अवगणहि दरषा॥9॥ 
दूत ठेत मन शंक न धरी षट अनुमान सदाहित करीं ॥५॥ 
वपृति कटक शतगुणनेहा । थुति कह संतामित्र गण एहा६॥ 
गे कह मृदुवचन बनाई । पष अनहित मन कुटिल ॥७५॥ 
जाकर चित्‌ इहि गति समभाई।अस मित्र परिहरे भलाई ८॥ 
सवक शट सृप कृपण कुनारी।कपरी मित्र शूटसमचारी॥ ९ ॥ 
सखा शाचत्यागहु बट मरे।सबबिधि कख कान मेतेरे १०। 
सुग्री-कह सुग्रीव स॒नहरधुवीरा षाटिमहाबल अतिरणधीर्‌॥ 
सप्त ताठ यह्‌ कृपानिधाना । वेधे जो सवं एकि बाना॥ १२॥ 
द्रमंडलकार सुहाई । प एक बाणहि महि आई ॥ १३॥ 
तके कर बी ट प्रभु मरटदनातो भ्रम.मिथ्या कोर करई ॥१४। 
दन्द जष्ि र्न दरराये। बिनु प्रयासरघुनाथ टहाये१५ 


जी इुपथम निवारणकर सुपंथमं चलति हँ गुण प्रमटकर अवण छिएाते 
६॥ £ ॥ देते छते मनम शंका न करके षरुके अनुसार सदा हित करते 
६ ॥ 4॥ विपत्तिकालमें सगणा नेह कसते दै शति कहती रै सन्त ओर 
मिक यह यण हँ ॥ & ॥ ओर जो अगि मीठे वचनं वनाकर्‌ कृहते ई 
पन अनाहत मनम इष्टता करते ई ॥ ७॥ ई मह ! जिसका चत्त 
इसप्रकार वा सको गतिके समान हे शसा कुमितर त्यागनेसे री भलह 

॥ ८ ॥ मूखं सवक कृपण राजा, खोरी श्ची, कपटी मित्र यह चार्‌। 
युरुके समान ह ॥९॥ हे सखा ! ठम मेरे बरुपर शोच त्यागदो मे 
सबप्रकार तुम्हारे काय क्गा ॥ १०॥ सम्रीव षो है राम ! बालि 
महाबली ओर बड़ा रणधीर है ॥ ११॥ हे कृपानिधान ! यई सात तारके 
क्ष जो कोई एकदी वाणसे वेधे ॥ १२॥ जो यह चन्द्रमण्डलाकार 
„एकी बाणसं भ्रमर आगिरं ॥ १३॥ तो उसके हाथप्त वालि मरं 
नह त्‌ भ्रम कला व्यथं दे ॥ १९ ॥ दुन्दुमीकी अस्थि ओर ताक 

मचनद्रने बिना प्रयास ढा.दिये ॥ १५॥ 


२०६ ) रामलीखा रामायण । ८ 


उपएनाज्ञानवचनतष बोढा । नाथकृपामनभयर अडोटढा १६॥ 
स्रीव-सखसम्पतिपरिवाखडाई । सबपरिहरिकरिहों सेवकाई 
ये सव रामभक्तिके बाधक कहहिं सन्त तवपद अराधक१८॥ 
बाठिपरमहितजायुप्रसादा। मिरेडरामतुम शमन विषाद्‌ १९ 
अव प्रभु कृपा करहृर्हिभोतीसबतनिभजनकरोदिनराती २० 
शम-नो कदु केर सत्यसब सोई।सखावचन ममम्रषा न दये 
“छै सुग्रीव संग रघुनाथा।चले चाप सायक गहि हाथा॥ २२ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा । गर्जसि जाई निकट बठ पावा॥२३॥ 
सुनत वाठ काधातुर पावा गहिकरचरण नार ससुञ्चावा २४ 
तारा-घुखपतिजिनहि मिटास्रीवा । ते दोरबन्धुतेन बसीवा 
कोशटेशसत रक्ष्मण रामा'काह जीतिसकरहि संग्रामा २६॥ 
दोहा-“कहा वालि सुनु भीरं प्रिय, समदर्ी रघनाथ । 
जो कदापि मोहिं मरिद, तो पुनि होव सनाथ ॥७॥ 

त३्‌ ज्ञान उपजन सुम्रव बाख स्गमाक कपास मन अडल हगया 
॥ १६ ॥ सख सम्पात्त पारवार कड़{६ यह सब त्याग कर आपको सवा 
करूगा ॥ १७॥ कारण कि) य॒ह्‌ सब रापमक्तिमे बाधा कसते ई रेसा तुम्हारे 
चरणके आराधक सन्त कहते है ॥१८॥ वाछि तो मेरा परम हित है हे 
राम । जसकं कारण ठम इःख दृरकरनवाटे भटे ॥१९॥र्‌ प्रयु । अब इस 
मरकर कृपा करो जा सब त्यार्गकर दिनरात मजन्‌ कर॥२०॥ रामचन्द्र बटे 
ई सखा) जा तम कहत ह सब सत्य हं पर मरा वचन मिथ्या नहा हता 
॥२१॥ तष सुग्रावका साथ ठ वनुषषांण दथिम टये रापचन्द्र चर ॥२२॥ 
तव र्नाथ इभव मजा जर नकट जाकर बर्पार्‌ गज्ा॥२३॥ 
स॒नतेदी बालि कोधमे दोड़ा तब उसकी नारीने चरण पकड सम- 
ञ्राया ॥२४॥ हे स्वामी! जिनमे सुग्रीव मिलहि वे दोना भाता 
डं तजस्वा बलवान्‌ ६ ॥ २५ ॥ व दशरथपुत्र रक्षण राप काट्कोभा. 
सृप्राममं जीतसकते रै ॥ २६॥ ( दोदाथं )-वािने कहा हे प्रिये ! राम 


क = ® । ५ 


तो सदशी जो कवित य॒श्च मोणोभी तौ सनाथ शेजारंगा ॥ ७॥ 


९ द्वितीय दशन) (२०७) 
द्ितीयदशैन । 


स्थान किष्किधाका उपदन । 
[ बरिमुरीवका युद ] 
दाना दडइतह्‌ । 
“भिरेउ युगल वाटी अतितजां। मुशिकमार महाधुनि गजौ॥ 
तव सुग्रीव विकट होई भागा । मुष्टि प्रहार व्रसम लागा ॥२'॥ 
सुग्रीवम जोकहा रथवीरकृपालान्थु न होड मोर यह कालारे 
शम-एफरूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रमते नहिमारेडं सो४॥ 
कश्परशा सुग्रीव शरीरा । तचुभा इष्शि मिरटीसब पीरा ५५॥ 
भली कण्टसुमनकी माा । पठवा पुनि षठ देइ विशाटा ॥६॥ 
पुनि ननाविपि भं ट्राई । विटप ओट देखि रघराई ॥७॥ 
दो ०-बृहु छलबल सुग्रीवं कर, हदय हारि भय मानि, 
, मारा वाठिहि राम तब, दिये मञ्च श्रतानि ॥ ८ ॥ 


द्वितीय दशेन । 

दोनों गजेकर भिड़गये वाटि युष्िक मारकर महाधुनिमे गजा।5।॥ त्‌ 
सुग्रीव व्याक्कुल होकर भागा वह मुषिप्रहार वत्रके समान लगा ॥२॥ 
हे कपाट राम ! मने जो कहाथा यह वे नहीं मेरा काले ॥२३॥ रामचन्द्र 
वाटे तुम दोनो भ्राता एकक्प हो इसी भमसे उसको नहीं मारा ॥ ४॥ 
फिर सुग्रीवके शरीरपर हाथ फेरा जिससे उपका शरीर वज्नके समान करोर 
होगया शरीरकी सव पीर भिटगई ॥ 4 ॥ ओर अपने गरेकी एूल्माला 
उसके कण्ठमे राटी ओर फिर बड़ा ब देकर भेजा ॥ & ॥ फिर अनेकं 
प्रकारे लड़ाई इदं रघनाथजी वृक्षकी ओम देखत ई ॥ ७ ॥ 

दोहा्थ-पुप्रीव बहुतसे छटबरुकर जब भयमान्‌ हृदयम दारगया त्‌ 
घुराजने बाणको चराय वाके इदयमे प्रहार किय ॥ ८॥ 


(२०८) रामलीला रमायण । ९० 


न कर, की, क 


परा विकट महि शरफे लगे'एनि उदि बेट देख प्रभु आगे॥१ 
हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा बोढा चिते रामकी ओरा॥२॥ 
वाडि-धर्महेतं अवतरेह्‌ र॒सा । मरेहु मोहि व्याधकी नाई२। 
म वैरी सुप्रीव परियारा। कारण फवनं नाथ स्वह मारा ॥ 
राम-अरजवधरू भमिनी सतना ।स॒न शट ये कन्यासम चारी 
इन्द कष्ट विठके जोई । ताहि षधे कषु पाप न होर ॥६॥ 
मूदतोर्हिजतिशय । नारिसिखावन करेसि न काना9 
मम भुज बड आभिततेहि जानी। माराचहसिअधमभभिमानी८ 
वाटि-दोहा-सुनहु राम स्वामी सुभग, चठ न चातुरी मोर। 
प्रु अनह मे पातकी, अन्तकाट गति तोर ॥ 

“सुनत राम अति कोमल तराणीवाटिशीशपरसा निजपाणी१" 
रशम-अचल करोतसु राखह प्रानावाछिकहा सुतुकृषानिधानार 


सी क 


बाण रुगनस प्याङ्कररो पृथ्वीम गिरा फिर उष्वैडा तो रामको अगे 
देखा॥१॥ हदयम्‌ प्रीति मुखम कटोरवचन रामकी ओर देखकर बोला॥२॥ हे 
गोसाई आपका अवतार धमके निमित्त दै शच व्याधके समान क्यों मारा२॥ 
मं वैरी ओर सुरि पियारा हभ है नाथ ! क्या कारण जो आपने सञ्च 
मारा हं ॥४॥ राम बाले छोरेभाताकी बहू; बहन, षेदेकी छी ओर कन्या 
है मूखं ! यह चाग समान ई ॥ ५॥ इन्दे जो इदमे देखे उसके मारे 
पाप नक होता ॥६॥ ह मूख ! तुश्चको एेसा अभिमान है कि) चीका सिखा 
नाभी कान न किया ॥७॥ मेरी भुजवलका आधित जानकर है अभि 
मानी ! तू मारा चाहता ई ॥८॥ ( दोहा )-वालिन काद स्वामी!राम 
आपसे तो कुछ मेरी चतुराई नदी चर सकती, परन्तु ह प्रमु ! जब अन्त 
कालम तुम्हारी गति है तो क्या म अबभी पातकी द॥ ९ ॥ 

रामने अत्िकोमरू वाणी सुन उसके शिरपर अपना शाथ खला ओर्‌ 
बोरे ॥ १ ॥ शरीर अचकु करता ह प्राण रक्सो वालिने कहा हे कृषा 
(चान्‌ ॥२॥ | 


१३ दवितीय दशेन । (२०९) 


वा०-जन्मजन्ममुनियतनकरादी।अन्तरामकहिथवतनाहीं ३ 
जासु नामबल शंकर काशी । देत सबहि समगति अविनाशी 
ममलोचन गोचर सोई आवा।षहुरि फिअस प्रभुवनर्दिवनावाध 
छंद-सो नयन गोचर जास यण नितनेति कहि थुतिगावहीं । 
जिमि पवन मन गो निरस करि सुनि ध्याम कबर्ैक पावहीं ॥ 
मोहिं जानि अति अमिमानवश प्रमु क्य राख शरीररीं। 
अस कवन शठ हट कारि सुरतर्‌ वारि करहि करीरदीं ॥ १ ॥ 
अब नाथ कारे करुणा व्टिकटहु देव यह्‌ वर मग 
जेहि योनि जन्मों कमंवश तहँ रामपद अन॒रागड ॥ 
यह्‌ तनय मम सम विनय कठ कल्याणप्रद प्रभु दीभिये। 
गहि बह सुर नरनाह अगद दास अपनो कीजिये ॥ २॥ 


जन्म २ तके शुनि यत्र करते द प्र अन्तमे राम ेसा कहाभीं 
नहीं जाता ॥ ३॥ जिसके नामके वलसे शिवजी काशीमे सबको समान 
गति देते है ॥४॥ वह्‌ मेरी नेखडन्दियके समक्ष रँ हे प्रभु ! फिर शसा वनाव 
क्या बनसकताह ॥५॥ (छंदाथ )जिस्के गुण नेति २ कहकर वेद गाते रै 
सो मेरे नेक सन्मुख ह जिसे प्राण मन ओर इन्दियोको निकर कभी 
मुनिजन ध्यानम पतेहै युञ्े अभिमानफे वश जानकर प्रथुने शसैर रख- 
नेको कहा पर एेसा कोन मखे है जो क्पतरक्षको काट कीकड्‌ षोे॥१॥ 
हेनाथ ! अब करुणाकर देखो ओर यह वरदो फि, कमेवश जितत योनिमे 
भरं वहा तुम्हारे चरणोका अवुराग हो यहं पत्र विनय वरम मेरे समान 
है हे प्रभु } शे कस्याणपद दो हे सुरनरोके अधिपति} अंगदकी बह पकड 
इसको अपना दास करो ॥२॥ । 
१४ 


(२३०) रामरीला रामायण । १२ 


दोहा-“रामचरण द प्रीति कर्‌, वाठि कौन्द त त्याग । 

सृमन्‌ मार जिमि कण्ठते, गिरत न जानं नाग ॥ १० ॥ 
नानाविधि विापृकर तारा। रटे केश नदेह भारा ॥ १ ॥" 
तारामे प्ति तुमह बहत समुञ्ञावा।कारविवशपियमनदि न आवा 
अंगद्‌ कर कष कन न पायहृ। बीचहिसुरपुरप्राणपटायहु२। 
राम-क्षिति जल पाक्‌ गगनसमीर।पचरचितयहअधमशरीरा 
परगट सो तयु तव अगे सोवाजीषनित्य तुमकेहिरगि रोबा९। 
“तव सुग्रीवहिं आयस दीन्हा मूतककमं विधिवत्‌ सवकीन्हा 
राम कृहा अवदि सय्॒चाई। राज्य देड्‌ सग्रीवहि जाई ॥७॥ 
एपुपतिचरण नायकरि माथा । चे सूकलठ प्रेरित रघनाथा८॥ 
दोहा-र्ष्मण तुरत इल बाः पुरजन विप्रसमाज । 

रज्य दीन्ह्‌ सुग्रीव करटः अंगद कर्द युवराज॥ ११ ॥” 


दोहाथेरामके चरणोमि इट प्रीति कर वाकिन अपना शरीर त्यागदिय। 
जिसप्रकार हाथी अपने गरेसे एरकी माला गिरती नदीं जानता॥१०॥ 

तारा अनेक षिराप्‌ करने गी केश दटटगये देहकी संभार न रदी॥१॥ 
हे पति ! मेने तुमको बहुत समश्चाया पर कारके वशसे तुम्हारे मनमें 
कुछ न आया ॥ २ ॥ अंगदसे भी इछ कटने नरौ पाये बीच ही सुर 
पुरको प्राण भेजदिये॥ ३॥ रामचन्द्र बोले भूमि जल अयि वायु आकाश 
इन पांच तत्का रचा यह अथम शरीर है ॥ ¢ ॥ प्रगटमे तुम्हारे अगे 
सोता दै ओर जीव नित्य है उसके निमित्त क्यो रोती हे ॥ ५॥ तव्‌ 
सुप्रीवको आज्ञा दी उसने मृतककमे विधिपूवैकं करिया ॥ ६ ॥ रामने 
लक्ष्मणसे कहा तुम सुप्रीवको जाकर राज्यदा ॥७॥ टक्ष्मण रामके 
च्रणोमे शिरनवाय रामसे प्रेरित हो सवके साथ चे ॥ ८ ॥ 


दोहथं -रक्ष्मणने प्रवासी ओर ब्रा्मणोकि समाजको इलाया सुपीवकों 
राज्य ओर अगदो धराज दिया ॥ ११॥ 


र तृतीय दशन । (२११) 
तृतीय दशन । 


रामका प्रवषणपर निवास्नकरना. 
( राम रक्षण के 8 
>, 


पुनि सुग्रीवहि टीन्द बुलाईबहुप्रकार नृपनीति सिख।६।१॥ 
रम-कह प्रभु सुत्‌ सुग्रीव हरीशापुर न जनरंदशचारिषरीशा २ 
गत्‌ ग्रीषम वषोऋरूतु आई । रदिदीं निकट शे पर छ ॥३। 
अंगद सहित करहु तुम राज्‌। संतत हृदय गसि मम काञ्‌? 
“तब सुग्रीव भवन फिरि आये । राम प्रवषणगिरिपर छाये 
दोहा-खक्ष्मण देखह मोरगण, नाचत वारिद पेखि। ` 
गृही विरति निमि हषयुत, विष्णुभक्त करं देखि॥१२॥ 


तृतीय दशन 
फिर सुीवको बुलाकर अनेक प्रकारसे राजनीति सिखा ॥ १ ॥ प्रभु 
बोट हे वानरराज सुरीव ! मे चोद वषेतक परमे न जाङंगा ॥२॥ अब 
ग्रमी बीतकर वषत्‌ आई दै निकटके पवेतपर मे निवास करूगा ॥३॥ 
तुम निरन्तर हमारा काज हृदयम धारण कर राज्य फरो ॥ 9 ॥ तव 
सु्रीव घरको लोट आये रामने मरवषेण पवेतपएर निवास फिया ॥ 4॥ 
„ दोदूथ-ओर बोहे दे लक्ष्मण ! देखो यह मोर मेधोको देखकर नाचते 
हँ जैसे वैरागी गृहस्थी विष्णुभक्तको देख प्रसत्र शेते ह ॥ ३२॥ 


१ कवित्त घनाक्षरी-कधां विर्दीके प्राणदहि धूमधुंधर ये कीर्धौ है सपक्ष गिरे उडत उतग है 
कीरो ऋतु पावसके विविध वितान तने क्रीधौ नम मेडस्म तर तुरग है । 
रसिक विहारी कथो बाठक निशाके द्याम कीरो व्षके दूत डोढत सुढंग है । 

` करो युग मासके विठासकं अवास सोहै टे कधौ मदन महीपके मतंग है ॥ १ ॥ 

माबत चदटरधा घन धेरि नम मंड करत ध्यायी मारी गरजत जरसो । 
दरि दुर दोरि विज्ञ छटा छृहरत ज्योहीं योहं तरं तोरे पौन प्रव क्चकोरसो । 
रसिकविहारी मोर मुदित पुकारत ह जित तित श्च्ी क्षनक्रुरत ह जोरसो | 
वषत नीर धार धरणी धरे न धीर होत ह अधीर सव्र मदन मपेरसो ॥ २ ॥ 
विहं बलाक श्चुड श्लु नम म॑मे नीके कोकिठानके सुरस सरमाचे ह| 


(२१२) रामलीला रामायण । १४ 


घनघमुण्ड नम गृजत घोरा । प्रियाहीन रपत मन्‌ मोरा१॥ 
दामिनि द्मकिरही घन मारी। खलकी प्रीति यथा धिर नाही 
रषिं जखद भूमि नियराये। यथा नवहि बुध विदय प्ये २॥ 
वैद अपात सदै गिरि कैसे । खलके वचन सन्त संह जैसे ४॥ 
्द्रनदी भरि चलि उतराई। जस्‌ थोरे धन खट वोराईं ॥५॥ 
सिमिटि२ जल रे तावा । जिमि सुद्रण सन परह आवा६॥ 
दोहा-हरित भूमि त्ण संकट, समुञ्ि पर नहि पंथ । 
 , निमिपाखण्ड वादतः टप भय सदग्रन्थ ॥ १२॥ 
वपौगत निर्मल ऋतु आह सुधि न तात सीताकी पाई ॥ 9 ॥ 
एकवार कैतेहं सुधि जानो काल जीति निंमिषमरह आनं २॥ 

मष घमड़कर आकशमें बोर गजे रे ई प्रियाके विना भेरा मन 
इरता है ॥ १ ॥ मेरघोमिं षिजटी चमकरही हे जैसे खोक्ी प्रीति स्थिर 
नहीं रहती ॥ २॥ भूमिके निकट होकर मेव गजेते ह जैसे पंडित विया 
पाकर श्चुकजाते ह ॥३॥ बड़ी २ दं पषैत एेसे सहते ई जसे खलोके वचन 
सन्त सहते ह ॥ ४ ॥ छोरी नदी एसे उतरा चीं जैसे थोड़े धनम खल 
इतरा जाता है ॥ ५ ॥ सिमिट २ कर जलसे ताव भरगये जैसे सृद्रण 
सनरनोप्र आते द ॥ & ॥ ( दोहाथं )-तृणंसे म्याप्त होकर भूमि हरी 
हो रही ह मागे नदी समञ्च पड़ता हे जसे पाखण्ड विषादसे सद्रन्थ 
हजाते द ॥ १३॥ | 

वषौ बीतकर निमेल ऋतु आई हे तात ! सीताकी सुषि न पाई ॥१॥ 


५ कर, क क 


एकवार जो कैसेमी सध पाड तो पटमें कालको जीत खड ॥ २॥ 


गुजत मधुपपुज पजनम कंजनमे बोकत पपीहा पीव पीव रा राचैहं । 

रसिकबिहारी उर आ्नैद अपार हेत पावसके साज सतै सचि सुख सांचै ह । ` 

रज उ ह सुनि मेधकी गरज देखो बागनम सुदित मयूर गण नाचै दै ॥ ३ ॥ 
संवेया-श्रूमिरदीं द्ुमडरि चह्ूदिषसि भूमि हरी ठचि हेत हरो हिय । 

ठोनीखता छ्पटीं तङ लगन मानो नवेटी रहीं मिखिवैः पिय | 

इन््रवधु छिव च्रं रभिकेशा विकोकतही इसे दिय । 

दयाम मनये ने साती ज्यो सोई आपहिते तजिमान मिरे तिय / ४ ॥ 


१५ चतुथं दशन । (२१३) 


8 क 


कतरह जो जीवति होई । तात यतन करि आनं सोईं॥ २॥ 
सुग्रीव सुधि मोरि विसारी । पावा षः परनारी ॥४॥ 
जेहि सायक मेँ मारा बाढी । तदि शर हतं मट्‌ कर काटी ॥१५॥ 
रक्ष्मण करोधवन्त प्रयु जाना। धनुष चटाय्‌ गृहै कर बाना॥६॥ 

दोहा-तव अन॒जदि सुञ्ञाय, रघुपति करणा सीव । 
भय दिखाय रे आवड तात सखा सुग्रीव ॥ १४॥ 

चतुथं द॑शेन । 
( महावीरजीका सुप्रीवको समञ्चाना ओर रक्षण 

का नगरम आना ) 
“यहा पवनसुत हदय्‌ िचारा। राम कान्‌ सुग्रीव बिसारा॥१॥ 
निकृटजाय चरणन शिरनावा। चारिहविधितेहिकदिसुसावं' 
सु्रीव-अवमास्तसुत दृतसमूहा। पठबहं जह तह वानरयूहा॥ 
कहु पक्षम आव न जोई । मोरे कर ताकर्‌ वध होड ॥ ४॥ 


कहीं भी रहै जो जीतीहोगी तो हे तात! एकवार यत्र करके उसे 
लागा ॥ ३॥ सुभरीवनेभी मेरी सुधि विसारदीरै उसे राज्य कोष पुर ओर 
षी मिटग्‌ई ३॥४॥ जिस बाणसे मैने वाल्क भारा है उसीसे कर उस 
मूटको मागा ॥ ५ ॥ लक्ष्मणने प्रभुको कोधवन्त जान धदुष चायं 
बाण रहण किये ॥ & ॥ ( दोहाथं )-तव करुणासागर रामने अनुनको 
समक्षाया कि हे तात ! सखा सु्रीवको भय दिखाय लेआञो ॥ १९ ॥ 
. चतुथं दशन ! 

यहां महाधीरजीने मनम विचारा कि; सुभरीवने रापका काज षिसार 
दिया ह ॥ १ ॥ निकट जाकर चरणोमे शिरनवाय विग्रह संपि मेदाहि 
-चार प्रकारसे समञ्चाया ॥२॥ सुग्रीवे कहा है महावीर ! अब चररोरं 
दूत भेजो ॥ ३॥ ओर कहो जो एक पवोरमं नदी अविगा तो मेरे शाथसे 


(२५४) रामलीला रामायण । १६ 


^त्यहि अवसर लक्ष्मणपुर आये।क्रोधदेखिनर्हत्हकपिधायेध 
दोहा-धयुष चटरय कहा तव, जार करो एरछार्‌। 
ग्याककुठ नगर देखि तव, आवा वारिकुमार ॥१९५॥ 


कि, 


च्रणनाय शिर विनती कीन्दीक्ष्मणअमभयवौह तेहि दीन्दी 
छक््पण साक नाकहक्चाशञतिभगयकरल्यारा२ "१ 


पु “तम हयमन्तं संगठ तारा । करि विनती स॒ञ्चाड माश 
तारसाह्त जई हमानातच्वरणवान्द प्रथ ययश वास।॥९॥ 
मंदिरे 1 
तव.करपीश चरणन शर नवाह युन लक्ष्मणकण्टलमावा £ 
पवनतनय सवे कथा सुनाई । ज्यहि बिधि गये दृत सदार ७॥ 
दाहा-हरषिं चले सुग्रीव तव, अंगदारि कपि साथ 


१६ ॥ 
उसका वध हाग्‌; ॥ £ ॥ यह्‌ सुन जही तहँ वानर गये ओर उसी समय 
रक्ष्मण पसम आ ऋष्‌ सकर जरह तदं कपि धावमान इए ॥ ५॥ 

द६५-तव लक्ष्मणने षटु चटकर्‌ कहा जलाकर पुर अर कर्गा 
तव नरक व्या देख अंगदजी अये ॥ १९५॥ 

परणामं 1२१ नवय विनती की लक्ष्मणे उनको अमय बह दी॥9। 
रक्ष्मणके कथन्त जानकर सुभ्व बहुत व्याङ्कल इए ओर बोले ॥ २। 
६ पहावार ! ठम्‌ तारक साय ठे विनतीकर इपारको समञ्ञाओ ॥ ३॥ 
तूमाचन ताराकते सहित जाय चरणामं प्रणामकः प्रभुका सुयश वर्णन 
किया ॥ 9 ॥ विनत करकं मन्द्र ले आये चरण धोकर परटगपएर 
प्या ॥ 4 ॥ तव सुग्रीवे रणम शिर नवाया सुजा पकड़ लक्ष्मणे 
कट गाया ॥ ६ ॥ महावीरजीने सव कथा सुना जिसप्रकार दत सेना 

नेको गये ई ॥ ७॥ ( दोहं )-तव सुग्रीव प्रस्नहो अगदादि वन्‌ 

साथ चडं रक्षणक आभे दर रमवन्द्रप्र आये ॥ १६॥ 


१७ चतुथं दृशेन । (२१५) 


सु"अतिशय प्र देवतवमाया।चट तवर्हि करहु जव दाया 9 
विषय किशसुरनरयुनि स्वामी । मे पामर पश कपि अतिकामी 
नारं नयन शर्‌ जाहि न छगा। महाघोर निशि सोवत जागार 
लोभपाश जदि गर नर्वधायासो नर तम समानरधुराया ॥९॥ 
यह्‌ युण साधनते नह हदि'तुम्हरी कृपा पा कोई कोई ॥ ५॥ 
राम्‌-त्ब रघुपतिबोठे युख॒कातुमृप्रियमोहिभरतनिमिम§& 
अव सोह यतन्‌ कृ मनलादजहिषिषधि सीताकी सुधि पाई9 
दोदा-इदि विधि होत बतकदी; अये बूनर यूथ । 
नाना व्रण अतुलबृल, देखिय कीशवषथ ॥१७॥" 
सु°-(सोनासे)रामकाजअरमोर निहोरावानरयुथजाहृचहभोग 
जनकृसुताकर खोनहजाई। मास दिवस्‌ मृ आयह भाई।२॥ 
अवधिमेटि जो विवुसुधिपाये।अवशिमरिहिसो ममकरभये 
सुग्रीव बोले हे देव ! आपकी माया बड़ी प्र है यह जभी टस- 
कृतीहै जव तुम दया करो ॥ ३ ॥ ह खामी ! पिषयके वश तौ सुर नर 
मतौ पामर पु वानर बड़ा काहू ॥ २॥ नारके नेका 
के नरी खगा वह महा घोर रातमे सोताहृआं जागा ॥ ३॥ 
जिसने लोभकी पाशके अपना गला नही दधाया हे राम ! वह तुम्हारे 
समान रै॥ ४ ॥ यह गुण साधनसे न हेते तुम्हारी कपास कोई को 
पाते दँ ॥ 4 ॥ तब श्रीराम दसकर बोरे तुम युञ्ञे भाई भरतके समान 
प्रिय ही ॥६॥ अव मन रगाय सो यल्नकरो जिससे जानकीक। 
समाचार मिले ॥ ७॥ 
दोह्षथं-इसप्रकार वातत होती थी फ, वानरोके अनेकं यूथ अये 
अनेकं वणक अतुल बल्वारे वानरके यथ थे ॥ १७॥ 
सुभ्व षोटे रामके काज ओर मेरे निहोरेमे चारोंओर वान्रसेना 
जाओ ॥१॥ जानकीका खोजकर सब एकमासमें रोटआना ॥२॥ अवधि 
मटकर जो विना सुघ पाये अविगा वह निश्चय मेरे हाथसे मरेगा ॥ ३॥ 





(२१६) रामरीला रामायण। १८ 


` दोहा. क्चन्‌ सुनत सववान, नर तद चले तुरत । 
तव्‌ सुगर बुलायउ, अगदादि हवम॑त्‌ ॥ १८॥ 

पु०-एन नील अंगद हवमाना जाम्बवत्‌ मतिधीर सुजाना 9 
पकर सुमट मछ दक्षिण जाहूसीतसुधि रेह सब काहू२॥ 
मन पच क्रमसोयतन.षिचारहरामचन्द्रकर काज सवारहु २ 
भावि पीठ संय उर आगीस्तामी सेहय सब छ त्याग ॥४॥ 
दृहधरेकर यह फल भाई । भजिय राम सव काम विदाई ५॥ 
मो गुणज्ञ सोई बड़भागी । जो रघुवीर चरण अनुरागी ॥ ६॥ 
“आयु मागि च्रण शिरनाईचटे सकल सुमिरत रुरा 
पष्ट पवनतनय शिरनावाजानि कान प्रभु निकट इटावा॥८॥ 
` __ सरोरुह पानी । करसुद्रिका दीन्हजन जानी॥९॥ 

दोहाथे-यह वचन सुन जहां तहां सव वानर चठे तव सुग्रीवे अगद 

र महावीरादिको बुलाकर कहा ॥ १८॥ 

ह नीर अंगद हनुमान्‌ ! बुद्धिमान्‌ धीर जाम्बबन्त सुनो ॥ १ ॥ तुम 
सष मरकर दक्षिणदिशामे जावो सवते जानकीकी सुष पना ॥२॥ मन 
वचन क्से यल्‌ विचारकर्‌ रामचन्द्रका काम भारो ॥ ३ ॥ पूवको 
१ अर्‌ आगीको हृद्यमे सेवन करो पर स्वामीको सब छल त्यागकर 
सेवन करो ॥ ४ ॥ हे माह ! देहथरेका यह फरदै, ® सब काम छेड़ 
मका भजन करो ॥ ९ ॥ वदी गुणज्ञ ओर बड़मागी है जो रबीसे 
चरणांका अनुरागी है ॥ & ॥ अज्ञा मांग चरणोमि शिर नवाय सब.रघु- 
नाका स्मरण करते चठे ॥ ७॥ पीछे महा्रिजीने चरणोमें शिरनवाया 
कज जानकर भथेने समीप इलाया ॥ ८॥ उनके शरण इस्त 


१ राग केदारा-रजायसु रामको जब पायो ॥ ठेक ॥ गार्मेरि मुद्रिका सुदित मन पवनपूत शिरनायो 
॥रजा०॥ माटुनाथ नङ मीर साथ चङे, वटी बाछिको जायो । फरकि ुर्भग भय श्न कहत मानो, मग 
सुर मंगढ छायो || रजा० ॥ देसििवर सुधिपाय गध सब जपनो वह्गाये । सुमिरे रम तक्ष तरक 
तोयनिधि रुकाटूकासो आयो ॥ रजा० ॥ खोजत घरघर जनु दरद मन पिरत लगि धनु धायो । तुलसी 
िय विरि पुलको ततु मूरिमाग्ब भयो मायो ॥ १ ॥ 








१९ चतुथं दशन । (२१७ ) 


राम-बह्प्रकारसीतहिससुज्ञायहकटिवलवीखेगिठमभयह १० 
हयुमतजन्मसप्ठकरनानाचटहदयधारं कृपानिधाना ११ 
दोहा-चठे सकल वन्‌ खोजतः, सरिता सर गिरिखोह । 

_ रामक़ाज ट्वटीन मन, बिसरा तनुकर्‌ छह ॥१९॥ 
लागेतृषा अतिशय अङ्कटाने।मिटइ न जट वनगहनभुलाने१ 
मन हसुमान कान्हअय॒माना।तजन चहत सब षिन जटप्रानारे 
चद्िगिरिशिखर चहदिशिदेखा।भूमि विवर इक कोतुक पेखार 
[मरत उतर पवनसुत वा । सबका छ साब्व दिखावा ॥४॥ 
अगेकर हनुमन्तहि न्दा प्रगे वि्रषिलम्ब न कन्दा॥१५॥ 

द्‌ह-दखजाय उपवन सुभग, सर्‌ वकस बह कज । 

मंदिर एक सचिर तहं बढि नारि तपपुंन ॥ २०॥ 
कमल रक्छा ओर प॑वानको हाथकी अंग दी ॥ ९ ॥ ओर बे 
जानकीको अनेक प्रकारसे समञ्चाना ओर हे वीर ! बरु कफर फिर तम्‌ 
शीतर आना ॥ १० ॥ महावीरने अपना जन्म सफट करे जाना मनम 
भगवानूका स्मरण कते चले ॥ 9१ ॥ ( दोहाथे )-सव कोर वन सरिता 
पवेत कन्द्राको खोजते चले, रामके काजमें मन कगगया शरीरका ॐेह 
पसर गया.॥ १९॥ 

प्यास छगनेमे सब व्याङ्कक इए जल न पिटनेपे गहन वनभ भुल 
गये ॥ ३ ॥ तब दयमानने विचारा कि जलके विना सबके प्राण जना 
चाहते द ॥ २॥ तब पकवतके शिखरपर चटकर चारौ ओर देखा परथमं 
एकं विवर ओर कौतुकं देखा ॥ ३॥ महावीर गिरसे उतर अपे ओर 
सबको देकर वह स्थान दिखाया ॥ ४ ॥ अगि महावीरजीको करे सब 
कोट विवरम प्रष्ठ इए दर नहीं की ॥ ५ ॥ ( दोहाथं )-पहँ जाकर 
अच्छे उपवन देखे सरोवरमे अनेक रंगोके कमल सिटररेये एकं सुन्दर 

न्दिरमे तपस्विनी खी वैदीथी ॥ २० ॥ 





(२१८) रामलीला समायण। २ 


दरि सने शिरनावा। पठसि निज वत्तान्त सुनावा ॥ 9 
तव तेहि कहा करहु जलपाना।खाहू सरस सुन्दरफल नाना२॥ 
मलन कन्द मधरफ खायेताषुनिकट पुनिसवचछिञयेरे 
तहि सव आपनि कृथा सुनाई। भ अव जार जरह रघुराई॥४॥ 
तप ° ्ूदहुनयन विवरतनिजापेदहसीतदि जनिकद्राह॥ 
“नयन गदि तव देख वीरा ।2टि सकृल सिनधुके तीरा॥९॥ 
इहौषिचारहिं कपि मनमादी वीती अवधि कान कट नाही 
सवमिठिकर्िपरस्परबाता। विचुसुधिष्ये कका भ्ाता<” 
अगद्‌कह अगद छाचन भूरिवारीदुप्रकारभडृमृत्युहमारी९ 
यहो न सुधि सीता कर पाई । वरहा गये मारि क्पिराई१०॥ 
पिता वधेषर मारत मोही । राखा राम्‌ नहर न ओदही ॥११॥ 
वानरहम सीता सुषि टदे वीनानि है युवरान्‌ प्रवीन्‌9२ 
“असकटि लवण पिन्धु तट नादैविटे कपि सब दभ डसाई १३ 
सबने उसको दूरसे शिर नवाया प््नेसे अपना वृत्तान्त सुनाया ॥१॥ 
तव्‌ उसने कहा जलपान करके सुन्दर फर खाओ ॥ २॥ स्नानकरं सबने 
मीठे फल खाये ओर उसके समीप सव चे आये ॥ ३ ॥ उपने स 
अपनी कंथा सुनाकर कहा फ, मृ अव रघुनाथर्जके समीप जागी ॥९॥ 
तमी नवरो इसवरिकसे बाहर हे जाओगे जानी मिरेगी व्याहर 
मतद ॥ 4 ॥ तव नत्र भूकर सव वानर वीर कया देखते है क, सागरे 
किनारे खड हं ॥६॥ ओर यहां पुव वे बिचारने लगे कि समय वीतगय। 
रम इछ घना नहा ॥७॥ सव मिल्कर्‌ परस्पर वात कहने रग बिना 
साच्‌ ( क्या क९०॥८॥अगदनं ननम अर्द ५९९ का £) दना 
वकाप्त समास व्यु इद ॥5॥ यह साताकां घुषि नदा मिली वहां जनेमे 
तरीव मारगे॥१०॥ पितके मारे परभी शुञ्े माता षर रामे निस्ते 
रहन दिह ॥93 ॥ सव वानर बोरे ह युवराज ! इम सीताकी सुधिय 
भना नहो जायय ॥ १२॥ एसा कह सव वान क्षारसमुद्रके समीप कुछ 


२१ चतुथं दृशेन । (२१९) 


जाम्बवन्त अगद दुख देखी । कदी कथा उपदंश विशखी १” 
जाम्ब -तातरमकहनरजनजान ।[नगणव्रह्मजाजतअजप्ानह १५ 
हम सबसेवकं अतिबड्भागी । सन्तत सगण ब्रह्म अनुरागी १& 
दोहा-निज इच्छा अवतरेउ प्रभु, सुर द्विज गो महि खमि। 

सरगणरपासक रहि सब, मेक्षसकटसुखत्यामे॥२१॥ 


॥ ¢ (+ 


“यहिषिधि कथाकहतबहृमतीगिरिकिन्दरासुनासम्पाती ॥१॥ 
बाहर हीह देखे सव कीशा। मोहि अहार दीन्ह जगदीशा ॥२॥ 
सं°-आञ्चसवबनकर्हभक्षणकरऊं। दिनबहुगयअहारविनु मड 

भारउदर अहारा। आबुदीन्दवधेएकाहिवारार 
“कृपि सब उठे गप्र कर देखी । नाम्बवन्त मन शोच पिरेखी 
कह विचारि अगद मनमाहधृन्य जायुस्रेस कोउ नाही 
अं०-रामकाजकारणतनु त्यागी । हरिपुर गयरपरमवबडमागीऽ 





नरक क 


विय बेटे फि प्राण त्यागन करदेगे ॥ १३ ॥ जाम्बवन्तने अंगदा दुःख 
देख अनेक उपदेशकी कथा कदी ॥१०॥३ तात्‌ ! रामको मटुष्य यत्‌ जानो 
उनको निग्ेण बरह्म अनित ओर अज जानो॥१५॥हम सब सेवक बड़मागी 
ह जो निरन्तर सगुण्रह्ममे प्रेम करते द ॥१६॥(दोहाथं )-वह प्रथुदेवता 
भूमि ओर गोओके निमित्त अपनी इच्छसे अवतार लेय है सशुण 
उपासक मोक्षकाभी सुख स्यागकर इनके मजनमे प्रम करते ह ॥ २३१ ॥ 
इसप्रकार बहुत कथां कहते थे फ पवेतकदरामं सम्पातीने घुना॥ १ ॥ बाहर 
होकर संद वानरोको देख कहा कि) सुद्धे जगदीश्वरने मोजन दियाहे ॥२॥ 
आज सका भक्षण ककं बहुतदिनि बीतगये भोजन विना मरता ॥ ३ ॥ 
कभी पेरभर भोजन नर मिला आन विधाताने एकदी वार देदिया ३।४॥ 
, सब कपि गीधको देखकर उ जाम्बवन्तके मनम.बृड़ा शोच इआ ॥५॥ 
तब अगदने मन्म विचारकर कहा जटायुके समान कोहं धन्य नरह 
है ॥ & ॥ जो रामकाजके निमित्त शरीर त्यागकर वैडुण्ठको गया बडा 


(२२० ) रमर रामायण । २२ 


सुन खग हषं शोकयुत वानी।आवा निकटकपिन भय मानी< 
ताहि देखि सब चे पराई।टाट कीन्ह तिन्ह शपथ दिवा ॥९॥ 
तिन्ह अभय करिपकमि जाई कथा सकठतिन्हतादिुनाई१ ° 
सुन सम्पातिरवधुकी करणीपणुपतिर्महिमाबहुविधिवरणी ११" 
सं°-दो "मोहि छे चल सिधुतः, देख तिलानि तादि । 
वचन्‌ संहाय करव म पेहहु खोजहु जाहि ॥ २२॥ 

“अनुजक्रियाकर सागरतीराकह निजकथा सुनहुकपिवीरा ॥ 
हम दोउ बन्धु प्रथम तरुणा गगन गये रविनिकट उडाई।२॥ 
तेजन सहि सक सो फिरि अवा म अभिमानीरविनियरवा॥३ 
जरे पंख रवि तेज अपार पय्यर भूमि करि घोर्‌ चिकारा॥९॥ 
सुनि हक नाम चंद्रमा ओदी। छागी दथा देखि कर मोही॥५५॥ 
बृह्‌ प्रकार तिन्दज्ञान सिखावादेहजनित अभिमान इडावा&॥ 


बडभागी थां ॥ ७॥ जब उसने हषंशोकमभरी वाणी सुनी तब समीप 
आया वानरोने भय माना ॥ ८॥ उसे देख सब वानर भाग चे तब 
उसने अपनी सोौगेद दिवाय खडा किया ॥ ९॥ ओर उनको अभय 
करके पूछा तब उन्होने सम्पातिसे जटायुका चरि कहा ॥ १०॥ सम्पा 
तीने भाहेकी करणी सुनकर रामचन्द्रकी बहत महिमा वणेन करी॥ ३३१॥ 
दोहाथ-भर कहा मुञ्चे सागरफे किनारे छेचलो मे उसे जलंजलि ई 
ओर वचनोमे मे तुम्हारी सहाय कक्गा तुम जानकीको पाग ॥ २२॥ 
अबुजकी श्रिया करके सागरके किनारे अपनी कथा कहने लगा 
है मतिधीरो ! सुनो ॥१॥ हम दोनों माई तशणाशमे सूयेके समीप आका- 
शमे उडगये॥ २॥ वह तो तेज न सह सकनेके कारण पिर आया ओर 
मँ अभिमानी दयक समीप इअ ॥ ३ ॥ तब मर्यैके अपासेजसे मेरे 
पंख जलगये घोर विर्कारकर भूमिपर गिरा ॥ ४ ॥ एकं चन्द्रमा नाम 
मुनिको देखकर दया आई ॥ ५ ॥ उन्दने बहत भगस ज्ञान सिखाकर 


२३ चतुथं दशन (२२१) 


(५ ऋ ५ क 


ता ब्रह्म मय॒न त॒ धरिह। ताघरु नारि निंशचरपतिं हरदे॥७॥ 
तासु खोज पठवह प्रभु दता । विन्दे मिटे तुम होव पुनीता॥८॥ 
जमिहिं पंख करसि जनि चित। तिन्दे दिखाई देव ते सीता९॥ 
यह्‌ मुनिकहि निज आश्रम गय) तिहि क्षणहदय ज्ञान कषु भयऊ 
सदा रामकर सुमिरणकररडनिशिदिनममजोवतदिनभर ११ 
मुनिक्रीगिरा सत्य भई आनचर।सुनिममवचनकंरह्प्रसुकान्‌ १२ 
गिर त्रिकूट उप्र बस ठंका। तह रह रावण सहन अशंका१३ 
तहँ अशोक वाटिका अह । सीय बेटि त शोचति रहं १४॥ 
दोहा-मं देखो तुम नार्हिन, गृध्र दष्ट अपार । 

बूट भयो नत करें, कषक सहाय तुम्हार ॥२३॥ 
जो धे शतयोजन सागर। कर सो रामकाज अति आग १॥ 
जोकोह्‌ केरे राम कर काज्‌। तेहि सम धन्य आन नहिं आन्‌ २ 


द्हका अभिमान शेडादिया ॥ & ॥ ओर कहा तामे परमात्माका मनुज 
अवतार होगा रक्षसपति उनकी शली हरण केरगे ॥ ७॥ उसकी खोजको 
प्रयु दूत भजेगे उन मिलनेसे तुम पवि्र होजाओगे ॥ ८ ॥ तुम्हारे 
पख जमिभावेगे चिन्ता मत करना उनको तुम सीता दिादेना 
॥ ९॥ मुनि यहं कह अपने आश्रमको गये उस समय हदयमं कु ज्ञान 
हुआ ॥ १० ॥ सदा रामका स्मरण करता रात दिन मागं देखताहू ॥११॥ 
मुनिकी वाणी आज सत्य इई मेरे वचन सन प्रधुका काम करो ॥ १२॥ 
बिरूर पवेतपर कंका वसती है वहां राघण निडर निवांस करताहे ॥ १३॥ 
वहां अशोकबारिका है जहां जानकी बेटी शोच करतीरे ॥ १४ ॥ 

दोहाथ-मे देखताहू तुम नही देखते गीधकी षडी दृष्टि होती है मे बा 
होगयाहं नदी तो तम्हारी ओर भी सहायता करता ॥ २३॥ 

जो सो योजन सागर लांघ जाय वह रामका काज शीतर कर सकता 
॥ १॥ जो यहं रामृका काज केरे उसके समान कोहं धन्य नही है ॥२॥ 


(२२२ ) रामरीटा रामायण । २४ 


क कषक क्न क क 


मोहिं विरोकि धरहु मन धीर रामकृपा कस भय शरीरा२॥ 
पापि जाकर सुमिरण कृएदी । अति अपार भवसागर तुरदी 
ता दत तुम तनि कदराई । राम हदय धरि करट उपाई ॥५॥ 
“अस कटि उमा गृधरजवगयउ।सवकेमन अतिषिस्मयभयउ 
निज निज बल सब कू भाखा। पार जानकर संशय राखा७" 
जाम्ब०-जरठम्यरंअवकददकरेशानर्हिवटरहाप्रथमतयुरशा 
दोहा-वछि बधत प्रभु बटर, सो ततु वृरणि न नाय । 

उभय वरी मह दीन्द म, सप प्राक्षण धाय ॥२९॥ 
अंगद-अंगद कहा जाड म पारा जयसुरयकष्ु फिरतीवारा 
जाम्ब" -जाम्बवन्तकहतुमसबलायक। फिमिपठवोसवहीकरनांयक 
कहां ऋश्षपति सुय हवमाना । क चुपसाधि रमो बलवाना॥२॥ 
पवनतनय वल पवनसमाना। बुधि विक विज्ञाननिधाना ॥४॥ 


मुञ्चे देखकर धीर धये कि, रामकी कृपासे कैसा शरीर होगया 
पंख जमि आये ॥ ३॥ पापीभी जिसका स्मरण कर अति अगाध भव- 
सागर तर जति ई ॥ ४॥ उसके दूत हकर तुम कायरता छोड रामको 
डदयमे धर उपाय करो ॥4 ॥ ह पाति ! यह कहकर जव गप्र चङागया 
उडगय। तब सबके मनमे विस्मय हआ ॥ & ॥ अपना २ बर सवने कहा 
पारजानेका संशय ही रहा ॥ ७ ॥ जाम्बवन्तने कदा अव बढा होगया द 
पहठेसे ठेशमाजभी बर नह रहा ॥८॥ (लोदा्थ)-जव वाछिकेो बांधतेमे 
रुने शरीर बटाया था सो वरना नदीं जाता तव दो घडीमे भने सात 
प्रदक्षिणा दीथी ॥ २४ ॥ 

अंगदने कहा पार तो मे जाप्कता ह पर िरतीबार सन्देह है ॥ १॥ 
जाम्बवन्तने कहा तुम सबखायक हो प्र सबके नायक हो तुमको कैसे 
भेन ॥ २॥ पिरि ॐश्षरान बोरे हे वर्वान्‌ इनुमान ! त॒म क्यो 
चुप साध रहे ॥ ३॥ ठम पवनप्र हे तम्दारा बर पवन के 
समानहे इद्धि षिविकं ओर विज्ञानके निधानहो ॥ ९ ॥ 


२५ चतुथं दशन । (२२३ ) 


कोनसो कानकटिनजगमारी। जो नहि तात होड त॒म पारी५॥ 
रामकाज लगि तव अवतारा । सुनि कपि भयर पव॑ताकारा ६॥ 
कनकवणं तू तेज विराजा। मानहँ अपर गिरिन कर राजा७॥ 
हनू०-सिहनाद कार बाराहबाराटीटर्हिं छषोजटनिधिखारा८ 
सहित सहाय रवण मारी । आनी यहां लूट उपारी ॥ ९॥ 
जाम्बवन्त मे पृछो तोही । उचित सिखावन दीने मोही ॥ १०॥ 
जा०-इतना करइ तात तुम जार सीतहिदे खिकहोसुधिञई १९ 
तव निज भुनवठरानेवनयना'कोतुकटागिसंगकपिसियना १२२ 
छंद-कपिसेनसंग संहारि निशिचर राम सीतहि आनिह । 
्रयलोक पावन सुयश युर मुनि नारदादि बखानिं ॥ 
जो सुनत गावत कहत सयुक्त परमपद नर पावही। 
रधुवीरपदपाथोनमधकर दास तुलसी गावहीं ॥ १ ॥ 


एषा जगतमं कौनसा कठिन काम है जो तुमसे न रसकं ॥५॥ राके 
काज निमित्तदी पुम्दारा अवतार ह महावीर यह वचनं सुन पेताकार 
होगे ॥ & ॥ सुवणं केसा वणं शर्यीरमं तेज विराज रहार मानो दृसरे 
पवेतोके राजा द ॥ ७ ॥ वारंवार सिंहनाद कर बोठे ीखासेदी ख 
युद्रको उछव जाउंगा ॥ ८ ॥ सेनासहित राबणको माकर यहां तिङ्क 
पवेतःउखाड छाञंगा ॥९॥ दे जाम्बवन्त ! म तुमसे पता द युञ्चे उचित 
शिक्षां दो ॥ १० ॥ जाम्बवन्त बारे ह तात ! तुम इतना जाकर करो कि 
सीताको देखकर सुध कहो ॥ ११॥ तब भगवान्‌ अपनी भुजाओके 
बसे ओर वानरी सेनाको साथ स्यि ॥ १२॥ (चछ्दाथे )-राक्षसका 
संहार कर जानकीको ठे आवेगे, ओंर नारदआदि तरिलोकीका पवि 
करनेवाला यश बृखान कगे, जो इसको सुनते गाते कते समक्षते 


प्रमपद्‌ पाते है सघुनाथके चरणकमलटफे मधुकर तुखुषीदास्‌ यह 
चरि गाति ह ॥ १॥ 


(२२४ ) रामरीलखा रामायण । २६ 


दोहा-भृवभेषनःरघनाथयश, सन्‌हि जे नर अरु नारि । 
तिनकर सकर मनोरथ, सिदकरहि त्रिपुरारि ॥२९९॥' 
इति किष्किथाकाण्ड संपुणेम्‌ । 





दोहाथ-संसाररोगको आओषधिषप जो नर नारी यह चरि गर्वैगे 


उनके सब मनोरथ शिवजी सिद्ध फेरेगे ॥ २५॥ 
इति किष्किधाकाण्ड स्पणमू । 





श्रीगणेदाय नमः । 


अय 
शमलीखरामायणे सुन्द्रकाण्डं प्रारभ्यते । 
रथम द्शेन । 


महावीरनीका समुदको छोषना. 
क. स्थान सागरका तर ) 
म्बवन्तंके चन सुहाय। सुनि हसुमान हृदयअतिमायेऽ' 
म तवटगमोहिपरसियहमहसदिहतकनदमफः 
जवठगि आवां सीति देखी हीइ कान म॒न हषिशखी ॥ ९ । 
“सिन्धुतीर इक स॒न्दरभधर। कातुक कदि च तहि उपर॥४॥ 
जात पवनसुत देवन देखा । जाना चह ठ बुद्धि विशेषा ॥ ५॥ 
प्रथम द्शेन । 
दीक्ञा-जाम्बवन्तके सन्दर वचन मृहावीरजीको भरे रगे ओर पेल 9 
ह माह! तवतक कन्दमूल फल साकर मेरी बाट देसे रहना ॥२॥ जवतक 
म सीताकरो देखकर आञ। ।२॥ यह्‌ कृं [सन्ध कनार्‌ ९. यन्द्रनामका 
पवेत था उसपर चठ गये ओर छलांग मारी ॥ ४ ॥ देवोन महावीरको 
१ कवित्त-वचन निरे ऋक्षपततिके घनेरे सुनि बटे वीर रके उमंग भग तेरे है | 
नेयननिको परे ओ तेरे दिशि दक्षिणे मुजनको हेरे योद प्क पुरे दै । 
मानि खक नेर दै निराक़ महाधीर देरे मारि करौ ठेरे भट ठंकापति केरेह 
राम केरे सांगते चले परे सायक यो जहो ठंक सुनगि समरे पुण मेरे है ॥ १ ॥ 
२ कमित्त-मुजनि बढाय ली टमको उठाई कारे कानन चपा ग्रीवा नेमुक नवा । 
पीयनको रपि महिकोपि व्योही रावणये कूदिवेक्ो वारिनिषि चोपि चित्त चकै | 
, "केटिको सकेकि सुख मेछि मुद्रिकाको कीश ्ेठिउर जागरू कटि रमै चित्त खै । 
कन्तो अदृहास रघुराजे मोद राशे दीग्धो शठे खन्धो ठौपि बजए रा ज्कै ॥ १ ॥ 
 कवरितत-चस्या ठक नगरको मारत उगर ह षै मारतको नद मास्तैकी गति धार । 
दूजो मातेडसो जक्ताशमे प्रकाशमान मातंड डा माणो प्रसिषेः विचा । 
ठन श्चपत पठे एरठे तर संग उडे चरे पर्ुचवे मनो वषु शोक रि । 


रधुराज मोद छये दुन्दुभी बजाये देव जनै कहिगाये रामदृतको निहाश्किं ॥ १ ॥ 
१५ | 
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त्ब्‌ त वदन पदिद आद्वसत्य कहो मोहं जानदे मै ॥ ९ 
^ “यतन्‌ देहि नरहिजाना।ग्रसिनमो्हिकहाहतुमानां ° 
शयोजनभरि तेद वदनपसारकपितनुकान्हदुगणविस्तारा ११ 
सोरह योजन युखतेदं ठयसतुरत पवनसुत बत्तिस्‌ भथ १२ 
तयोजन वेहिाननकीन्हा।अतिघुरूप पवनयुतटीन्दा१३ 
वदन्‌ पेठ पुनि बाहर आवा। मामी विदाताहि शिरनवा॥१४ 
पु०-मोहिं युरन जेहि रागिपठावाबुषिवठममं तीरमेपावा १९५ 
दाहा-रामकाज सब करदह, तुम बठ बुद्धिनिधान । 
आशिषदे सुरसा चटी, हषिं चटे हनुमान॥ १ ॥ 


जाता देख बर बुद्धि जाननेकी इच्छा को ॥५॥ सुरसानापम सपौकी माताको 
देवतानि यह बात कहकर भेजा उसने आकर कदा ४६॥ आज देवतां 
तमको यञ्चे आहारम दियाहं सुनकर हैसतेए महवीरजी बटे ॥७॥ म 
रघुनाथजीका काम करे आ ओर प्रथुको सीताका समाचार सुनाञ॥८॥ 
तब तैर मुखम आनकर प्रवेश कषगा मे सत्य कहता माई युञ्चे जनेदे॥९॥ 
जब किसी य॒ह्न जने न दिया तब महावीरजी बोरे तो ख क्यो नरह 
रती ॥ १० ॥ तव उसने योजनभरका सुख फेराया महावीरजीने अपने 
शरीरका विस्तार दूना किया ॥ १३ ॥ जब उसने सोह योजनका यख 
किया तव यह्‌ त्तिसके इए॥ १२ ॥ उसने सो योजनका ञुख किया तौ 
इन्दन बहत छया हप धारण किया ॥ ३३ ॥ अर छखम्‌ प्रवेशकर फिर 
बाहर आये शिर नवाय विदा मांगी ॥ १४॥ सुरसा बोरी मुञ्च देवतानि 
जम्‌ निमित्त भेजाया तुम्हारी बट बुद्धिका मेने ममं पाया ॥ १५॥ . 
दोदाथ-तुम बहबुद्धिके निधान रामका काज करोगे सुरमा आशीषौद 
कृर्‌ गृह महावीर प्रसन्न हो चे ॥ १॥ 





ह प्रथम दशन्‌ । २२७ ) 


“निशिचार एक सिधमहं ₹ ई \ करियाया नभकेखगगह 
सोइ छल हनूमानसे कीन्दा ! तासुकपटकपितुरतहि चीन्हा २ 
ताहि मारि मार्तघुत वीरा। वारिधिपार ग्यउ मतिधीरा ५३॥ 
ठका चले सुमिरि नरहरी ॥४॥ 

नाम ठंकिनी एक न्शचरीसोकह चटेसि मोहिं निंदरी५॥" 
ठं°-जानसिनाहि मम शठ मोरा । मोर अहरं टंक कर चोर 
मृष्टिक रुधिर्‌ वमत्‌ धरनी ठनमनीञ) 


क 


` ^-^ (जोरिपाणिकर विनयं सशंका<" 

ठं०-जबरावणांह ब्रह्मवरदन्दाचलतरििचिकहामोर्हिचीन्दा ९ 

विकटो जब कपिके मारे । तबजानसि निशिचरसंहरे ५० 
अतिपुण देखें: _ 


0 
| ९ 


॥ ९ ४ । ~ -५-* 
मायामे अकाशके 

इलेतीथी ॥ १ ॥ सोई छल महशेरजीमे फिया उसका कपर इन्टनि तुरत 
जाना ॥ २॥ मारतसुत षर मति धीर उषे माकर सागरे पार 
गये ५ ३॥ भर छोरासा शप धारणक्षर नरहरिको स्मरण कर टकम 
चठे ॥ ९ ॥ एक ठंकिनीनाम निशाचरी बोली मेरा निरादर कर कहां 
जते हो ॥ ५॥ हे शः ! मेरा भेद नह जानता कि) मेरा अहार ठंकाक्षा 
चोर है ॥ ६ ॥ तव्‌ महावीरजीने उसके एक सुषटक मारा वइ सधिरवमन 
करती भूमिपर गिरी ॥७॥ फिर उह ठका संँभल्कर उ ओर हथ 
जोड शंकोसे विनय करने टमी ॥ ८ ॥ जब त्र | 

तष चरते स॒मय मुञ्च पहवानकर कहा ॥ ९॥ जब कपिके मारेसे भ्या 
रोजाय तब राक्षस मरे जानना ॥ १० ॥ हे तात । मरा बडा पुण्य डेजो 
नेसे रामका दृत देखा ॥ ३३ ॥ नगरम प्रवेशकर दहियेमे रामको 
धारणकर सब काज करो ॥ १२॥ तव मदा्ीरजी चरे आर प्रस्येक 


(२२८ ) रामलीला रामायण । ¢ 


भदन्‌ एक पुन द्कि सहया ।हरमन्दर्‌ तह भत्र वनवा१४॥ 
विप्रहूपधार्‌ वचन सुना । चुनतव्भिण उठ तह्ञाषा३ ` 
परि" ~करिप्रणाम पछीुशलईविपरकदहु निजकथाइुञ्जा११६ 
कीतुम हरिदासनमह काद मोरे हदय प्रीति अतिहोईं ॥१५॥ 
कीतुम राम दीनं अद्रागी। आयहू मोहि करन बडभागी १५ 
दोहा-“तब हसुम॑त कदी सब, रामकथा निजनाम। . - 
पुनत युगट तच एकक अति, मगन सुपिरि गुणग्राम २ 
हनु०-तव हनुमत कहा सुच भ्राता। देखा चहो जानकी माता 
युक्ते विभीषण सकट सुनाई । चेर पवनयुत बिदाकराई २ 
वर ख रूप गयर एन तहवाषवन अशक साता रहनहवा२॥ 
दोहा निजपद्‌ नयन दिये मन्‌, रामचरण लवलीन ॥ 
प्रमदुखीभा पवनसुत, निरखि जानकी दीन ॥३॥'' 
मंदिर दृढे जहां तहां अनेकं योद्वादि देखे रवणके सता देखा पर कदी 
जानकी न्‌ देखी ॥ १३ ॥ फिर एक सुन्दर मंदिर देखा जहां एक हरि 
मन्दिरिभी बनाथा ॥ १४ ॥ वहां महावीरजीने ब्ह्मणका रूप धरं वचन्‌ 
सुनाया सुनकर बिभीषण उठ आये ॥ १५ ॥ प्रणाम कर कुशल पी 
है विप्र) अपनी कथा समञ्चाकर को ॥ १६॥ क्या तुम कोर हरिभकोमे 
हो ! तुमको देख मेरे हृदयम प्रीति अपिक होती ॥ १७ ॥ क्या ठम 
दीनोपर प्रेमकरनेवाले रामह ! युद्षे बड़मागी करने आयेहो ॥ १८ । 
दोदार्थं-तव महावीरजीने सष रामकी कथा ओर अपना नाम कहा सुन 
कर दोनोके शरीर पुरुकित हए हरिके युणसमरह स्मरणकेर मगन इए॥२। 
त्ब महावीरजी बोटे हे भाता ! म माता जानकीको देखनेकी इच्छ 
करताहू॥ तब बिभीषणन सव युक्ति बतारे महावीर विदाहो चले ॥ २॥ 
वही प धारण कर त्रह गये जह अशोकवाटिकामे सीताथ ॥ ३॥ 
दोदाथ~पह नेको चरणों लगाये रामके चरणोमे मनको लीन कयि 
षेटीथीं एसी दीन अवस्थामे जानकीको देख महावीरजी षडे दुःखी इए 


५ द्वितीय दशन । (२२९) 
द्वितीय दशन । 


<< 


( अक्बगाटिकामे जानकोका दशन ) 
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तुर्पट्धवमहं रहा दकं । करे विचार करो का भारं । 
तेहि अवसर रावण तहं आवा।संग नारि बड़ फियि बनावा ॥२॥ 
रवण-कह रावणसुनुसुयुखि सयानीमंदोदसै आदिसबरानी३ 
तते अनुचरी करो प्रणमोरा। एक्‌ वार विक मम ओर 

तृणधरि ओट कति वेदेहीसुमिरि अवधपति परम सनेदीध्' 
सीता-पुनदशयुखखद्यीतप्रकाशा ।कब्हकफिनलिनीकरहिविकाशा 
शट सूने हरि आनेसि मोही।जधम निलज्न छान नहि तोद ७ 
शवण-षीताते ममकृत अपमाना।कारो तव शिरकठिनकृपाना 
नादित्‌ सपदि मातमम बानी मुखि होत नत जीवनहानी॥९॥ 
सी०-रयामसरोजदामसमसुन्दर)प्रभुभुनकरिकरसमदशकधर 
सोभुजकंठ कितवञसि धोरा।सुनशटञअसप्रमाण प्रणमोरा११ 


द्वितीय दशन । 
वृक्षक प्तोमें छिप रहे विचारने लगे क्या कष ॥ १ ॥ उसी समय 
रावण बनाव कयि संगमे अनेक शी छियि आया ॥ २ ॥ रावण बोला ह 
सुमुखि सयानी ! यह्‌ मन्दोदरी आदि जितनी रानी हं ॥ ३ ॥ सब तेरा 
अनचरी करदगा प्रण यहद कि, एकवार मेरी ओर देखले ॥ 9 ॥ तिनके 
की ओकर रामका स्मरण कर जानकी षोी॥५।हि रावण ! क्या पी- 
जनेफे प्रकाशसे कमिनी खिरती है ॥&॥ ह सूखे ! तू युञ्चे सनेम हर 
लाया है दे अघम निन ! तञ्च छाज नर आती ॥ ७॥ रावण बोला 
सीता तैने मेरा अपमान किया है तेरा शिर कठिन तल्वारसे कार टृगा 
॥<८॥ नह तो शीतर मेरी वाणी मान हे सुश्सि ! नदीं तो जीवनक दानि 
हेती रै ॥ ९ ॥ जानकी बीं हे रावण | श्यामकमरूके दामके समान्‌ 
सुन्दर प्रकी जा शाथीकी सृंडके समान र ॥ १० ॥ या तो कंठमे वह्‌ 


(२३०) रागलीला रामायण) ह 
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राव०-कृहमि सकट निशिचरी बलाई सीतदिनास्‌ एलावह जाई 


मासदिवस म्ह कहा न माना। तो मे मारब कठिन कृषाना 9४ 
दोहा-“भवन्‌ गड दशकन्ध्‌ तव, यहा निशाचरि वनद । 
सीतहि जस दिखावही, धरहि रूप बहुमन्द ॥ ९॥ 
त्रिजटानाम राक्षसी एका । रामचरणरत्‌ निपण कविका ॥9॥" 
तरिज°-सबहि बुलाई सुनायसि सपना।सीतहिेड करो दित अपना 
स्वम वानर ठका जारी । यातुधान सेना सब्‌ मारी ॥ ३॥ 
खर्‌ आरूट नगन दशुशीशा। सृण्डितशिर संडितयुजीश्‌९॥ 
ददि विधिसो दक्षिण दिथि नाई । ठंका म॒नहूः विभीषण पाई५॥ 
नगरं परी रघुवीर हाई “तव प्रभु सीतहि बीट पटाईं ॥ ६ 


भुजा पडेगी या यह तेरी तलवार पडेगी ह शठ ! मेरे प्रणका यह प्रमाण 
॥ ११ ॥ यह वचन सुन रावण मारने दोड़ा सन्दोद्रीने नीति सुनाय 
समक्ञाया कि स्री मारे योग्य नरी ३ ॥ १२॥ सब राक्षसिर्थोको. बुला- 
केर कहा कि जाकर सीताको जस दिखावो ॥ १३॥ जो मासभरमें मरा 
कदा न माना तो मेँ कठिन कृपाणते माहंगा ॥ १४ ॥ (- दोहाथं )-यद 
कृह रावण घ्र गया यहं राक्षसी अनेक मद्‌ शूप धारणकर सीताजीको 
रास दिखनि ठगी ॥ £ ॥ 

एकं तरिजयानाम राक्षसी रामके चरणोमे प्रीति करनेवाटी विवेक 
युक्त थी ॥ १ ॥ उसने सबको बलाय एकं स्वप सुनाकर कहा कि, 
सीताकी सेवा करके अपना हित करो ॥ २ ॥ स्वप्रमें बनले लका 
जरा है ओर राक्षसोंकी सब सेना मारदी है ॥ ३॥ रावण गददेषर चद्‌] 
नंगा शरीर शिरंडा, ओर वीस नासे खंडित है ॥७॥ इस्‌ प्रकारसे वह 
दक्षिण दशाम गया ओर कंका मानो विभीषृणने पाहं है ॥ ‡ ॥ नगरे 
रामचन्द्रकी दुहाई फिरी तब प्रुने जानकीको बुला.भेजा ॥ & ॥ 


७ द्वितीय दशन । (२३१) 


यह सखपरामं कह विचारी। होइ सत्य गये दिन चारी ॥ 
तासु वचन सुनके सब इर्‌। जनकता चरणन प्रीं 
दोहा-नं तहं गई सकट मि, सीताके मन शोच! 
मास दिवस बीते मोहः मारिहि निशिचर पोच्‌॥८॥ ` 
सी नय सन्‌ बोटी करजोरी'मात्‌ विपति संगिनिते मोरी 
तजेदिह करः बगि उपाई । दसहिरह अव सहा] न नाई ॥ २ ॥ 
आनि काट रचि चिता वृना्षमात्‌ अनल तुम देह ठगाई।२॥ 
तर-सुनत कचन पद गदि समुञ्ञावापरभप्रताप बर खयशष्ठनावा 
मिशिनअन्‌लमिटराजकुमारीअसकि सो निजभवनसिधारी 
सी ृनहविनियममतित्पञराक। सत्यनाम करं हर मम शका 
नूतनकिसृलय्‌अनटसमाना।देहअगिनि मम करहु निदाना ७ 
सोरटा-“कपि करि हदय विचार, दन्द मुद्रिका डारि तव । 
जनु अशोक अंगार, दीन्ह हषं उिकर्‌ गहे ॥ १ ॥ 
[ विचार कहती ह कि, थोड़े दिननमही यद स्वप्र सत्य होगा ॥ ७ ॥ 
उसके वचन्‌ सुनकर सब इरी ओर जानकीके चरणोमे पड़ीं ॥ ८ ॥ 
दोदाथं-ओर सब मिलकर जहां तहं चटी गद जानकीके मनम शोच 
हुआ कि) महीनेभर पीछे पोचमति निशाचर स्चे मरिगा ॥ 4 ॥ ब्रिजटासे 
हाय जोड़कर बोलीं हे माता ! तुम विपत्तिमे मेरी संगति करनेवाली 
हो ॥ १॥ मँ देह त्यागन कमी शीर उपाय करो अव महाविरह सहा 
नदीं जाता ॥ २॥ तुम काठ लाकर चिता बनाओ ओर पीछे उसमे अध्रि 
गादौ ॥ ३ ॥ यह वचन सुन चरण पकड़कर समञ्चाया प्रथुका प्रताप 
बल ओर्‌ सुयश सुनाया ॥ ४ ॥ राजङमारी ! रातमं आग नही मिग 
यह क वह अपने स्थानक गई ॥ 4 ॥ सीता वो्ी है अरोकवृक्ष ! मेश 
विनय्‌ सुनो ओर अपना स॒त्य नामकर शोक ईरो ॥ 8 ॥ नवीन कपट 
.अभनिके समान अग्नि देकर भरा अन्त करो ॥9॥ ('सोरणार्थं)-उससुमय 
हदयम्‌ विचारफ़र महावीरने मुद्रिका डाख्दी मानो अशोकने अंगारा दिय। 
प्रसन्न होकर उढया.॥ १ ॥ 


(२३२) रामलीला रामायण । ८ 
 जवदेषी सद्िका मनोहर । रामनाम अकरिति अतिसुन्दर 


भ्‌ २९ 


सी°-जीतिको सके अजय रघुराई प्रायातेअसिरचीन जाई 


नि 


“सीता मन विचारकर नाना । मधुरचन बेटे हनुमाना ॥२॥ 


®, क 


रामचन्द्र गण वणन छाग । सनतदि सीता कर दख भागे ॥४॥ 


¢ 


सी"-बणामृतं ज कृथा सुनाकर न प्रगट हीत सो भा 


(क (ि (७ 


तवहतुमन्तनिकृस्ल्गयड। पिषिटीमनविर्मयभय ६ 
हराम दत मातु जानकी सत्यशपथकरणानिधानक ७ 


(^ करः 


जब वह मनोहर अंगूठी देखी कि उपर सुन्दर रामा नाम अंकित 
३॥१॥ तब व्याहर हे बोरी अनय रुशजको कोन्‌ जीत्‌ सकता ? अ 
मायासे एसी नदी स्वी जायमी॥२॥ सीता अपने मन्‌ अनेक विचार कर 
ठगी तव महावीरमी मधुखचन षोरे॥ सरामचन्द्रक ण वणेन करनेरगे 
एन्तेद सीताके दुःख भागे ओर बोली ॥ 8 ॥ कानोंको अमृतरूप जिसने 
कथा सुनाई हे भाई ! ह प्रगट कों नर हेता ॥ ५ ॥ तष महत 
री समीप चरे गये उपसम्‌ विस्मित हो जानकी, सल 
बैठ ॥ & ॥ तव महाधीर बोले है माता जानकी ! भ रामक 


१ कथित घनाकषरी-दगन चवै गहि ीरमै चद ताहि हदय लग बास्वार टुररवै ह । 
पर करे हरै हरं हेरकै कोड भेर मेरि कंठ परै फे हेरे इठसावे ई । 
पीय गति वुन् ृन् वृके अर करनोरे जोरि कोरि कोरि विनय सुना ह॑ । ` 
रसिवनिहारी पति मुद्रिका निहारी सीय छिन सुधित छिन परमम मुवि ६ ॥ १ ॥ 

२ राग केदार रघुव॑शमणिको दूत ॥ ठेक ॥ मातु माचु प्रतीत जानकि जानि मारत ॥ २० ॥ 
मे सुनी बतं अनैसी ज कहौ निरिचर नीच ॥ कयौ न मरि गा वैठो कार डाढनि वीच ॥ होर० ॥ 
निदारि आर रुव॑शमणि § जाँ जो हटि माज ॥ डर आयसु गते अर्‌ विगरि है सुर काज ॥ हीर० ॥ 
बोधि वारिधि साधि िपुदिन चासिं दोड बीर ॥ मिहे कपि मददल सग जननि उर धर धीर 
॥ हैर०॥ चिनकूट पथा तुरा कहि शीर नये कीरा ॥ सह सेवकनाथको लखि द्द अचट असीर 


॥ हर० ॥ भये शीतल श्रवण तन मन सुने वचन पियूष ॥ दास तुरुसी रदी नयननि दररीकी 
भूष ॥ ह° ॥ १ ॥ ^ 


९ द्वितीय दशन । (२३३) 


सीतानर बानरहि संग कह केसे। की कथा संगति भई जेसे९ 
दोहा-कपिके वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास । 

जाना मन म्‌ वचन यह कृपापिन्धु कर दास॥६॥ 
अब कहू कुशलजाईवछिहारी।अनुनसहितसुखभवनखरारी 9 
कोमल चित कृपाटु रघुराई। कपि केटि हैत धरी निटराई ॥२॥ 
सहन्‌ वानिसेवकसुखदायक ।कृबरहुकसुरतिक॑रतरुनायक२॥ 
कबहु नयन मम शीतटताता। होइहिनिरसि इयाम मृदुगाता 
हच॒°-मातकुशट प्रभुभन॒जन समेता। तवडखदुखितसोकृपानिकेता 
जननी जानं मानहू मन उना । तुमत प्रेम रामके दूना ॥६॥ 
राम वियोग कहा सुय सीता ।मोकर्द सकट भयर विपरीताऽ॥ 


म 6 ज्र 


मद्रिका म छाया द रामने तुमको पहंवान.मेजी है ॥ ८ ॥ जानकी बोढीं 
नरवानरकीं संगति केप इहं तब सब कथा कदी जैसे संगति इई ॥ ९॥ 
दोहाथ-कपिकि वचन प्रेमपे सुनकर मनमें विश्वास इ ओर जाना 
के यह्‌ मन वचन कमसे कृपास्तागर यमका दस दै ॥ ६ ॥ 
अब दशल करो बटिष्ारी जाऊ भातासदहित खखके सागर प्रसत्र 
हँ ॥१॥ व्ह कृपालु रघराई तो कोमल चित्त हं हे कपि ! उन्होने निडरता 
क्या धारण की टै ॥ २॥ उनका तो सहजसे यह बान द कि वड्‌ सेवके 
सुख देनेवाले ह कभी रामचन्द्र मेरी सुरत करते ई ॥ ३ ॥ है तात ! वह 
सावे मृदुगातको देखकर कभी मेरे ने शीतर होगे ॥ 9 ॥ महीरजी 
बोरे हे माता! प्रय माई सहित शल हं वह कृपासागर वुम्दार दुःखसे 
दुःखी ३।५॥ हे माता ! मनम दुःख मत मानो रामको तुमसे दूना प्रेम है 
॥&॥ह सीता ! रामने काहे कै तुम्हारे वियागमं मुञ्चे सब विपरातहीगयेऽ 
९ कार्घत्त धनीक्षस-अबत वियोग भया रवर तचत्‌ राम की तिय भरट ने ह्र नह्‌ भारक । 
नव फर कर नार्‌ देख जट नतं दार श्रासङ अधर हत हय प्यास करिव ॥ 
पीदं ना संवे भमि साथरी मजिन शिढा रसिकविहारी अद्ध भासन उतर । 
खान पान होवे कड आपतिदिरेत पषठेप्रेम युत प्रथम तिहारो भाग घा ॥ १ ॥ 
मद मधु कैद मठ पर फक पूर तजे लि वन तदु सो भदान करात ह । 
वृश्चिक न दश ध्ृहि मस्तक निवारे मंग सतत विदेह दंग विपुर रहात ई । 


( २३४) रामरीखा रामायण । १५ 


जिहितररहोकरत सो पीराररग शास सम तिषिध समीर ८ 
तच्छ प्रेम कर मम यर्‌ तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा॥९॥ 
मो मन सदा रहत तोहि परी नाच प्रीति रस इतने मारी ०॥ 


दोहा-निंशिचनिकर पतंग सम, रघुपतिबाण शानु ¦ 
जननी हदग्रधीर ध, जरे निशाचर जातु ॥५७॥ 

जो रघवीर होत संधिपाई । करते निं ष्टिम्ब रधुराद ॥ 

अवहि मातु मे जारं विवाहं । प्रु आयसु नदि राम दुहादुर 

कष्टक दिवस्‌ जननी धर्‌ धीरा। कपिन सहित पै रघुवीरा २ 

निशिचर मारि तम्दे ठे जेहे। विहर नारदादि ` ~~ ` 


दर अदल दप चल लरूट्यद्राना याल्चाचभ्7> 


जिस वृक्षे नीचे रहता द सोभी पीर करता रै तीन प्रकारकी पवन 
स्के शासक समान दँ ॥ ८ ॥ हे प्रिया ! मरे ओर तैर प्रेमका तच एक 
म्रा मन जानता रै ॥९॥ सो मेरा मन सदा वम्हारे पास रहता ३ इत- 
नेमे प्रीतिका रस जानो ॥१०।। ( दोहाथं )--राक्षससमृह पतंगके समान्‌ 
हँ रामचन्द्रके बाण अभ्रिं समान दै हे माता ! हदयमे धीरज धारण करो 
राक्षसोको मस्मीभूत,जानो ॥ ७॥ 
जो रामचन्द्रने सुषि पाह हती तो वह आनम देर नर कखे ॥१॥ 
हे माता! मं अभी तुमको लिवा ले जाता पर रामदहाई उनुकी आक्घा 
नदी ई ॥२। दै माता! तुम छ दिनतक धीरज धारण करो कपिथोस- 
दित श्रीरघुनाथजी अवेगे ॥ ३ ॥ राक्षसौंको मारकर तुमको ले जागे 
तीनों पुरम नारद आदि यश गर्वेगे ॥ & ॥ सीता बोली हे पुत्र ! क्या 


सने निशि जागे बाखार अतुरागे राम ध्यान तुव पामै छिन छिन अकृटात ई 
रसिकविहारौ कब। पठक क्षपात तवर क्क्ष उठत हाय सीते विरपात ट ॥ २ ॥ 
गाव रावरो गुण ष्यपि रावरेही स्प बुस सुरवरीही चर्चा चडवि ड | 
रसिकनिहारी र्ुवरीर डिग वि कोऊ तासों हि रावयही च्च चर्व है ! 

करे कटु काम ठेत राये प्रथम नाम रावरी कथात वसुयाम बिठमवि ३ । 

परम विचचित्रचित्र सवरौ सुपत्रनपै किखि छिषि वार बार हृदय सगि है ॥ ३॥ 


द्वितीय दशन (२३९ ) 


मर हृदय परम सन्दह्य । सुन कि प्रमदकान्ह्‌ नजन द6&॥ 

कनकं भूषराकार्‌ शररा। समर्‌ भयङर आतणव ॥७ 
सीता मनभरोस तब भयस । पुनं टखघषरूपपवनसतटयञउ॥८' 
सा०-अजर्‌ अगमरगुणनापसुतहाह्‌ ।करहसद्‌ र्छनायककहू 
मह” | विख्याता 


क क 


सुनहृमातु माहतशयभुखालागिदेखिमुन्दरफलसूखा ११ 
सी°-सुच सुत करं षिपिन रखवारी परमसुभट रजनीचरञ्चारी 
महा०-तिनकरभयमाता मोर्हिनादीनो तुमसुख मानहमनमादी 
दोहा-देखि बुद्धि बल निपुण कपि, केर जानकी जाह । 
शधुपति चरण हदय धरि, तात मधर फट खाहु ॥ ८॥ 
“चे नाई शिरं 
रहं तहा व्ह भटरखवार ।कष् मार कट जाय पुकार ॥९॥_ 


सब वानर तुम्हारे समान है सक्षस तौ बड़्बली दै ॥ < ॥ भरे हृदयम प्रम 
सन्देह है सुनकर महावीरजीने अपनी देह प्रगट की ॥६॥ सुवणेके प्वैतके 
समान शरीरं समरफे बड़े मथंकर रणधीर हृष ॥ ७ ॥ तब सीताके 
मनमे भरोसा इआ महा्वीरजीने फिर छोटासा ह्य धारण क्रिया ॥ ८ ॥ 
सीता बोडी हे पुत्र ! तुम अजर अमर शुमनिधान हो सदा रघनाथजी तमषएर 
कृपा करं ॥ ९॥ महावीर बीरे हे माता! अब मे कृतङ्त्य हागया वुम्हाी 
अशीश अमोघ है यह जगत विस्यात ह ॥ १०॥ ३ माता ! यह्‌ सुन्दर 
फल वृक्षोमे देखकर यदे यख बहुत लगी ३ ॥ ११॥ सीता बारी दे पुत्र! 
षड २ योद्धा इसस्थानकी रखवारी करते ह ॥ ३२॥ महावीर बोरे 
माता ! जो तुम मनम सुख मानो ती श्ये उनका मय नदीं ॥ १३ ॥ 
दोदाथे-बद्विवलमें निपुण देखकर जानकी बोली जाओ ओर रामक 
चरण इदयमं धरकर मीटे फ खाभो ॥ ८ ॥ ॥ 
 शिरनवाय बागमे प्रवेश फिया) फट खये पृक्ष तोडने ल्मे ॥ १ ॥ 
वह जो रखवारी योद्धा ये कुछ मारे इछ जाकर पुकारे ॥ २॥ 


५९३६ ) रप्रखीला रामायण। १२ 


दूत-नाथ एक आवा कपिभारी। तेद अशोक वाटिका उजारीरे 
साय॒सि फल अर्‌ विटप उपरेपरक्षक मुदि मदिं महि डरे ॥४॥ 
सुनिरावण पटये भट नानातिनरहि देखि गरजा हस॒माना॥५॥ 
सव रजनीचर कपि संहरे । गये पुकारत कट अधमारे ॥ £ 
नि पठवातेहि अक्षकुमारा। चला संग ठे स॒भट अपारा ॥७ 
आवत देखि विटप गवि तजापताहि निपाति महाधुनिगजा ॥८। 
सुने सुत षध टकरा रिसाना। पवा मेघनाद बटवानी ॥९॥' 
रवण-मारेसि जनि सुत बधिसि तादी देखोकीशकर्दाकरही 
चठ इद्रजित अतुलितयोधाबन्धुवधनसुनिरपजक्रोधा११ 
ब्रह्माण तेहि कपि कहं भारा । परतिहुमारकटकं संहारा ॥१२॥ 
तेदिदेखाकपि मच्छितभयञ।नागफस बँधेपि टेगय१३ 
रवण-कह्‌ ठकेश कवनते कीशाकेरिके ब षाटेसि वन खीशा 


हे नाथ ¡ एक बड़ा वानर आयाह उसने अशोकवारिका उजाडदीरे॥२॥ 
पफल खाये ओर वृक्ष तोडदिये रक्षकांको मदेनकर भूमिम डाल्दिया॥ £ ॥ 
सुनकर रावणने अनेकं योद्धा भेजे उनको देख महावीरजी गजे ॥ ५ ॥ 
कपिने सब राक्षस संहार कर दिये छ अधमर पएकासे गये ॥ & ॥ सुन 
कर अक्षक्ुमारको रावणने भजा वह बड़ी सेनारे चरा ॥ ७ ॥ उसको 
आता देख महाषीर पृक्ष केकर दौड ओर मार बड़ी गजेना करी ॥ ८ ॥ 
तब रावण पुत्रका वध सुनकर रिसाया, ओर बल्वान मेषनादको भजा 
ओर कहा ॥ ९॥ हे पुत्र ! मारना नही बांधकर छाना देख कि, कंहांका 
बंदर दै ॥ १० ॥ महायोद्धा मेघनादं चला भाहका वध सुन बडा क्रो 
हआ ॥ ११॥ युद्ध कसे इए उसने कपिकि ब्रह्मघ्न मारा तब उन्होने 
तीनोवार वा गिरेम भी सेना संहार की ॥१२॥ जब उक्ने इनको मूर्च्छित 
देखा तब नागफांसमे, बांधकर ठेगया ॥ १३॥ 

(राबणकी समामे महाषीरका गमन ) 
रावण बोला हे वानर तू कोनहै किसके बलस तैने श्रारिका उजाडी १४॥ 


३ दवितीय द्शेन । (२३७) 
की््रवणसुनेसिनहि मोदी ।देखो अतिथशंक शठ तोद 
मारेसिनिशिचरेहिभपराधा।कहशटतोर्िनप्ाणकीवाा १६ 
म° सुनरवणबरह्माण्डनिकाया'पाइजायुवलकिरिचितमाया १७ 
नाके बल रचि हरि ईशा। पाठत हरत सूजत्‌ दशशीशा १८॥ 
` सहसानन। `. _ ` .. . 
ध्र जो विविध देह सुरत्राता तुमसे शृठन सिखावन दाता२०॥ 
हएकदण्ड कठिन जई भजा।तोहि समेत नृपदलमद गंजा २१ 
सर दपण (वरां अरु वाटी वधे सकट अत॒टित बलशाटीर२ 
राहा-जाके वृ छव दशते, नितेड चराचर ञ्ञार । 
„~, तासु दूत ह| जाहि की, हरि आनह प्रिय नारि॥ ९॥ 
नाना म तुम्हार प्रथुताई। सहसबाह सन परी रडाई ॥ १ ॥ 
खायर फल माहि छागी भूखा कपि स्वभावते तोरेरं शखा२। 


क्या तेने सन्ने कानोसि न सना ह रूढ ! मै तञ्ञको बडा अशकं देलता 
ई ॥ १९ ॥ किस अपराधसे राक्षस मरे कह मूं तञ्च परा्णोका डर 
नहा ॥ 3६ ॥ दनुमाय्‌जी बो हे राबिण ! सुन जिसका बल पाकर यह 
भाया सब व्ऋ्माण्ड रचती है॥ १७ ॥ जिसके षले तर्न 
विष्णु महेश पालन सृजन ओर संहार कसे रै ॥ १८ ॥ 
जिसके बसे शेषजी गिर्कानन सदित भूमि धारण कते ह ॥ १९ ॥ 
जो देवता्ओकी रक्षा करने ओर तुमसे मूख शिक्षा देनेको अनेक 
देह धारण करता हे ॥ २० ॥ जिसने शिवजीका किन धतुष तोडकर 
तुम्हारे सहित राजक दलका धमंड भंजन किया ॥ २१॥ खर दूषण 
विरथ ओर वारि यह सव षड बी जिसने मारे ॥ २२ ॥ ॥ि 
दाहाथ-तथा जिसके लके वलेशसे चर अचर सब तुमने जीते दै 
तथा 1 ठम प्रियनारी हरलाये हो मँ उीका दूत ई ॥९॥ _ 
एम्डच भ्रुताई्‌ जानता दं कि सहसवासे तुम्हारी लडाई हर 

थी ॥ १ ॥ धस लगनेते मैने फल्खाये वानरी स्वमावसे दक्ष तोडे ॥२॥ 


२३८) रापलीला रामायण । १४ 


सवके देह परमप्रिय स्वामी। मारि सोहि कुमारम मामी ॥३॥ 
निन्द मोहि मारतेहिमें मारातिहि पर बांधेर तनय तम्हारा$ 
देखह तुम निज हृदय विचारी) भ्रम तनि मनह मक्तभयहारी 
जाके इर अति काठ इर । जो सुर असुर चराचर खाई ॥६॥ 
सो वेर कहं नरह कीजे । मोरे कहे जानकी दीने ॥ ७ 
दोहा-प्रणतपौट रघुव॑शमणि, करणासिन्धु खरारि । 
गये शरण प्रयु राखि रै, तव अपराध विसारि ॥११॥ 
मोह मूल बहु शूठ प्रद्‌, त्याग तुम अभिमान । 
भजहु राम रघनायकरिः कृषासिन्धु भगवान ॥ ११॥ 
एवण-बोलािैसि अधमञभिमानी मिलादमर्सिकपिरुरूबडन्ञानी 
मत्य निकट आई खल तोही । छागेसि अधम सिखावनमोहीर 


हे स्वामी! देह तो सबको परमप्रिय ई ञ्चे इमागेगामी मारे ह ॥३॥ 
जिसमे शञ्चे मारा मैने उसे मारा तिसपर वुम्दार पुने मञ्चे बांधा है ॥४॥ 
तम अपने हदयम्‌ विचार देखो भ्म त्यागुकृर्‌ भय इरनेवाछेका भजन 
करो ॥ ९॥ जिसके उरे कालभी इरता ई जो सुर्‌ अमुर चर अंचरको 
खाजाता है ॥ & ॥ उससे कभी वैर मतकयो मेरे कहनेसे जानकी देदो॥9॥ 

दोशथं-खरे मारनेवारे रघ॒वंशमणि दीर्नोप्र रक्षा करनेवाछे 
शरण जानेसे वुम्दारा अपराध विसार दंगे ॥ १० ॥ मोह अनेक 
दुःखोको दूर करनेवाला है इससे तुम अभिमान त्याग ह ओर कृपा्षा- 
गर रघनाथजीका भजन कर ॥ ३१॥ 

तब महाअभिमानी रवण ईकर्बोला हमको तो यहं कपि वडाज्ञानी 
गुर मिला है ॥१॥ हे खल ! तेरी मृत्यु निकट आई है हे अधम! जोत शस 


१ कवित्त-देखि ठंकनायक्तो निरक कपि बोटप चेन छोडि धरम कन्द है अधर्म कर्म मार्ात्‌ | 
जनस्थान जाय टुकायके चुराई शठ खजहि विहाय हर्स्यायो प्रनारी त्‌ । 
भयो जो सो मयो अन जनकसुताको ख्ये प्रमु पथ आसु परै दंत तृणधारीत्‌ | 
सक नर्दि रल विभि हरि हर रामोद मारिजे है हि सीख प्रनिङे हमारी त्‌ ॥ १ ॥ 





१९ द्वितीय दशन । (२३९) 


उलटा दोह कहा हस॒माना । मतिश्रम तार प्रगट मे जानार॥ 
सुनि कपि वचन हुत खिसियाना। वेगि न हर मूटकर धाना 
सुनत निशाचर मारन धायेसचिवन सहित भिभीषणञाये ५॥ 
नाई शीश करि विनय बहृप्तानीति विरोध न मारिय दता॥६॥" 
पि०-आन दण्ड कष्ुकरिय साई सबही कहामं्रभट भाई ७ 

हा-कपिकर ममता पकर, सबहिं कहा समुञ्ञार । 

पुन, पावक देह टगाई्‌ ॥ १२ 

( यहां करते ह्‌ ) 

वाजरहिं टोठ देहि सवता नगर फेरि पुनि पछ प्रजारी ॥ १ ॥ 
निुकि चटयो कपि कनक अटारी । भहसभीतनिशाचरनारी॥ 


क, „अ, 0 स 


भी सिखावन देने लगा ॥ २॥ महावीरजी बोले मेरी तो नदीं तेरी ग्य 
आ हे, भने तेरी मतिका भरम प्रगट जानलिया ॥ ३॥ महादीरजीके 
वचन सुनकर इहते खििथाया कि इप्‌ सके प्राण शीत्रही हरो ॥ ४ ॥ 
सुनकर राक्षस मारने दौड, उघ्ी समय मंत्रिय्हित बिभीषण आये॥५॥ 
शिर नवायकर बहत विनय की है रयु ! नीतिसे विरोध होगा दूतको मत 
भारो॥६॥हे गोसाई! इछ ओर दण्ड करो सबने कहा यह मंच मला ३ ॥७॥ 

दोहाथे-सषने समञ्चाकर कहा कि वानर्की ममता पपर 
अधिक शेतीहै इसे कपडोको तेम बोर पमे रपेर उसमे आग 
ल्गादो॥१२॥ 

राक्षस यही करने खगे । टो बजने छगे सब ताटी बजाने खगे नगरम 
फेरकर पृछमं आग क्गादी॥ १२ समय महावीरजी कूदकर एक सुवणकी 
अटारीपर चटृगये निशाचर ओर उनकी घ्री भयभीत इई ॥ २ ॥ 


नकष 


{ कवित्त~सुनत सकोप दराकंठ क्यो वीरस सुनत कदाहं वेगि कीश वधि डरेरे । 
उठते भट वैन बोरत बिभीषणमे दूत ६ अवध्य बटो सकक्‌ गवारोरे । 
नीति निरघार्‌ नहिं मारा नाथ दूतैकोपिं इनस उचाये अंगभग करि डरेरे । 
मानि ठंकरायभ्सतुराय या रनाय दीनौ पारक ठगाय याक पर प्रि जारेरे ॥ १॥ 


(२४०) रामीडा रामायण। १६ 


(® ॐ कि न भ 


दोहा-हरि परित तेदि अवसर, चटी पवन उनचाश ! 

अद्रहास करि गरनेड, कपि बट्‌ छाग अकाश॥१३॥ ` 
( ठंका दुहन ) 

रक्षस चिति हँ महाबीर ंकाजटोते है । ' 

उलि एटटि रका सब जारी कूदि परा एनि सिन्ध मंज्ारीऽ 
दोहा छ बु्ाई सोय श्रम, धरि रषुरूप वहोरि। . . 

जनकसुताकं आगे, टा भयउ कर जारि॥१४॥' 
ह”मातु मोह दीने कषचीन्हाजेसे रथुनायक मोर्िदीन्हा 
चूडामणि उतारि तब दय॒।हषसमेत पवनसुत खय ॥ २॥ 
सीता-कदेहं तात अस मार प्रणामा ।सवप्रकारप्रभपूरणकामा 
दीनदयाट्‌ विरद सम्भारी। हर नाथ मम्‌ संकट भारी ॥४॥ 
तात्‌ शकरसुतकथा सुनायहबाणप्रतापप्रभुहि समुञ्चायह्‌ ॥५॥ 


दोदाथ-इरिकी प्ररणापे उससय ॥ ४९॥ पवन चलने लगी तव बडे 
वेगे ईसकर केपि आकाशको बटने रगे ॥ १३॥ 
उलट पुरुटकर सब ठंका जला दी ओर तब सागरे कद्‌ पड़ ॥१॥ 
दोहाथे-पूढ बु्चाकर श्रम खोकर पिर छोय श्प धारणकर जानकीके 
` अगे हाथ जोड खडे हए ॥ १४ ॥ 
हे माता। ये छ विहन दीग्ि जसे रडुनायकन शे दिया था॥१॥ 
तब जानकीने चूडामणि उतारकर दी ओर महावीरजीने भरसत्रतापूषेकं रहण 
की ॥२॥ ह तात ! मेरा प्रणाम कहकर विनय करना कि आप सवप्रकार पूण 
काम हो ॥३॥ अपना दीनदयाटु शप पिरद सँभारकर हे नाथ मेरा संकट 
हरो॥४॥ हे तात। इन्द्रपत्रकी कथा सुनाकर बाणका प्रताप प्रथुसे समञ्चाना< 
१ कवित्त-बाधी विशा विकराल उवार जार मानो ठक टीट्वेको काररना पसारी है । 
के भृमि वीथिका भरेहं मूर धूमकेतु वीररस वीर तारी उषास दै ॥ 
त॒रुसी सुरेश चाप कैधो दामिनीकलप कैधौ चरी मेर दै कृरानसरि भार है । 
यातुधान यातुधानी शकुखनी' कहे कानन उजारो अव गनी प्रचारी है ॥ 


१७ तृतीय दशेन । (२४१) 
मास दिषसमह नाथ नवि एनिमोिनियतनरिपावा 
कटक्पि केहि बिधि राखो प्राना । तमहं तात्‌ कहतअबनाना9 
तुमह देसि शीतल भइ छातीएनिमोकरसोददिनसोदृरती८ 
दोहा-“जनकसुतहिंस्॒ञाई कर बह विधि धीरनदीन्द्‌। 

चरणकमल शिरनाई करि, गमन राम्‌ पहं कीन्द॥१५॥' 
तृतीय दशन । 


~> 
( महावीरजीका शघनाथके निकट गमन ) 
८६ ५ 


नोपि सिन्ध यहि पारहि आवा।शब्दकिठफिलाकपिनसनावा 


मिटे सकट अति भये सुखारीतठफत मीन पाव ज वारी॥२॥ 
तब मधुवनभीतर सब अयिर्थगदसहित मधुर फल खाये॥२॥ 


जो एक महीनेतकं सवामी नरी आये तो रर शञञे जीती न्‌ परवगे ५९५ 
हे कपि ! को केसे प्राण रक्वृं तुम भी अब जानेको कतेहो ॥७॥ 
देखकर छाती शीतर हृदं अव सञ्च फिर वही दिनरात हे॥ ८ ॥ 

दोहाथं-महावीरजीने जानकीको समञ्चाकर बहुत धीरन दिया ओर 


$ $ 


चरणकमेलोमे शिरनवाय रामपर गमन किया ॥ १९ ॥ 
तृतीय दशन! | 


प्क ण 


सुद रधिकृर इसपार आये वानरोको किरकिलाशब्द सुनाया॥१॥ तव 
सब मिरकरं बड प्रसत हुए मानो तडफती मछरी जल मिरुगया॥२॥ 
तब सब मधुवनके भीतर आये ओर सुबने अगदसहित मीठे फल खाये ३॥ 


स 
१ राग केदार-कबं कपि।राघव आावाहैगे ॥ टेक ॥ मेरे नयन चकोर प्रीतिवदच राका इरिमुख दिख- 
रावहिगे ॥ कबहु ° ॥ मधुप मराक मोर चातके छोचन बहुप्रकार धावर्हगे । ग संग छवि भिन्न २ 
सुख निरव २ तहं २ छबहिगे । करहु ° ॥ विरह अगिनि जरिए ठता अ्यो छपादष्टि जर पटुहा- 
वाहिगे । निजवियोग दुख जानि दयानिधि मधुर क्चन कहि समकषावहिगे ॥ कवरहु° ॥ लोकपाल सुर नाग 
ज सब प्रे बदि कव मुकतावाहगे ॥ क्ब ० | रावणवध रघुनाथ पिमहश्नदच नारदादिमुैजन गाव. 
दे ॥ कवु क° ॥ यह अभिलाष रैनि दिन रेरे राज्य बिभीषण कब पावा्हैगे ॥ तुरुसिदास प्रमु मोहज- 
नितश्नम भेद्‌ बुद्धि कब बिसरावाहैमे ॥ कहं क ° ॥ 
१६ ५ 


(२४२) रापटीखा रामायण । १८ 


आई सबन नायउ पद्‌ शीशामिेड सबनअतिपमकृपीशा 

जाम्बवन्त नायकानक्‌न्हेउहनमाना)राखेसकरकपिनकसाना 

सुनि सुग्रीव बहर उदि मिटेखकपिनसदहितरधुपतिपैचटेड ६ 

दोहा प्रीति सहित भटे सकट रषुपति करुणापन । 

पी शख कुशल अव्‌, नाथ देसि पदकंन। ` 

त 0... 
ताहि सदाम इट नसतर। सुर चर्‌ युन त्रसत्र तहञपरर 
प्रभुका कृषा भयउ सब्‌ कज । ज॒न्महमारसफटमाआन्‌॥३॥ 

छ म ४०३ ससखि ५ 
सुनि कृपाल उटि हृदय॒रगयेजानिसुभटर पएतिमन भये. 
र०-कहटै तातकेहि भतिजानकी। रहति करतिरकषसुप्रानकी 
फर सने आय सुप्रीवे चरणो शिर नवाया कपीश षडे रमसे 
सुषसे मिटे ॥ ४ ॥ जाम्बवन्त बोले हे नाथ ! महावीरन्‌ सवकायं किया 
ओर्‌ सब केपियाके भ्रण रक्ते ॥ ५ ॥ सुनकर सुग्रीव किर मिले ओर 
सबके सहित रघराजकं पास्‌ चे ॥ ६ ॥ पा) 

_ दौहाथे-रडुनाथूजी सवसे प्मपूषकं मिरे शल पूषठी तष सब बोटे 

दे नाथ । अब आप चरणकमर दखकर्‌ सुब कशल ई ॥१६॥ 

_ जाम्बवन्त्‌ बटे दै रुरा ! जिसपर भप द्या कसे ही १ १॥ उसे 

निरन्तर शम्‌ कुशल हे सुर नर छनि उसपर सव प्रत्र रहते दै ॥ २ ॥ 

प्रुको पासे सब काज हआ हमारा जन्म आज सफल इआ॥ ३ ॥ 
नाथ ! पयनघुतने जो करणी की है वह खाख घुखसे भी वरणी नृही 
जाती ॥ ४ ॥ सुनकर पाटने उढकर हतुमानको इदयस्‌ लगाया ओर 
सुभट जानकर रघपतिके म॒नको माये ॥ 4 ॥ है तात ! कहो तो जानक्षी 

केप प्रकार अपने परार्णोकी र्षा करती रहती ई ॥६॥ 

१ कवित्त घनाक्षी-में प्राण्यारी तुम निज दृगदेखी सतय माषो वेणि नेक न शक दिय रसौ वीर । 
वित हका ।वरिहि देश किहि वेष माहिप्राम नाम ठमघाम बरणि धवो धीर । 
रसिकनिहारी कदी जनकदुखारी काह जीवे किमि बाडा कैसे सहत वियोग पीर । 
मेरे दिन रात विरहानछ जवे गात सपदि सिरवो ब्ररसायकै' सैन नीर ॥ ११५ 


१९ तृतीय दशन । २४३ ) 


मू०-दोहा-नामपाहरू दिवसनिशि, ध्यान तुम्हार कपाट 
लोचन निजपद य॑त्रिंकाः प्राणजाहिं केहि वाटं ॥ १७॥ 
चलत मोहि चूडामणि दीन्दीं । रघुपतिहदयलाय तेहि टी 
नाथ युगल लोचन भरि वारीषचन कष्य कष, , , ५ „र्‌ 
अनन समेत गेह प्रथुचरणा।दीनबन्धु प्रणतारति हरणा॥३॥ 
मनकमवचन चरण अनुरागीफकेहिअपराधनथमोर्हित्यामी 9 
अवगण एक मोरमे जानााविह्करत प्राण न कीन्ह पयाना॥९५ 
नाथ सो नयनन कर अपराधा। निसरतप्राणकरहिंहटि बाधा 
पिरह अग्नितनु तूल समीरा। खास जरे क्षणमाहिं शरीरा ॥७॥ 


दोहा्थ-महावीर बोरे तम्हार नाम दिनरात पहरा देताहं वम्हारा ध्यान 
कवा है नेको अपने चरणोमं लगाये रहती दं यही ताा है.फिर 
प्राण किस वाटसे जायं ॥ १७ ॥ । 

चकते समय यञ्च चडामणि दी रामचन्द्रने हदंयसे लगाई ॥ १ ॥ ह 
नाय ! दोनों नेमि जक मरकर जानकीने कुछ वचन कहे हँ ॥ २॥ कि 
अनुजसहित प्रभुके चरण स्पशे करना कि ३ दीनवबन्धु ! आप दीनंकि दुःख 
हरनेवांरे शे ॥ ३॥ हे नाथ ! मे मन वचन कमेसे आपकै चर्णकी अबु- 
रागिणी द बचे किस अपराधमे त्यागन किया है॥ ४ ॥ हां मेने जाना कि 
मेर एक अवगुण ह कि आफ ष्िष्कुडते दी अपने प्राण नरी दिये ॥ ५॥ 
हे नाथ ! सो यहं नेका अपराध कि प्राणोकं निकटतेम बाधा करते 
ह ॥ & ॥ तम्हारा वियोग अगि दे शरीर रई है श्वास पवन ह क्षणम शरीर 


नाया 








१ पद~अतिहि अधिक दरङनकी भारति । राम वियोग अक विटपतर सीय निमेष कलठ्पसम 
यरति ॥ १॥ बार बार वर वारिज छोचन भरि मरि वरत वारि उर ढारति ॥ मन धरिरहके सद्य घाय 
दिये ठखि "तक्रि २ धरि धीरत तारति ॥ २ ॥ तठसिदास यपि निरि वासर छिन छिन प्रम मूर 
निहारति ॥ मिति न दुसह ताप तड तनुकी यह विचारे अतगत हारति ॥ ३ ॥ 

२ कवित्त-चूडामणि पये रपुराज जू टगाये हवये मरि आये पदुम पठाप्त युग नेन । 

क्षण एक रही नष्टि खगनकी सुधि नेक थकित है रहे नहि धोठि अये वैन है ४ 
सुख दुख रोष उर भये ह समान तीनें सुरति सम्हारे मिढे कौशे मुद एन 
मानो रू वातस्ह्य दास्यरस्य दोऊ बार बार भूरि मरे चित चैनर्ह॥ १॥ 


( २७४ ) रापखीला रामायण । २० 


नयन श्रे ल निज॒हित्‌ छागी! जरे न पाव देह किरहागी ॥८ 
सीताकी अति विपति विशालाविना के भट दीनदयाल ९॥ 

दोग-निमिषरकरुणायतन्‌, जाहि कल्यशत बीति । 

बेगि चटिय्‌ प्रभु आनिये, युनवल खलदल जीति१८॥ 
राम्‌-सुनकपि तोहि.समानउपकारी। नर्हिकोउष्एलरषुनितङषारी 
प्रति उपकार करो कातोरासन्यख होड न सकत मन मोरा२॥ 
सुय कपि तोहि उ ऋण म नाही देख करि विचार मेनमाहीं र 
दी°-““ुनिप्रूभवचन बिलोकि सुख, हृदय हर्ष हनुमन्त । 
चरण परेड परमार, जाहि आहि भगवन्त ॥ १९॥ 

कपि उटठाय प्रभु हदयटगावा।कर गहि परम्‌ निकट बेटावाऽ" 
राम-कहकपि रावण पाछित्‌ ठंका। केहि विपि द्दड इग तवका 
राखामृगकी अति मनसाई । शाखति शाखापर नाई ॥ ३ ॥ 
जलजाय ॥ ७ ॥ पर नेर अपने हितके निमित्त नीर त्यागते £ इससे 
विरदाभनिते देह नशं जरने पाता ॥८॥ हे दीनदयाल ! सीतापर जो बड़ी 
विपत्तिदै ह विना कंदेदी अच्छी ३।९॥ (दोहाथ)- करुणासागर! एकर 
पलक कट्पके समान बीतताहई आप शीर चकर राक्षसोको मार 
जानकीको लाओ ॥ १८॥ 

रामचन्द्र बोटे सुनो कपि तुम्हारे समान उपकार करनेवाला सुरनरोमे 
कोई नदी है ॥ १॥ में तुम्हारा परतिरपकार क्या करू मेरा मन सन्धुख 
नदी होसकता ॥ २॥ हे कपि ! मेँ तुमसे उण नदीं हं मनमें विचारकः 
देखलिया ॥३॥ ( दोहाथे )-प्रभुके वचन सुन उनका युख देख महावीरे 
मनमे बडा इषे हआ ओर बहि २ कहकर परम व्याङ्कलहे. मगवानूके 
च्रण)मं गिरगये ॥ १९॥ 

कपिको उठाकर ,परयने इदयसे रगाया ओर हाथं पकड अति निकर 
बेगया ॥ १ ॥ ओर बोे कदो कपि ! रावणसे पालित बडा बांका लंक; 
दुगे तुमने कैसे जलाया ॥ २ ॥ इतरमानूजी बोरे शाखामृगकी यही 


२१ चतुथं दशेन । (२४९ ) 


नाधिपिन्धुदहाटकपुर जारा निशिचरगणवधि षिपिन उजारा? 
सो सब तव प्रताप रघरारे। नाथ न कष्ुक मोरि प्रभुताई ॥५॥ 
दोण-ताकर प्रयु कषु अगम नर्हि, जापर तम अनुकूट । 

तव प्रताप वडवानलर्हिः जारिसके खल तूल ॥ २०॥ 
“तव रघुपति कपिपतिहि बुटावा।कहा चठेकरकंरहुबनावा १" 
राम्‌-अब विटम्बकेहिकारणकीजेतुरत कपिन करद आयसुदीनैर 

हषि रामं तब कीन्ह पयाना। शकुनभये सुन्दर शभ नानार 

दो °-इदहि विधि जा कृपानिधि, उतरे सागरतीर । 

जरह तह छागे खान फल, भाद विपुल कपिवीर्‌ ॥२५१॥' 

चतुथ दशन । 


। रावण मन्दोदरी संगाद्‌.( रावण वैव है म॑दोदरी खडी है ) | 
“ही जोरिकर पतिपद छागी गोटी वचैन नीतिरस पागी॥१॥ 
वीरता ह कि) एकं शाखासे दसरीपर जाना ॥ ३ ॥ साग्र लांघकरं 
सानेका पुर जलाया राक्षसोको मारकर वनं उजाडा ॥ ४ ॥ हे रघुराई |! 
सो सब आपका प्रताप दै कु मरी प्रभुताई नही है ॥ ५॥ 

दोराथ-दे प्रय! जिसपर तुम अनुकूल हो उसको छ भी अगम नही 
आपका प्रताप वडवानल श्दैषप खलोको भस्मकर सकता है ॥ २० ॥ 
तब रघुनाथजीने सुरीवको बलाय कहा कि, अष चलनेका उद्योग 
करो ॥ १॥ अब्‌ विम्ब किस कारण करते ही वानरको शीतर आक्ञ 
दो ॥ २॥ तब रघुनाथजीने प्रसन्न हो पयान किया ओर सुन्द्र शकन 
इए ॥३॥ ( दोहाथं )-ओर इस प्रकार जाकर कृपानिधि सागरके किनारे 
उतरं माहु ओर कपिवीर जहाँ तह फर खानेटगे ॥ २१॥ 
मन्दोदरी हाथ जोड-पतिके चरणों प्रणामकर नीतिकेषचन बोरी 
१ कवित्त-बोढे हराय रघुनाथ वैन बार॒बार देदृवेको आज तीनंखोक तों थोर है । 
ताते कै विचार मन मोह शक यही दियो उण न तोसां सुद यही मन मोराहं ॥ 
प्रसुके वचन सुनि कीरा करजोर करै काज तू प्रतापे कियो मोहि ना निहोराहै । 
कीरा सेवका तैसे प्रमु प्रमृता ठि श्रुटै रेघुराज मन हरषि दडोरहै ॥ १ ॥ 


(२४६ ) रामलीला रामायण | २२ 


मं"-कन्तकषहरिसन परिदसह"मोरकदहाभतिहितचितधरहू २ 
सञञ्चत जास दतकी करनी । श्रवर्हिं गभ रजनीचर धरनी ॥३॥ 
तासु नारि निज सचिव बुलाई । पटवह कन्त जो चह भटाई 9 
तव्छुलकमल प्रिपेन इखदाई। सीता शत निंशासम आई३।९५॥ 
सुनह नाथ सीता विवु दीन्दहित न तम्दार शम्भु अज कन्द 
दो°-राम बाण अरिगण सरिस, निकर निशाचर भेक 

जो गि ग्रसत न तबि ठगि, यतन करट तनि टेक ॥२२। 
श०-सुभयस्वमावनारिकरसंचा। म॑गरमाहिं अमंगटरचाप 
जो अवि मकेट कटकाईं । जिय विचारे निशिचर खाई ॥२॥ 
कम्पि छोकप जाके त्रासा । तायु नारि सभीत बदिहसा ॥३॥ 

(गया ) 

ठेर सभा खबरि अस्‌ पाईं । सिन्धुपार सेना सव आई ॥४। 
ञ्चेसि सचिव उचित मत कहू । ते सब हसे मोन करि रह 





क 


हे स्वामी ! खघुनाथसे विरोध त्यागो ओर मेरे वचनं हितसे सुनो ॥२। 
जिसके दरूतकी करनी समञ्चकर राक्षसोकी घरनियोके गभं गि्रिजाते ३।३॥ 
उसकी शफ मंतीको बलाय मेज दो है कन्त ! जो मखा चाहते हो ॥४। 
तुम्हारे कुरकमलरूप वनको सीता शीत रातके समान आहं ३ ॥ ५ ॥ 
हे नाथ ! सुनो सीताके षिना दिये शम्य ओर अज तुम्हारे हितकारी नहीं 
होपकंते ॥ & ॥ 

दोहाथ-रामके षाण स्पौके समान है राक्षससमृह मेटक हँ वे जवतक 
ग्रास नदीं कसे ह तब तकं हठ छोडकर यत्तं करो ॥ २२ ॥ 

रावणने कहा सत्य है दियं स्वाभाविक भीर होती मंगलमे अमंगल 
करती ह ॥ १॥ जो वानरोकी सेना आवेगी तो षिच राक्षस खाकर 
जियेगे ॥ २ ॥ ` जिसके भयसे लोकपाल कंपते ईं उसकीश्ची 
भयभीत हो बड़ी हसीकी बात दै ॥ ३ ॥ यह कह समामे जा वे; वह 
खबर पाह फि, सागर पार संब सेना आगहं ॥४॥ मंमियोसे पूछा उचित 


२३ तुथ दशन। ( २४७) 


रक्षसनतह सुरासुरत श्रमनादीनखानरकेहिरैखेमाह&। 

अवसर नानिविभीपणञबाभ्राताचरण शीश तेहि नवा ' 
वृभापण-जो कुपाटुपूरेहुमोहिबाता। मति असुरूपकदवमेताता 
जो आपन चाह कल्यानासुयश सुमति श्चभगति ख नाना९ 
तो परनारि टिछार गुसाई । तनो चोथि चन्दाकी नार ॥ १०१ 
दोग-काम क्रोध मद ठोभ सब, नाथ नरक कर पन्थ । 

सव परिहरि रघुषीरपद, भनहु कहहिं सदग्रेथ ॥ २३ 

तात राम नहिं नर भूपाला । भवनेश्वर कालके काला ॥ १ । 
गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिन्धु मादुष तषार ॥२॥ 
ताहि कैर तनि नादय माथा । प्रणतारति भंजन रष॒नाथा ॥२॥ 
देहु नाथ प्रयु कर वैदेही । भह राम वितु काम नेरी ॥ 
शरणगयेगप्रमु ताह न त्यागा षिश्वद्रोह्‌ कृत अघ जेदिलामा ५ 


५ = क 


मत कहो व सष रसे कि मोन हरो ॥ 4 ॥ जब कि सुर असुरोके जीतने 
श्रम नहीं हआ तो नर वानर किम लेखे ह ॥ £ ॥ अवसर जानकर 
बिभीषरणने आय भ्राताके चरणेमरं शिर नवाया ॥ ७ ॥ बिभीषणने कदा 
हे कृपा ! जो भदस पते हे तो मे अपनी मतिके अनुसार कता 
ह ॥ ८ ॥ जो तुम अपना भला, सुमति, अच्छी गति ओर अनेक सुख 
चाहते रो॥ ९॥ तो ३ गोसाई ! मादोकी चोथके चन्दके समान पराह 
छीका युख देखना त्यागन करो ॥ १०॥ 

दोदाथं-ह नाथ! कौम कोप मद लोम यह सब नरकके पथ ई सषका 
छोड रघुवीरके चरणोको भजन करो यह्‌ सद्रन्थ कहते ई ॥ २३ ॥ 

है तात ! रघनाथजी नर भरपाङ नही ई वह्‌ युवनेश्वर कालके भीक 
है॥ १॥ गो द्विज धेनु देवताओंके हितके निमित्त कपासागरने मुष्का 
शरीर धारण किया है ॥ २४ उनको वैर त्याग माथा नवाओ रघुनाथ 
* दीनोका दुःख दूर करनेवाले र ॥ ३॥ हे नाथ! प्रयुको जानकी देदो वह 
विनादी कारण स्नेह करते ई उनका मेजन करो ॥ ४ ॥ शरण जानेषर 


(२४८) रामलीला रामायण । २४ 


नासुनामत्रयताप नशवनासे प्रसुप्रगटसभञ्च जय राषन्‌॥६॥ 
दोण-बार्‌ वार पद छागो षिनय क द्शशशि। 
परिहरि मान मोह मद, भह कोशाधीशं ॥ २४ ॥ 
माल०-तातअय॒जतवनीतिविभूषणसोइउरथरहजोकहताषिभाषिण 
शवण-रिपएरत्कषकहत शढदोख।द्र न करहु यह ति कञ२॥ 
विभी-पमतिकुर्मतिसबकेडररदई। नाथपएुराणनिगमअसकरदई 
जहौ सुमति तरह संपति नाना'जह मति तह विपत्‌ नदना 
। र कुमति बसी विप्रीतीहित अनहित्‌ मानत रिपु प्रीती 
दोहा-तातच्रण महि रग, रखहृ मोर इछार । 
सीता देह रामक अतिहित होड तुम्दार्‌ ॥ २५॥ 
[वण-जियसिसदाशटमोरजिवा रिपएकरपक्षसदातीदमावा 
सिन खट असकोजगमारी।भुनगठ निहि जीता मे नाहीर 


तो प्रथने विश्वद्रोह करेवा पापीको भी नक त्यागा ॥ ९ ॥ जिसका नाम 
तीनां तापको नाशक्षरता हे वदी प्र॒ प्रगट ई दे रावण ! यई समञ्चा ।॥६॥ 

होहाथं-हे दशशीश ! बार बार पद टगकर विनय कराह मान्‌ मोह 
मद्‌ त्यागनकर कोशलाधीशका भजन करो ॥-२५ ॥ 

[छवन्त बोखा हे तात ! तुम्हारे भाता नीतिके गहने द जो विभीषण 
कंते हे सो मानो ॥१॥ शवण बोला दोनोदी शका उत्केषं करते ई यहा 
कोहं रैजो इनको दर कृरो॥रविभीषण बोला सुमति मति सवके हृदयम 
रहती हहे नाथ ! एसा पराण ओर शाघ्च कहते ई ॥३॥ जहां समति ई वही 
अनेकं सम्पाति है जहां कुमति है वहां अन्तमं विपत्ति ई ॥४॥ तुम्दार मनम 
विपरीत कुमति ईसी है जो हितको अनित मान शस प्रीति मानव द॥५॥ 
(दोहाथे )-2े तात ! चरण पकड़कर मांगताहू मेरा प्यार ख्खो रामकौ सीता 
दो तुम्हारा मंगल होग,॥ २५ ॥ 

रवण बोला हे शट ! सदा मेरे जियनिसे जीता दै शका पक्ष सदा 
तेमको भाता है ॥ १ ॥ उरे मखं ! कह तो एेसा कौन जगत है जिसको 


२५ चतुथं दृशेन । (२४९ ) 


ममप्सि तपसिन सन प्रतीशटमिदुनाहितादिकहुनीती 
"अस कहि कीन्देपिच्रणप्रहाराअवज गहेपद बारहिवारा" 


वि तुमपितुसरिस भठेमोर्दिमार।शमभनेहित होइतम्हारा५ 
सचिव संगठे नभपथगयअसब्िसुनायकहतअसमयउ" 
दोदा-राम सत्य संकट्प प्रयु, स॒भा-काल्श्‌ तोरि । 

. . रघुनायकं शरण्‌ अव, जारं देहु जान्‌ खोरि ॥ २६॥ 
“यहि विधि करत्‌ सप्रेम विचारा। आयउसपदिसिन्धुकेपारा9 
भरने अपनी भुजाके बलसे न जीता ह॥२॥ मेरे पुरमें निवास॒कर तपस्वियेसि 
रीति करता ह ह शः ! उन्हीसे जाक मिल ओर उर्दि नीति कई ॥२॥ 
यह कृद चरणप्रहार फिया छोटे भताने बारंबार चरणस्पशे किये ॥०॥ तुम 
पिताक समान हो स्च मारा अच्छ किया रामके भजनसे तुम्हारा भंगल 

होगा ॥ ५॥ यह कह मंभिर्योको साथ ठे आकाशपागम गया, सबको 
सुनाकर एसा कहने रगा ॥ £ ॥ ( दोहाथं )-राम तो सत्यसंकल्प ह तेरी 
समा काट्वश ह भ अव रघनाथजीकी शरण जाता हं मुञ्चे दोष 
मत दीजे। ॥ २६॥ 

इसप्रकार कद रामके दशेनका प्रेमपूर्वक विचार करता शीघ्रदी साग- 


१ कवित्त घनाक्षरी-तव कछु वरता न काह ते वनैगी नेक जव कपि मालु्ीर धाय जाय चैने । 
| तिन बचैनः कोड मगेहू त्रिलोक माहि जही छिन राम वाण पत्नगसे दुगे | 
" रावब रिरोधी यातुधानके रहना प्राणं दहित समाज राज साज सब सगे । 
रसिकविहारी सिय दीनेही मर्टहि वात नतु बह मुड दधिष्ुंड सम षएूटैने ॥ १ । 
२ कवित्त घनाक्षरी-सुदर ठकढाम सुखवाम अभिराम अत्ति सेय व्सुयाम उर आनंद बगारिह । 
ऊउरघ कमर वज अरुशादि चिह स्वै परकि प्रमोद पाय शोक श्रम दाष । 
रसिकबिहारी रज भैनन लगाय नित ङोचन सिरथ निज जनम सुधा । 
नाथ है अनाथनक्े एसे रघुनाधनक दग भारे माज पदपकज निहा ॥ १ ॥ 
मेटत सकर दुख दरद चम फंद्‌ घने रहत अमद सुखकन्द छबि पेष । 
जाहि ठखि कोटि चद होत दु च॑दमद ताहि मै विरोक धम्थ सुकृति विरोषिहौ ॥ 
द्रत मूढं छलचदके प्रबध सतै रसिकविहारी युग पठ" सम ठेखिहौ ॥ 
द्रारथ नंद जनंदके भर्नददानि आजु रघुचंदजीको सुखचंद देखि ॥ २ ॥ 
सायै कषण्‌.कपिरायं सुमाय मठे पायक रजाय धाय बेगही बुखय हे । 


(२५० ) रामलीला रामायम्‌ । २६ 


ताहिराखि कपिपति पर आये । समाचार सब जाइ सुनाये॥२॥ 

कह सुग्रीव सनह रघुराई । आवा मिलन दशानन भाई ॥ ३॥ 

कह्‌ प्रभु न बूजचिये काहा । कहे कपीशसुनह्‌ नरनाहा॥४॥ 
सुग्रा - | 

भेद हमार छेन शट आवा । राखिय बांध मोहिं असभावा ६॥ 

राम-सखा नीति तंमनीक किचारीममप्रंण शरणागतभयहारी॥ 

दोहा-शरणागतको जे तजर्हि, निज अनहितं अनुमानि । 

ते नर पामर पापमय, तिनि विटोकत हानि॥२७॥ 

कोटि विप्रबध छागहि जाहू । आये शरण तजौ नहि ताहू॥१॥ 


रके एर आया ॥ १॥ वानर उसे रख सुभ्रीवपर आयि ओर साचा 
सुनाये ॥ २॥ सुरी बोला हे रघुराज ! रावणका छोटा भाई मिलने 
आया है ॥ ३॥ श्रीरामचन्द्र बोरे संखा पिर क्था पूछते ह सुभ्रीवे बोले 
हे नरनाहं ! सुनो ॥ 8 ॥ राक्षसकी माया नहीं जानी जाती यह कामहूप 
जाने षयो आया ह ॥ ५ ॥ यह शठ हमारा मेद लेने आयाहै भेर पत 
यद ६ इते बाधको ॥ & ॥ राम-हे सखा ! तुमने भी नीति विचारी 
पर मरा प्रण ई शरणागतका भय दूर्‌ केता ई ॥ ७ ॥ 

दोहाथे-जो अपना अनित जानकर शरणागतको त्यागते ई वे मयुष्य 
पापमय ह उनके दशैनसे हानि है ॥ २७॥ 

कोटि विप्रक वध किसीकी लगा हो तोभी शरण अयिपर उसे नही 


देखि रघुराय मुसकायकै बाय प्रीति सुख सरसाय मे वचन सुनाय है । 

रदनिकविहारी कृपा खयै दिवाय अमै मोद उमगाय तनु तपन सिर ¦ 

मुख दरयाथ करंज परसाय शीश कोचर किशोर भज मोदि अपनायरै ॥ ३ ॥ 
१ सवेया-एकहि वेर्‌ करौ स॒कहौ किक पुनि जर को जीर न भाखौ ॥ 

कीन्हीं कृप ओहि पै तेहि पै अपराघ निह्ठारे न रच्‌ ्नाखौ । 

जाहि ल्म गहिकै अपनाय तिन्दे रतिकेश न भूखिड नखौ ॥ 

रामो कर्पा बिभीषणको कारं देयं अभय शरणागत रलौ ॥ १॥ 

+ 


२७ चतुथं दशन ¦ (२५१ ) 


सन्मुख होई जीव मोहि जबही।जन्मकोटि अष नाशो तवहीर 
पापवन्तकर सहज स्वभार। भजन मोर तेहि भाव न कारः ३ 
जपे दुष्ट हदय सी दई! मोरे सन्मुख आव फे सोई ॥ ४ ॥ 
निमलमन नन सो मोहि पावा।मोहिं कपट छट छिद्रनभावाध 
भेद टेन पठवा दशशीशा । तबहु नकष भय हानि कपीशा ६॥ 
जगमर्ह सखा निशाचरजेते । क्ष्मण हनहि निमिष मर्हतेते। 
जो सभीत आवा शरनई । राखिहो ताहि प्राणकी नाई ॥ ८ ॥ 
दोहा-उभय भाति ठे अवह हसिकह कृपानिधान । 
जयकृपाटु कहिकपि चरे, अगदाि हनमान ॥ २९॥ 
( विभाषणको छति ह ) 

विभी °-नाथदशाननकरमेभ्राता निशिचयंशजनमसुरजाता९ 

दोहा-श्रवण सुयश सुनि आयस, प्रभु भंजन भय भीर्‌ । 
रहि बाहि आरतिहरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ २९। 


चानेन नियोन किोकािोकिेोाणा्ाय्कि 


त्यागा ॥ १ ॥ जही जीव मेरे सन्युख होगा तब कोटि कल्पके पाप 
नाश कंगा ॥ २॥ पापका तो यह सहज स्वभाव ह कि उसको मेरा 
भजन भला नही लगता. ॥ ३॥ जो दष्हृदय रगा वह मेरे सन्युख 
न अवेगा ॥ ९ ॥ निर्मलमनके भक्तदी मुञ्चे पास्ते दं ञ्चे कपर छक 
छिद्र मखा नरी लगता ॥ ५॥ हे स॒श्रीष जो रावणने भेदं ठेन भेजा ई 
ती भी छ भय हानि नृ ॥ & ॥ ह सखा ! जगते जितने रक्षस दं 
उतनोंको रक्ष्मण एक पमे मार सकते ई ॥ ७॥ ओर जो भयम शर 
णमे आया हे तो भाणके समान उसे र्गा ॥ ८ ॥ ( दोहाय )-दानाही 
प्रकारसे छेभाभो यह बात रामने दसकर कदी, कारम्‌ कि कृपानिषान 
हँ हे कपाट ! आपकी जय हो एसा कह अगदादि हनूमान चर ॥ २८ ॥ 

बिभीषण (आकर) ह नाथ मँ रावणका माई &,३ सुररक्षक ! मेरा निश 
चर वंशम जन्म टै ॥ ३ ॥ ( दाहाय }-दे प्रभु ! अप ससारफा भय दर 
करते हो, मँ आपका यश सुनकर आया हं हे शरणागताको सुखदैनेवाले ! 








(२५२) रामलीला रामायम । “ २८ 
( भीषण दण्डदत करताह ) 
“दीनवचनसुनि प्र मनभावाभुजविशाटगहिहदयटगावा ” 
शम-कहृ टकेश सहितपिवाराकुशट कुठाहर बास तुम्हारार 
खठमण्डटी वसह दिनराती। सखाधम निबहकेहि भाती ॥२॥ 
पिभीण-अवपददेखिकुशदरधरायाजोतुमकीन्ह जानिजनदाया 
अबमकरुशट मिट भय भार।देखि राम पद कमट तुम्हार ॥५॥ 
म कृषाट जापर अनुकूला । ताहि न व्याप भिविध भवशचूटा 


दुःसियोफि दःख दृकरनेशले रधुवीर मेरी रक्षा करो रक्षा करो ॥ २९॥ 

यहं दीनवचन सुन प्रभ प्रसन्न हए ओर बड़ी भुजाओंसे अहणकर्‌ 
हदयस गाया ॥ १॥३ टंकापति ¡ कहो परिवार सदत्‌ इशक हो 
तम्दारा निवाप बडी कुर ३ ॥२॥ दिनरात खलमण्डलीमे निवास 
कृरते शे, है सखा ! धमं किम प्रकार निमताहै ॥ ३ ॥ बिभीषण-दहेरघुराज ! 
आपके पद देखकर इशक इई जो तुमने अपना मक्त जान दयाकी ॥४॥ 
अब्‌ भ कुशर हआ मेरे मय भिरगये ह राम ! तुम्हारे चरणकमल देखे॥५॥ 
हे कृपालु ! तुम जिक्षपर अनुकूल रहतेहो उसे तीन प्रकरे संसारके 
ताप नही व्यापएते ॥ & ॥ 


१ राग केदारो-दीनहित विरद पुरणन गायों । आरत बन्धु हप मूदुरचित जान शरण हौ जायो ॥ 
तुमर रिपुको अनुज बिमीषण षडा निशाचर जायो । सुन गुण चीर स्वभाव नाथक्तो मै चरणन चितलयो॥ 
जानत प्रमु दुख सुख दासनके ताते कहि न सुनायो । कर करणा भर नयन तरिढोके। तब जानो अपनायो ॥ 
वचन विरमति सुनत ुनायकं हकर निक्रट बुलयो । सेटयो हारि मर जक भरत जिमि रकापति मनभयो ॥ 
करपकज शिर परस सभय कियो जन परहेतु दिखायो।तुढसीदास्त खु्वीर मजन कर को न अभयपदपायो १॥ 

रग धनाश्री | सतय कहौ मेरे सहज खमा । सुनो सखा कपिपति लकापति तुमसों कडा *दुराऊ ॥ 
सव श्रिधि दीन हीन क्षति जडमति जाको कतहु न ठाऊ । माए चरण मजो न तजो तिहि यह जानत ' 
कषिरार ॥ जिनको हँ हित सब प्रकार चित नाहिन ओर उपाऊ । तिन हितखगि धर देह करां सब 
इर न सुमरा नराऊ ॥ पुनि पुनि भुजा उठटाय कहतहौ सकर समापति याऊ । नाहिन कोर प्रिय मोई दास 
सम कापट प्रेति बहजाऊ ॥ सुन रघुपतिके वचन बिभीषण प्रेममगन मन चाऊ । तुकसीदास तज आद 
नास सब एसे प्रमुको गाङ ॥ १॥ 


२९ चतुर्थं दशन । (२५३) 


दाहा-अहामाग्य मम आमित अतिः राम कृषा सुखपुन । 
देख नयन किरचि शिव, सेव्य युगरपदर्कज ॥ ३० 


(१९ क श 


राम-सन रछंकेशसकलट गुणतोरे।तातेतुमअतिशयप्रियमोरे १॥ 
“पदअम्बुज गहि वारहि बाराहदयसमातन प्रेम अपार२॥" 
विभीषण-स॒नह देव सचराचर स्वामीप्रणतपाटरउर अन्तयामी 
उरक प्रथम वासना रदी । प्रसुपद प्रीति सरित सो बरी॥४। 
अब कृपाटु निजभक्ति पावनी देह दयाकर शम्भु भावनी॥५॥ 
शम-“एवमस्त कदिप्रमुरणधीरा मोगातुरत सिन्धुकरनीरा&" 
यदपि सखा तोहि इच्छा नाही।मम दश्चेन अमोघ नगम 9 
“सु कृहिरामतिरकतेहिसार।पमनवृष्टिनभभयरञपारा " 
सुमु कपीश छंकापति वीरा। केहि रिधि उतरिय नटापि गभीरा 
विग-कृहटंकेश सुसुहृरघनायक । कोटिसिन्धशौषे तवसायक१° 


दोहाथ-अहो भरे बड़ भाग्य जो रामकी कृषा सुखकी पंजता प्र 
दई ओर अह्ना शिवसे सेवित दोनों चरंणकमलोका दशेन किया ॥ ३० 

राम-दे लँकेश ! तमे सबरी गण द इससे तुम मेरे परमपिय हो ॥१ 
युह्‌ सुन षिभीषणने बारार चरण गहै ओर हदयम्‌ प्रेम नद समाता 
ओर बोला ॥ २॥ हे चराचरे स्वामी देव ! सनो आप दीनेके पालक 
ओर हदयकी जानते हो ॥ ३॥ पदरे तो कुछ हद्यमें वास्तना रदी पह 
आपके चरणोंकी प्रीतिषपी नदीम बहगरईं ॥ ४ ॥ अव तो ह षटु 
अपनी पविच्मक्ति जो शिवके मनको भाती है सो दो ॥५॥ थही होगा 
यह कहं प्रय रणधीस्ने कडा सथुद्रका जल राभ ॥६॥ दे सखा ! यद्यपि 
तुमको इच्छा नहीं है पर जगत्‌मे मेरा दशन अमोघ) ह ॥ ७ ॥ यह कं 
, रामने बिभीषणको तिरक किया ओर ` आकांशसे पटक वषं 
इई ॥ ८॥ राम-द सगरीव ! हे लंकापति वीर! यह गंभीरसागर किसप्रकार 
उत ॥ ९॥ बिभीप्रण बोके हे राम ! आपका तो बाण कोटि सागर शोष 


(२५४) रामलीला रामायण । ३० 


क्व (र (न (५ 


य॒दि तदपि नीति अस गादईविनय करिय्‌ सागर प जाई १9 
दोहा-प्रमु तुम्हार कृगुर्‌ नठधि, कहहि उपाय विचारि । 
विव प्रयास सागर तरिः सकट भाट कपि धारि ॥२१। 
रक्ष्मण-नाथ दैवुकरकवनभरोसासोखिय सिन्ड करियमनरोसा 
काद्र मनकर्‌ एकं अधारा । दैव दैव आसी एकार ॥ २॥ 


“सुनत विसि बोठे रघुवीरा । एई करव धर्‌ मनधीरा ३ 
प्रथ्‌ प्रणाम कीन्ह प्रभु जाई । पैठ तट पुनि दभ डसाई॥ ९ ॥ 
जवि विभीषण प्रभुं आये । पाठे रावण दूत पठाये ॥ ५॥ 
रिपुका दत कपिन जव जाना। ताहि बाधि कपिपतिप्ह आना६ 
कट्‌ सुग्रीव सुनह सब्‌ वनच्राअंग्‌ भंग करि पठवह्‌ निशिचर ७ 
यरि सुग्रीव वचन कपि धायेर्बाधि.कटक चह प्स राये ८॥ 
बहुप्रकार मारन कपि ठागे। दीन्‌ पुकारत तदपि न त्यागे ९॥" 
रक्ष°-जोहमारदरनासाकानातिहि कोशलाधीशकर आना१ ° 


सकता है ॥ १० ॥ पर तो भी यही नीति है कि चकर सागरसे विनय 
करो ॥ ११॥ { दोहाथं )-हे प्रय॒ ! सागर तुम्हार र॒र है विचार कर 
कोह उपाय कैगा जिसुसे विना परिश्रम मादु कपि पार होजार्थगे ॥२१॥ 
ठक्ष्मण-हे नाथ ! देवका क्या भरोसा ह मनम रोषकर सागरको सोख 
लीजिये ॥ १ ॥ यहतो काद्रोके मनका माधार ३ दैव दैव आलसी 
पुकासते द ॥ २ ॥ सुनकर रघनाथजी बोले एेसादी केरमे मनम धीरज 
धरो ॥ ३ ॥ यह कह सागरफे समीप जाय कुश ष्य वेठे ॥ £ ॥ 
जी विभीषण प्रक पास आये पीछे रावणने दत मेने ॥ 4 ॥ शङ्का 
दूत जानकर निर उन्द बांध कपीशपर लाये ॥. 8 ॥ सुप्रीव बोरे हे 
वानरो ! सुनो अगपगकर इन दूतोको भेजो ॥ ७॥ सुग्रीवे वचन सुन 
वानर चले ओर उन्हं बांधकर कटकके चारों ओर फिराया ॥ ८ ॥ ओर 
पिर बहत प्रकारसे मारने कगे द्रीन पएकारनेसे भी नही त्यागा ॥ ९ ॥ 
्षस-जो हमारी नाकं कान काटे उसे कोशलाधीशकी आन है ॥१०॥ 





३१ चतुथं दशन । ( २५५ ) 


“सुनिलक्ष्मणतेहिनिकखवुखादया लागि दैपिदीनडाई‹ 

₹°-रवणक्रदीन्देउयहपाती।लक्ष्मणकव्चनर्बाचकलघाती १२ 
दोहा-कदेउ यखागर मरू सन, मम सन्देश उदार । 

सीता देह मिट न तो, आवा काठ्‌ ठ्हार ॥ ३२॥ 

(तुरत नाई रक्ष्मण पद माथा। चला दूव वण॑त शणगाथा ॥१॥ 


“ रावणकी समा ) 


५.९९) (न 


रावृणःविसिदशाननरपछसिबता।कहसिनञ्यकभाषनिङशलाता 
पुनि क कुशल विभीषण केरी । जासु मृत्यु आई अतिनेरीरे 
करूतराज्य टका शट त्यागा। हीह यख करि कीट अभागा 
यनि क माह कीश कटकाई।कठिन काल प्रेत चष्ट आई १ 
तिनके जीवनकर रखवारा। भयर मूदठचित सिन्धु विचारा ६ 
कट तपसिनकर बात बहोरी जिनके हदय आस बड़ मोरी१७॥ 


सुनकर रक्ष्मणने समीप इलाया ओर दयाकर ह॑सकर हुडा दिया 
॥ ३१ ॥ यह परी रवणके हाथमे देकर कहना ३ कुलनाशक यह लक्ष्म 
णके वचन वांच ॥ १२.॥ ( दोहाथं )-ओर उस ग्रखेसे भेरा यह उदार 
संदेशा भुखसे मी कडदेना सीता देकर शीघ्र मिलो नदी तो दम्हारा फाल 
आया ह ॥ ३२ ॥ 

तुरत लक्ष्मणके चरणेमे शिर नवाय दूत शु्णोको वणेन करता चखा १॥ 
दसकर रावणने कहा शुकं अपनी शल क्यो नदी कहता !॥ २ ॥ फिर 
बिभीषणकी कुशल कह जिसकी मृत्यु बहुत समीप है ॥ ३॥ मखैने 
रंकाका राज्य त्यागरदिया अब अभागा यवका कीडाहोजायगा ॥ ¢ ॥ 
फिर मा कीशकी सेनाका वणन करो जो कठिन कार्की प्रणा चरी 
आई है ॥ ५ ॥ उनके जीर्वोका रखवाख के्ररचित्त विचारा सयुर 
हुआ ह ॥ & ॥ पिर तपस्वियाकी बात कदो जिनके इदयमे मेरा बडा 
मेय हे ॥ ७॥ ` 


(२५६) ` रामलीला रामायण। ३२ 


दोहा-भई मटकी फिरि गये, श्रवण सुयश सुनि मोर ¦ 
कहसि न रिपुदढ तेनबल, कस चक्रित चित तोर ३३॥ 


श । 9 


कना कृपाकरि पहु जेसे।मानहू वचन कोष तनि तसे ॥ १॥ 
मिला नाइजब अनुज तुम्हारा।जातहिराम तिलक तेहिसारार 
शवण दत हम्ह सनि काना।कपिन बधि दीन्ह दख नाना॥३॥ 
श्रवण नासिका काटन छागे । राम शपथ दीन्दी तब त्यागे॥९॥ 
पुरेह नाथ कीश कटका । वदन फोटिशत वरणि न जाई ॥५५॥ 
नानावरण भाट कृपि धारी । पिकटानन विशार भयकारी॥६॥ 
जेर पुर दहेड वधेरय॒ततोरा।सकठ कपिन मह तेदिवल थोरा७ 
अमितनाम भरट कृठिनकरालाविपखवरण तदु तेन विशाटा८ 
दोहः-द्विषिद मयन्द नीट नल, अंगदादि विकटसि। 
द्धियुखकेहार कुमुदगव, जाम्बवन्त बटराशि ॥ २९॥ 


दोदाथं-तुम्दारी भेट हहं किं वे मेरा यंश सुनकर लोटगये शिका दछ 
तेज षर क्यो नहीं कहता तेरा चित्त कयो चकित दारहा है ॥ ३३५ 

हे नाथ ! जेसे कृपाकर पृते हो वैसे फो त्याग वचन्‌ मानो॥१॥ जभी 
तुम्हारा लघभ्राता उनसे जाकर परिखा जाते दी रामनेउसको ठंकाराज्यका 
तिलक कर दिया ॥२॥ हमे तुम्हारा दूत जानकर वानरोमे बांधकर 
बडे २ दुःख दिये ॥३॥ वे नाकं कान भी काते थे पर रामकी शपथ 
दिवानेसे छोड़ा ॥ ४ ॥ हे नाथ ! जो वानरोकी कटकाह पते हे वह तो 
कोटिसोमुखसे भी नं कदी जायगी ॥ ^ ॥ अनेक वणके मा ओर 
कापि ह विकेट दुख .बडे भयदाह ई ॥ & ॥ जिसने नगरा जकाकर 
तुम्हार पुत्रको मारा सव बन्दरोमं उसको थोड़ा बल है ॥ ७॥ योद] 
बड़ कठिन कराल है. उनके अनेक नाम ह अनेक वणेके शरीरम बड़ा 
तेज है ॥ ८ ॥ ( दोदाथं )-द्विषिद) मयन्द्‌, नीर, नर, अंगद) विकटास; 
द्धिष्ुख, केहरि, कद्‌, गव, जाम्बवन्त यह बलके समूह ई ॥ ३४ ॥ 


३३ चतुथं दशन । (२५७ ) 


ये कपि सब सुग्रीव समाना। इन्द सम कोटि गनै को नाना॥ 
नादशकन्धर। पद्म अठारह यूथप बन्द्र॥२॥ 
मर्ह सोकपिना तहि ६३ 
रमतेन वच्बुधि विषुखाई । शेष सहस शत सकर न गाई६९॥ 


ता्ुवचन सान सागृर पाह मागत पन्थ कृषा मन माही \६॥ 

रावण-सुनत वचनं िर्दसा दशशीशाजो अप्त मति सहायङत कीश 
६९२ (क ७२५ ¢ 

रट मृषा का करासं बडाई । पु बट इड थाह्‌ म पाई्‌॥ ९॥ 

सचिवसभीतविभीपणजाके । विजयविभूतिकर्होठगिताके९ ०॥ 

शुक-रामअयज दीन्दीयहपाती।नाथव्चायजडावहुछाती 9१ 


< 


“विर्हैसिवामकरखीन्दीरावन।सचिवबोरिशटलागवचावन्‌ १२ 


यद तो सब सु्ीकके समान द ओर इनके सुमान करोडों है कान 
गिनसकता हे ॥ 9 ॥ हे राण ! मेने एसा सुना है कि अगरह पश्च तो 
बानरोके युथर्पत दै ॥२॥ हे नाथ ! कटके हेषा तो एकं बन्दर भी नरी 
जो तुमको युद्धम न जीतले ॥ ३॥ रामका तेज बर बुद्धिकी बहता 
लाख शेष भी नदीं कहसकते ॥ 9 ॥ एक दी बाणसे सो सागर शोष 
सकते द पर आपके भरातासे नीति प्री ॥ 4 ॥ उनके वचन मान 
मनम कृपाकर सागरसे मागे मागत ह ॥ & ॥ रण-( हकर ) 
जो एेसी मति है तमी वानरोकी सशय है ॥ ७ ॥ स्पमाषिकं इर- 
पोकृके कचन मान अब्र साग्रे इ नी दै ॥ ८ ॥ भरे मूढ ! वथा 
वयो बडाई करता ह शे बर उद्धिकी थाह भने, पाटी ॥ ९ ॥ 
जिसके बिभीषणसे भयभीत मंभरी ह उसको तिर्जय विभूति कहौं 
हासकृता ईं ॥ १० ॥ शक बोला-यह रामक छोटे भयाने पत्री दी ह, 
इसे बैवाय छाती ददी करो ॥ ११॥ रावणने पकर बय हाथमे ली, 

१७ । । 


(२५८ ) रामलीला रामायण । ३४ 


दोहा-बातन मनहिं रिञ्ञाय शट, जनि धाठसि कुट खीश 
शमविरोध नउबरिदह, शरण पिष्णु अज दशं ॥ ३५॥ 
होड मान्‌ तनि अनुज इव, प्रभुपद ठोचन भंग । 
होहि राम शर्‌ अनलजनि, खलकुठ सहित पतंग६॥ 
गरवण-भूमिपरा करगहतअकाशा'टघरु तापसकरवागविटः पा ॥१॥ 
शक-अति कोर्मङ रघुवीरस्वभाठः। यथपि अखिल लोककृरराऽ 
पिठत कृपा प्रयु तुमपर करिहौरर अपराध न एके धरिहे ३॥ 
जनकसुता रघुनाथं दीजे। इतना कहा मोर प्रभ कीजे ॥४॥ 
जव तेड्‌ देन कैर वैदेही । चरण प्रहार कीन्ह शट तेही ॥ ५५॥ 
दोहा-विनय न मानत नलधिजड, गये तीनदिन बीति। 
बोठे राम सकोप तव,भयकिनु होय न प्रीति ॥ ३७॥ 
रामलक्ष्मण बाण शशसन आनूशोषौवारिध विशिष शान ॥१॥ 


मंीको बुराकर बचवाने लगा॥१२॥ ( दोहाथे )-हे शट ! बातोसे मनको 
मत रिञ्ञवे रको मत नष्टकर चाहे षिष्णु, अज, ईशकी शरण जाओ 
पर रामके विरोधसे उद्धार न होगा ॥ ३५ ॥ मानकं स्पागकर छे 
भ्राताके समान प्रभरुके चरणकमरके भ्रमर बनो नही तो दे खल ! रामक 
अग्रिस्मान बाणासे पतंगके समान रसित भस्थ रो जाओगे ॥ ३६॥ 

रावण बाला-प्रूमम पडा आकाशको रहण करना चाहता है एेसा 
धुतापसका वाभ्यविखास है ॥ १ ॥ शुकं बोटा हे महाराज ! यथपि 
रधुनाथ त्रिलोकाके अधिपति ह पर उनका स्वभाव बडा कोमटहै ॥ २॥ 
वृह प्र तुमप्र मिलते दी कृपा केरगे हदयमें कोहं अपशध नहीं घेरे ॥ 
॥२॥ ह प्रथ ((जानके। रामचन्द्रकां द दो इतना मरा कहना करो ॥ ४ ॥ 
जब उसने ४ देनेको कहा राषणने उसके लात मारी वह रामपर 
गया ॥ «॥ ( )-इधर मूखेता वश सागरने षिनय न मानी तत्‌ 
राम कोपर षठ भयके बिना प्रीति नदीं हाती ॥ ३७॥ 

₹ रक्ष्मण ! वहृष षाण लाभो अग्रिबाणसे सागर शोषदं ॥ १ ॥ 


३५ चतुथं दशन । (२५९ ) 


गठसन्‌ षिनय ृटिटसन प्रीती सहन कृषणसुनस॒न्दर नीती २ 
कोधिहि शम कामिहि हरिकथाउषर बीज वये फर यथा॥३॥ 
“संधाने शरविशिष कराछा।उदी उदधि उर अन्तर जाला 9 
कनकथार भरि मणिगण्‌ नानाविप्रङूप आय तजि माना॥ 
सागर सभय सिन्धु गहि पद प्रभु केरे।शषमह नाथ अवरण वह मोरे 
गगनसमीर्‌ अनल जट्धरणी।इनकी नाथ सहन जड करणीऽ 
तव प्ररित माया उपजाय । सृष्ट दतु सव गरन्थन्‌ गाये ॥८ ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहं जस्‌ अहदी'सतिदि्भातिरदैसुखटददी 
प्रभुभलकीन्दमो्िशखदान्ह। म्याद्‌ सव तुम्दरीकीन्दी$ ° 
टोठ वार शुद्र पञ नार ।ये सव ताडनकं अधिकारी ॥ 9१ ॥ 
रभु प्रताप मे जाब सुखाई । उतरिहि कटक न मोरि बडाई ९२ 
ग्रसु आज्ञा अपे शति गाई। करट वेगि नो तमि सुहाई१३॥ 


शटसे विनय कुरिलसे प्रीति स्वभाषिक कृपणसे नीति कहनी॥२॥ कोधीसे 
शान्ति ओर कामीसे दरिकथा कहनी उषरमें वीज बनके समान ३॥२॥ 
यह कहं कठिन्‌ बाण चद़ाया ओर समुद्के भीतर अग्रि बली ॥ ४ ॥ 
तब सुवणेके थालमे मणि भरकर ब्राह्मणका हप ध्र मान ओेड 
सागर आया ॥ « ॥ ओर भयसे सागरने प्रभुके चरण पकड़कर कहा 
है नाथ ! मेरे अवण क्षमा करो ॥६॥ आकाशः पवन, आग, जक) भूमि 
हे नाथ ! इनकी तो स्वभाविक जड़ करनी है ॥७॥ आपकी मायाकी 
प्ररणासे उपजाये हृए मृटिके कारण सब अन्थने गयेदै॥८॥ प्रथुकी आज्ञा 
जिसको जैसी ३ वह उसी प्रकार सुख पा रहा हे ॥२॥ आपने भन्ने शिक्षा 
दी भला किया पर यह मयोदा सब तुम्हारी की है \ १०॥ दोरु, मँवारः 
शुद्र, पश्च, नारी यह सब ताडनाके अधिकारी दै ॥-43 ॥ प्रयके प्रतापमे 
मे सख जारंगा सेना उतर जायगी पर इसमे मेरी बड़ाहं न होगी ॥ १२॥ 
प्रयुकी आज्ञा अपेद एेसा वेद्‌ कता ई जो तुम्दे अच्छ रगे सो करो १३ 


(२६०) रामलीला रामायण । ३६ 


„ . ^, . .. ...“ <कृषाटु युका 

जेहि विधि उतरे कपिकटकृ,तात सो करू उपार ॥२८॥ 
सां°-नाथनीठनटकपिदोरभाहटरिकाईऋषि आशिषपाई१ 
तिनके परशकियि गिरिभारे। त ताप तु्दरे॥२॥ 
` - ^ करिवर अदुमान सहाई।२॥ 
इहिषिधिनाथपयधिरवधादय नेहि अस सुयश रोक गाय 
इहि शर मम उत्तरतटवासी।हतह नाथ खलगण्‌ अधराशी॥५॥ 


सुनि ि। तुरतहि +~ ~ <= ५५" 
सकृ चरत कहं प्रभुहिसुनावा।चरण वन्दि पाथोधिसिधावाऽ 
©&1©' 


दर सुनहि ते तर्हि भक्‌ सिन्धु विना जलयान३९॥' 
इति ह्द्रकाण्ड सपूणम्‌ । 

दोहथ-यह वचन सुन श्रीरघुनाथ दसकर बोरे जिसप्रकार वानरोका 
कटकं उत्रे हे तात ! सो उपाय करो ॥ ३८ ॥ 

३ नाथ ! नी नल नामक जो दोनां भाट वानर ह उन्होने लर 
६५ यनक आशी पाईं है ॥ १ ॥ उनके स्पशकियि पवत तम्हरे 
पतापत तर जागे ॥ २॥ म भी आपकी परयुताई इदयमें धर वटके 
अनुसार सहाय्‌ कहंगा । । २॥ इस्‌ प्रकारसे आप सागर वधको जिर 
य्‌ सुयश निलोकी गावै ॥ £ ॥ ओर इस वाणसे भरे उत्तर तरस 
रहनेवारे पापी दुटोका नाश करो ॥ 4 ॥ भगवान्‌ राम रणधारने सागृरके 
मनक पीर सनक तुत इरी ॥ ६॥ इ प्रकार स चि कह चरणके 
प्रणाम कर सार ५.५ ॥ ७ ॥ ( दोदाथं )-रघुनाथजीके गुणोा गान 
सव संमगलकी सान दै जो आद्रसे खनते है षे ना जहाज भषसागर 
तर जाते ईं ॥ ३९ 

इति सुन्द्रकाण्डंसपणेम्‌ 
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चतुथं दशन । (२६१ ) 
भजन । 


सग सौरटा-जानत प्रीति रीति रघरई । नाते सब हाते कर राखत राम सनह सगाई । नेह निवाह दह 
तज दशरथ कीरति अचठ चलाई । एेपेड्‌ पितते अधिक गीधपर ममता गुण गषएवाई | तीय ।दरहं सुश्रव 
सखा छख प्राण प्रिया विप्तराई । रण परयो वधु बिमीषणहीको शच हृदय सधिकाईं । घर गुरं गृह ।*य 
सदन सास्रे भई जब जर्हौ* पटना । तब तर्हिं कंहि रावरकं श्रटनका रचि माघुरी न पाई । 
सहज स्वरूप कथा मुनि वैत रहत सकुच रिरनाई 1 केवट मीत कहत सुद्ध सानतं वानर चनु =< 
प्रम कैनोडो रामस प्रम्‌ त्रिभुवन तिका न माई । तेरो ऋणी कर्यो कपिसता एसा मानिदं क्ष 
सवका । तुरुसी रम सनेह शीर ठ्ख जो न भक्ति उरई । तो तो जन्म जाय जनन जड तनु 
तरुणता गवाई ॥ १ ॥ 


राग जेतश्रो-श्रीरघुवीरकी यह बान । नीचदहर सो करत नेह सो प्रीति सन अनुमान । परम अचम्‌ 
निषाद पामर कौन ताकी कान | चयि सो. उर खाय सुत अयो प्रेमको पहचान । गाधि कन दय जा 
विभि रषयो हिसा सान । जनक वयो रघुनाथ ताको दियो जढ निजपान । प्रकृति मठिन छुजाति सावर 
सकर अवगण खान । खात ताके दिये फक अतिरुचि नखान बखान । रजनीचर अर्‌ 1रपु भूमा 
दारण चायो जान । भरत अ्यो उठ ताहि भैटत देह दश्चा खन । कौन सौम्य सुशक वानर जिनाः 
सुमरत हान । व्यि ते सब सखा प्रजे भवन अपने आन । राम सहज पाट काम दना दिनदान । 
भजा ए प्रमहि तुरसी कुटि कपट न ठान ॥ २॥ 

राग सोरग-रेसे राम दीनहितकारी । अतिकोमक करुणानिधानं विन कारण पर उपकार । साधन ईन 
दीन निज अघवशा रिलामई सुनिनारी । गृहते गवन परशपदताको घोर शपते तासं । हसास्त ननाद 
तामस वपु" पश्य समान वनचायै । मेटो हृदय लगाय प्रेम नाई कुक जात विचायं । यदाप बर कियो 
स॒रपति सत कहि न जाय अतिमारी । सकङ ठोक अवशोक्ति शोकहत शरण गर्‌ भधा ॥ विहंग योनि 
आमिष सहारपर गौध कवन त्रतभारी ¦ जनक समान त्रिया ताकी निजकर सनं भात सवारी । अधम 
जात शाबरी योषित शठ छोक वदते न्या ¡ जान प्रीति दे दरश छृपानिषि सोउ रघुनाथ उधास । कपि 
सुप्रीव बधु भय ` व्याकु ये इरण पुकारी । सहनसकं दारण इल जनक हृत्यो वाञ्सिह गायो । 
रिपुको बधु विभीषण नििचर कौन भजन अधिकारी । शरण गए भाग हाय छन भेर्यो भुजा पायं । ` 
अञ्युम होय जिनके सुमरनते वानर शे विकारी । षेद विदित पावन क्रिये ते सव महिमा नाथ तुम्हासं 

वरहैलग कहौ दीन भगणित भिनक्षी तुम विपति निवारी । कडिमढ प्रसित दासं तरसीपर करहि 

छपानिसारी ॥ ६ ॥ 


इति । 
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इति 
रशमदटीटारामायणे सुंदरकाण्ड 
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श्रीगणेशाय नमः । 
अथ 


रामलीलखारामायणे ठ्काण्डं प्रारभ्यते 


तङ 
प्रथम दशन । 
---<८>>-- 
( स्थान सागर तट ) 
सेतुबेधन्‌ 
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सो°-सिन्धकचन्‌ सुनि राम, सचिव बाठि प्रु अस केर॥'' 
राम-अव व्ठिम्ब कहि काम, करहृ सेतु उतरे कटक ॥१॥ 
जाम्ब°-नाम्बवन्त बेलिद्रोभारेनट नीहि सव कथा सुनाई; 
रामप्रताप युमिर उरमादी। करहु मेतु प्रयास कष्ट नादी॥२॥ 
रामचरणर्पकज उरधरहू । कोतुकं एक भाट कपि करह्‌ ॥३॥ 
धावं मकेट विकट वषूथा। आनहृ विटप गिरिनके यूथा ॥४॥ 


( वानर भेतुर्घना करते हं ) 


दाहा-“अतिरतंग तर शेकगण, टीट ठे उठाय । 
आनि देहि नटं नीठ करः विरचर्हि सेतु बनाय ॥१॥" 
प्रथम दशेन । 

सोरढथं-सागरके वचन सुन शमने मंभियोको बुलाकर यह कहा अब 
विलम्ब क्यों है सेतु बांधो कटक उतरे ॥ १॥ | 

जाम्बवन्तने नल नीर दोनों माहयाको इलाय सब कथा सुनाई॥१॥ 
कि रामका प्रताप हदयमें स्मरण कर पर बाधो प्रयास ने होगा ॥ २॥ 
३ रीछ बानरो ! रामके चरणकमल हृदयमे धरकर यइ कौतुकं करो ॥२॥ 
मकेटांके विकट वथ धावमान शे १५ पवेत तथा शक्न लाभ ॥ » ॥ 
` दोहाथे-षडे उंच पवेत तथा पृक्षोको लीलसे दी वानर उड सेते है षे 
नक नीरको लाकर देते ई ओर वे ए बनते ह ॥ १॥ 


(२६४ ) रामलीला रामायण। . २ 


राम-परमरम्ययन्दरयहधरणी । महिमाअमितजायना्हिवरण। 
करि इहां शम्भु थापना । मोरे हृदय परम फत्पना॥ २ 
छग थापि विधिवत्‌ करि पूना।शिवसमान प्रिय मोहन द जारे 
शिबद्रोही मम दास कवि सो नर सपनेहं मोहिं न पये ॥४॥ 
कर्‌ विमुख भक्ति चह मोरी सो नर मूट मन्दमति थीर५। 
हा-शंकरप्रिय मम द्रोही, शिबद्रोदी ममदास 
ते नर करहि कृल्पभर घोरनरकम्हं बास ॥ २ ॥ 


जो रामेश्वरदशन करि । सो तनु तजि मम धाम सिधा 9 
जो गंगाजल आनि चट । सो सायुज्यमुक्ते नर पाईं ॥२॥ 
रामवचनं सवके मन भाये। मुनिवर निज निज आश्रम आयर 

सेन कष्ठ वराणि न जाई । ग॑हि मकंटभट समुदाई॥९॥ 
सेनसरहित उतर रधबीरा । कटि न जाय कड यूथप भीरा॥॥ 


रामचन्द्र-यह धरणी परममनोहर है इसकी महिमा वरणी नही जाती 3 
यहां शिवजीकी स्थापना कगा यह मेरे हृद्ये परम सकट्प ई॥ २॥ 
लिगं थापकर विपिपूवेकं पूजा कर बोरे कि शिवे समान कोह दृक्षरा 
ञ्च भिय नरी है ॥ ३॥ जो शिवका द्रोह केरे ओर मेरा दास॒ कवि वह 
सदर स्वप्रमे भी नदीं पासकता ॥ 9 ॥ जो शिवसे विमुख होकर मेरी 
भक्ति चाहता हे वह मूढ बडा मन्दमति दै ॥ ५॥ 

दोहाथं-शिवका प्रिथ मेरा द्रोही हो वा शिवका द्रोह कखे मेरा दास 
पनं वह मनुष्य केट्पपयेन्त घोर नरकमे वास करेगा ॥२॥ 

जो रापश्वरके दशन करेगे वह शरीर त्यागकर.मेरे स्थानम सिषार 
जागे ॥१॥ जो आकर गंगाजल दुर्वे वह सायुज्यमुक्ति पार्वगे ॥२॥ 
राभके वचन सवके भनुको माये, सब युनि अपने २ आश्रमको गये॥२॥ . 
सना चरी छ कदी नरी जाती" मकैट भटोके यूथ गजेते ई ॥ 9 ॥ 
सनासहित श्रीयामचन्द्र उतरे, युथपोकी मीर कदी नदी जती ॥ ५ ॥ 


६. , प्रथम दशैन। ( २६९ ) 
सिन्धपार प्रथुडराकीन्हा। सकटकपिन्दकदभायस दीन्हा" 


(रामचन्द्र निश्च करते ह. ) 
स्यान्‌ छक्र 
| रवणकां सभा.। _ 

वठड सभा खबरि असपाईं । सिन्धुपार मेना सब आई ॥ १ ॥ 
बृज्ञासं `उचित मतकहह्‌। ते सहसे मष्टकर रहह्‌॥२॥'' 
म॑त्री-कहहूकवनभयकरियविचारा। नरकपिभाटअहारहमारा 
प्रह” -सचिवकहहिसषटकुरसुहाती नाथनपएुरआइदिददिभती 
वारिध छांपि एक केपि आवा। ताञ्चुचरित मनमहं सबगावा५॥ 
धुधा न रही तुमर्हि सबकाहू।नारत नगर न सक धरि खाह॥६॥ 
सुनत नीक आमे दखपावा । मंत्रिन असमत प्रभहि सुनाबा 
सुनु मम वचन तात्‌ अतिञदर जनि मन णहु मोदिकरकाद्र८ 
प्रथम वशीट पठव सुन नीती । सीतहि देह कृशय पुनि प्रीती९॥ 


सागरं पार इराफरं प्रथुने सब वानरका आज्ञा दा भृ फक खाञ्‌/ह॥ 
रावणक्म सभा 


रावण स॒मा बेडा यह्‌ खबर पाह फ सागरे पार सब सेना आग्‌ 
। ३ ॥ मियाको बखाकर कृष उचित मत कहौ षे सव हषे किं 
मोन रहे ॥ २॥ कहो किस भयसे विचार करं नरं कपि मट्‌ तो 
मारा अहार ह ॥ ३॥ परहस्ते महाराज मत्री ! तो उुर सुहाता कते 
ह पर. इसमे पूरा न पडेगा ॥ ४॥ एक वानर सागर लांघ कर आया 
मनम सब उसका चरि गति है ॥ ५ ॥ उस समय तुम सबको भरंख 
नही रही" नगर जलता रहा पकड़कर खा न गये ॥\& ॥ सुननम 
अच्छा पर आगे दुःखदाह एसा मत मतिया तुम मना हे ॥ ७॥ 
हे तात ! मेरे वचन आदरे सुनो मुञ्चे मनमे काद्रभत जानियो ॥ ८ ॥ 
"पृ तो नीतिके अनुसार एक दूत. भजो फिर सीताको भेजकर 
प्रीति करो ॥ ९॥ 


(२६६ ) रामलीला रमायण। ¢ 


+ 


दो°-नारि पाय फिरि जार्दि जो, त न बटाहय रारि। 
नाहि तो सन्मुख समरमर्हनाथ कर्य हटि मा९।३॥ 

यह मत जो मानह प्रथ मोराउभय प्रकार सुयश जग तोरा१॥ 
रा०-सुतसनकहदशकंटरिसाई। असमतितोहिशटकवनसिखाई 
अबहीते उर संशय होई । वेणुवंश सुत भयो घमोई ॥२३॥ 
प्रण-दहितमत तोहि न छागत केसे।काट विवशकर मेषननेसे४ 


(जाता है ओर रावण ठंकाके शिखरपर वेठकर नाच देखता टै, ) 
[क | क 1 


( स्थाने शुवेरुपवेतपर रामचन्द्र विराजमान्‌ ₹ ) 
शम-देख बिभीषणद्चिण आसा।घन घमण्ड दामिनी विासा१॥ 
मधुरमधुर गजंत धन धोरा । होय वृष्टि जनु उपलकटोरा॥२॥ 
बिभी°-रंकाशिखररुचिर आगारा ।त्हदशकंधरकेरखारा३ 
बानाह ताट मदग अनृषा। साई ख सरस सुनहु सुर भूपा॥५॥ 
छमेवडम्बर शिरधारी।सोद प्रभु जद घटा अतिकारी ॥५॥ 
दोदाथं-यदि व्ह श्चीको पाकर फिर जारे तो रार मत करो. यदि न 
मानै तो युद्धे मार करो ॥ ३॥ 
हे प्रथु! जो तुम यह मेरा मत॒ मानोगे तो जगत्भं दोनों भ्रकार 
तुम्ारा यश होगा ॥ १॥ रावणं पुतरसे रिसाकर बोखा मूख तञ्च पेषी 
मति किसने सिखाहं है ॥२॥ अबहीसे मनम शंका होती दै वेणुवंशमे त 
घमोह (एक वासिका कीडा ) इआ ॥ ३ ॥ प्रहस्त बोखा तुमको हित मत 
इस्‌ प्रकार भला नी छगता नेसे कालकिवशको ओषधी ॥४॥ . 
गया. ] 
राम-हे षिभीप्ण ! दक्षिण ओर देखो मेष घुमड रहे बिजली चम- 
केती है ॥ १ ॥ मेघ मधुर मधुर गजेता ह मानो कठोर आटे पंडगे ॥२॥ 
विभीषण-दहे. महाराज .। ठंककि शिखरष्र एक स्थानम रावणका 
अखाडा दै, बडा विचित्र ६ ॥ २॥ वशं श्रष्ठ ताल मृदंग बजते है हे सुर, 
भूप ! वही यह मधुरशब्द्‌ हं ॥ ४ ॥ शिरपर जो मेषाकार बड़ा छह सो 


९ दवितीय दशन । (२६७) 


मन्दादरी श्रवणताटंका।सो प्रथु जच दामिनी दम॑का ॥ ६॥ 
रभ सुसुकानदेख अभिमाना । चाप्‌ चटाय बाण सन्धाना७॥ 
दो°-छतर सुट ताटेक्‌ सुब, हत एकदी बान । 
सबके देखत महि गिरेः ममे न काट जान ॥ ॥" 
( रावण समा विसजन करता है ¦ 
दितीयदशेन । 
। ( अगद गमन ) 
“हां प्रात जुगे र॒राईपूठा मत सव सचिव वुल ॥ १ ॥ 
जा०-मुत्रकहोनिनमति अयसारादूतपटाष्य वाल्किमारा २ 
राम-वाट्ितिनय बल्बुधिगुणधामाठंकानाहृतातममकामा२॥ 
काज हमार तासु हित होर। रिपुसन्‌ करहु बतकटही सोई ॥४॥ 
अगद्‌-जो आज्ञा ( गया.) 
+ धि ( स्थान ठंकापुरी ) ॥ . रा 
त पठत्‌ रावणकर बेटा । खेत रहा सो हग भेटा ॥ ६ ॥ 
हि अंगद कटं टात्‌ उदादगहि पद पटक्यो भूमि भ्रमाई ६॥ 
कारीवटा है ॥८५॥ मन्दोदरीके कणेफएलदी मानो विजटी चमकती ॥६॥ 
यह्‌ अभिमान देख प्रयु भुसुकाये ओर धञुष चटाय बाणसत॑घान फिया॥७॥ 
( दादा )-छतर सुट कृणंपूल सव एकी बाणसे उड़ादिये सवके देखते 
भूमिपर गिरे ममे कफिसीने न जाना ॥ ४ ॥ 
द्वितीयदशेन । 
यहां प्रभातकाल जागकर प्रभुने मंियोको बुखाय कहा क्या करं ॥१॥ 
जाम्बवन्तने कहा वाछ्किमारको दूत बनाकर भेजो ॥२॥ रम-हे वारिपुतर! 
तुम बरु बुद्धि गुणक धाम ह मेरे निमित्त लंका जाओ ॥ ३ ॥ हमारा 
काम ओर उसका हित हो शङ्ुसे वी षात्‌ करो^॥ 9 ॥ अगदं चले 
पुरम प्रवेश करते दी रावणका बेटा खेरहा था उससे भर होगहे ॥ ५॥ 
उसने बात २ मे अंगदको छात उट उसको अंगदने उटय षुमाय 


(२६८ ) रामटीटा रामायण । 8 


( रवणकी समाम गये ) ( वातिकं ) 
अंगद्‌-हे द्रा ! जाकर करो द्वारपर एकं दूत आया दै. 
दरार °~अच्छा अभी कहता ह ( गया.) 
द्रार०-( रावणस ) महाराज ! एकं दत बाहर खड़ा ई 
राबण-तुरन्त ख 
द्रार०-जो आज्ञा (जाता है ओर अंगदको खाता दै. ) 
रावण~-कह्‌ ठकेशं कवन त बन्दर ॥ 
अगद्‌-प श्घवार्‌ इत इशकन्धर्‌ ॥ ७॥ 
मम जनकटहि तोहि रदी मितादतव हित्‌ कारण आयर भाई ८ 
उत्तमछुट पुटस्त्यकर नाती! शिवविरंचि प्रजे बहुभांती ॥ ९॥ 
ब्रफायर कान्हड सबकाजा । जातह्‌ ठकषाट सुरराजा १० 
ृपञममान मावश कम्बाहर अनह सताजमदम्बा9 १ 
अष श्ुभकद्ा करट तुम मनच्च । सब अपरापक्षमह व्र वरा 
दशनगहहु तण कंर्छुडारीपुरजन संग सहित निज नारी १३॥ 
सादरजनकयुतदिकरअगे । दृदिर्विधिचलहसकलभयत्यागे 
भूमिर देमारा॥६॥सममे जानेपर रावणने पृछा दे न्द्र ! तुम कोन हो ! 
अंगद्‌-दे रावण ! भ॑ रामका दृत दू ॥ ७॥ मेरे पिताकी तुमसे मिता 
थी सोम तुम्हारे हितके कारण आया ई॥८त॒म्हारा उत्तमङ्कुल परस्त्यके 
नाती रौ शिव षिरंचिको अनेकवारं पूजे हो ॥ ९॥ व्र पाकर अनेक काज 
किये लोकपाल ओर सुरराज जीते हो ॥ १०॥ फिर हे नुप ! अभिमान 
या मोहक वश॑से तुम जगदम्बा जानकीको कयो हराय ! ॥ ३१ ॥.अव 
तुम मेरा चुम कहा करो प्रथु तुम्हारा सइ अपराध क्षमा करेगे ॥ १२॥ 
दुमे तण कठमे कडार घारणकर पुरजन ओर अपनी नारी संगरो॥१३॥ 
आद्रसे जानकीको आगे कर तुम सब मय स्यागकर चलो ॥ १४॥ 


[अ 


१ कवित्त घनाक्षरी-बढे शू अगद जरे मटीन मदमति मयो मतवारो तो रचन नचेत दै । 
कायर करकी निशिचारी अनाचारी चोर देवदुखदारी दुष्ट पातक निकेत दै । 
रीख या हमारी तु सुरारी शुभकारी मान रसिकविहारी होय भारौ तुव हते । 
त्यागि अभिमान तिय छैक जगवबान गहु राम ॒पदप्रान क्यो इथाही प्राण्देतदै ॥ १ ॥ 


७ दवितीय दशन । (२६९) 


दा०-प्रणतपाठ रघुवशमणि त्रा बहि __ _. 
सुनतहि आरत वृचन प्रथु, अभय करगे तोहि ॥ ५ 
रा०-रेकपिपोच बोल संभार । मूं न जानसि मोदि एरारी ॥ १ ॥ 
कट निज नाम जनककर भाई \कंडि नति मानि मिताई॥२॥ 
अं०-अंगद नाम्‌ वाछिकरबेटा। तोषो क्क मई धौ मेय ॥३। 


राव्‌ -अगदताहिवाठिकबाटकं । उपजेड शच अनर्धलवार्क 





~ ५ 0 


अव क शट बाटकृह अह्‌ । विदयस वचन अगद अक्त 
अदन दश गय वारटपह जाइ । १७६ इशट ससा उस्लाई ॥७ 
रमवर्य्‌ शट जसं हट । सा सब तम्ह सुनाई1ह सह 
सुन शट भेद हीय मन ताके । श्रीरधुवीर्‌ हदय नहि जाके ९, 


अचा बकर न नि 
दोहाथे-ओर के हे दीनकि पटक श्रीराम ! युद्धे अब रक्षा कसे 
म्हारे आत्तेवचन सुनते दी प्रयु अभय करेगे ॥ ५॥ 

रादण-रे बन्दरके वच्चे ! संमालकर नही बोलता रे मूठ ! नदय जन्त 
कि मे सुरारी दं॥ ¶॥ पके अपने पताका नामतो कहं किस नातेषे 
मिता मानतरि॥२॥अंगद्‌-मेरा नाम अंगद है वाछिपुतर हं तुमसे करभ 
भेट हृदे दै ॥ ३ ॥ रावण-अंगद्‌ उसी वालिके पुत्र हो अपने शके 
जलनिकों अथिषप प्रगट हए ॥ 9 ॥ गभं री न गिर तुम्हार जन्म 
वृथा हआ, अपने युखसे तपस्वीके दत कहाये ॥ «4 ॥ अच्छा अष 
वालिकी कुशल को ईदष अगदने कहा ॥ £ ॥ दशमदेन पीछे वाटि- 
पर जाकर इशल प्रछ॑ना ॥ ७॥ रामके विरोच करनेपे जसी शल रोती 
है वह्‌ तुमको सब सुनवेगा ॥ ८ ॥ ह शठ ! यह च उसके मनम हदीता 
, है श्रीराम जिसके इदयमें नदी हेते ॥ ९॥ ( दोहाथं )-हे रावण ! इम्‌ 

१ रागकान्हरा-तू दरकंठ मरे डुक उपञ्यो ॥ टेक ॥ तामह रिवसतेवक विरचिवर मुजबङ विपुट 
जगत यस पाथो | तृ दञ्च०५॥ खर दूषण त्रिशिर॒कबन्ध रु जेहि बारी यमोक पयो । ताको 


(२७० ) रामलीला रामायण । ८ 


क _ (= ५ अ 0 
शिव विरचि सुर खनि समदाई। चाहत्‌ जासु चरण सेवकाई १। 
ताम दृत होड हम कुट बोर एसी तिरर विहर न तोरा ॥२॥ 
रु~खत्व वचन्‌ कटठिनमेसहीनीतिधमं सब जानत अद 
अंगद्शशिर धम शीता तोरीहमह सनीकृतपरतिय चोरी ४ 
देखें नेन दृत रखदूरी । वृडि न मरह धर्मबतधारी ॥ ५ ॥ 
नाक कान विवु भगिनि निहारीक्षमा कीन्ह तुम्‌ धर्म विचारी 
र०-दोहा-जनिन्पसिजडजन्तुकपिशटषिलिक्‌ मम बाह । 
लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमि राह ॥७॥ 
तो कुलनाशकं ओर तुम सत्यदी लपारक हो एसा तो अंधे बहर भीं 
न करगे तुरहारे कान ओर ने बीस ई ॥ ६ ॥ 
धिष, विरचि, देवता, सुनि. जिसके चरणोकी सेवका चात द ॥१॥ 
उक दूत बनकर हमने क बोर जो दसी मति है तो तेरा हद्य 
क्यौ नरी फटता है॥ २ ॥ रावण-रे मूढ ! भ नीतिधमको जानकर तेर 
कठिन वचन सहतां ॥ ३॥ अंगद्‌-दे रावण ! हमने ठम्हार धरमेशीकता 
सुनी कि? परतिय चुरा लाय ह ॥ 8॥ दती रसवाली ओसि देख 
ली दे धमंत्रतधारी ! डूब नदीं मरते ॥ 4॥ नाक कानके विना भगिनीको 
निहार धमं विचारकरदी तुमने क्षमा की थी ॥ & ॥ ( दोहाथं )-रावण--ह 
-दूत पुनीत चरित हार शंसंदेश कहनदौ आयो । तू दश्च० ॥ श्रीमद नप द्‌ नृप अभिमान मोह यानत 
सन जानत हर्लायो । तजि व्यलीक भयु कारुणीक प्रमु दै जानकि सुनहि समुन्ञायो # तू द° ॥ 
याते त्वित होई कुखट्कुढ अचठ्राज चि है न चलायो । नाहित रामप्रताप जनठरम ह पततग- 
पारं है शठ धायो ॥ तू दरा० ॥ यद्यपि अगद नीति प्रमहित क्यो तथापि न क्ट मनभायो | तुरी 
दास सुनि वचन क्रोध अति पावक जरत मनु छतनायो ॥ तू द्श० ॥ १ ॥ 
रावण-ते मेरे मरम निं पायो ॥ टेक ॥ रे कपि दुटिक दीठ पुष पावर मोहि दास 
ज्यो डाटन जायो ॥ त° ॥ भराता दुम्भकरण !रिपुषातक्र सुत मुरपतिहि.वदिकर खयो । निजमुज बट 
अतितुर कहां क्यों कंटुकर्े कैलास उठायो ॥ तै” ॥ सुर नर असुर नाग खग किन्नर सकक करत मेसे 
मन मायो । निश्वर रुचिर अरहर मनुज तनु ताको यञ खढ मोहि सुनायो ॥ तू० ॥ कहा भयो वानर 
सहाय मिठि करि उपाय जो सिन्धु वैधायो । जो तरै मुज बास धोर निधि रेसो को त्रिभुवने जायो ॥ * 
॥ त° ॥ सुनि दशशीश्च वचन कपि कुनर पिति य मायि शिरनायो । तुरसादास ठेर काटवरच 
गनत न कोटि यतन समुञ्ञायो ॥ २ ॥ 


९ द्वितीय दशन । ( २७१ ) 


7.९ <$ माह सुन अगमद्‌ मासन भराई कवन यधावद्‌ 
तव प्रभु नार्‌ वरह बरृह्यना । अनजताश्दुखदुसखतमटनार 
तुम सुग्रीव कूलद्रम दोउ । बधु हमार भीर अति सोञ ॥२॥ 
जास्ववन्त्‌ मत्रा अतदबुढा।स क्रमहय समर आष्ट 
शलकम जात नट नाट । ह कपि प्रक महयषट शटा 
आवा प्रथम नगर्‌ जेहि जारा।सुनि ईसि गैर बाल्किमारा६ 
अगद्-सत्यवचन्‌ कदटानशचरनह साच कशकन्हएरदद्च 
रावण नगर अल्पकपि दहईे । को अस श्रूठ सुने को कहई८। 
जो अतिसुभट सरह रावन । सो सुग्रीवेर्‌ टु धावन ॥९॥ 
चलं बहुत सो वीर न होर । पटठवा खबर टेन हम सों ॥१०॥ 
दाहा-अब जाना पुर दहेड कपि, त्रिन प्र॒ आयस पाय 
थृड न्‌ एर्‌ नज नाथपह, तह भय २६३ दकाय॥८॥ 

जड जन्तु केपि ! वकबाद्‌ मत कर मेरी थुजाको देख यह्‌ लोकपालोका 
बल चन्द्रहप आस करनेको राहु र ॥ ७॥ 

हे. अंगद तुम्हारे ! कटकमें भुञ्चमे कोन योद्धा भिड़ सक्ते दै सोतो 
कृहो ॥ १ ॥ तुम्हारे प्रु तो नारि पिरदसे बर्दीन ई, लक्ष्मण उनके 
दुःखसे दुःखी मलीन द ॥ २॥ तुम ओर सुप्रीव नदीके दोनों किनारे 
वृक्ष हो आपह नष्ठ होगे हमारा भाता उरपोक ३ ॥ ३ ॥ जाम्बवन्त म॑यी 
बुटा है षह क्या युद्ध करसकता ई ॥  ॥ नल नीर शित्पकमं जन्ते ई 
हां एक कपि बहुत बठी ३ ॥ ५ ॥ जो परे आकर नग्र जलागया 
सुनकर अगदने दंप्कर कदा ॥ & ॥ क्या यह वचन सत्य हं ! सत्य 
तुष्हारा नगर बानरने जलाया ! ॥ ७ ॥ एसा णद कपि रावणका नगर 
जलवे एेमे यको फैन कहे सुनेगा॥८॥ हे राषण ! जिसको तुमने मदा 
योद्धा कहकर सराहना की है वह तो सुप्रीवका दौ दत दै॥९ ॥ जो 
बहुत चरता है वद वीर नदीं होता हमने उसे सुधरेनेको भेजा था ॥१०॥ 

दोदाथे-अव जाना कि, षिना प्रयुकी आज्ञके तुम्हारा नगर जराय 
इसीसे वह छोर्कर.न गया करीं छिपरहा॥ ८ ॥ 


(२७२ ) रामलीला सयमायण । १ 


क त 


दो-सत्य कहास दशकंठते, मोहिं न सुन कृष कोह । 

कोर न हमरे कटक अस, तुमसन ठरत जो सोह 

यद्यपि छघ॒ता राम कई तीह षधे बडदोष । 

तदपि कठिन दशकन्ध सुनः क्षति जातिकर रोष ॥१० 
रा०धन्यकीश्‌ ज निजप्रभुकाजा। ज्हतहनाचरहि परिहारटजा 
नाच कूद कर लोग रिल्ञाई। पतिहित करत कमं निपएणार।२॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव जातीप्रभुगुण कस न कृदसिईदिभ तीरे 
मरे गणगाहक परम सुजाना।तव्‌ कृटवचन करो नाहि काना॥९॥ 
अं°-कह कपि तव गुण गाहकताई।स॒त्य पवनसुत मोहि सुनाई 
वनिध्वेस स॒तवध पर नारातदपि न तेहि ककत अपकार 
सोडकिचार त प्रकृति सुहा । दशकंधर म कीन्ह टिटाई६॥७॥ 
देखें आय जो क कपि भाषातुम्हरे ठाज न रोषन माषा ८ 


दोहाथ-हे रावण ! तुमने सत्य कहा युञ्चे भी सुनकर क्रोध नरह 
हमारे कटकमे एेसा कोह नही जो तुमसे लडइकर शोभा पप्र ॥ ९ ॥ 
यद्यपि तुमसे युद्धम रामक टुता रै तो भी हे रावण ! ्रभिय जातिका 
कोप बडा होता है ॥ १० ॥ 

रावण-बानर धन्य है जो अपने प्रथुके काज जहां तहां छाज त्याग- 
नाचते ह ॥ १॥ नाच कदकर लोगोको शिञ्चितिे ई अपने. स्वामीकै 
निमित्त निएण कमे कसे द ॥ २ ॥ हे अंगद ! तुम्हारी जातिही स्वामि 
भक्त है फिर इस प्रकार परथुके गुण क्यों न कगे ॥ ३ ॥ भँ पप चतर 
गुणगादहकं ह तुम्हार वचन कनि नद्य करताहू ॥४।॥ अगद्-दष्रा गण 
ग्राहकता सत्यद्यी पवनसुतने सञ्च सनाहं थी ॥ < ॥ तुम्हार वम उजार 
एत्र मार पुर जार दिया तो भी तुमने उसका छ अपकार मक्ष फिय।&।॥ 
सो इसी ठम्दारे स्व॒भावकी बडाहं विचार मेने भी दशेनकी दिग 
की ॥ ५ ॥ जो कुछ कपिने कृडा सो आकर देखा वुम्हारे खज येष जर ' 
मान नही है ॥ ८ ॥ 


द्वितीय दशन ( २७ 
रा०-जौ असमति पितुिखायउकीशा।कदिअसवचनरशादशशी 
अंग-पितदिखायखतें अबो । अवहीं सुञ्चिपरकडोदं 
वाटि विमलयशमाजनजानीहतोनतोहिमधमअभिमानी११ 
कृटुराबणरावणजगकेतोमे निज श्रवण सुने सुं तेते ॥ १२॥ 

बठिजीतन इकमयर पताटाराखा बंधशेञ्चुन हयशाला ३३ 
खे बाठक मारि नाददयालगिवटिदीन्दछडाई ५१९॥ 
एकं बृह्‌ 
कोत॒क लागि भवन टे अवासोपएटस्त्यमराने नाय इडाबाऽ 
दोहा-एक कहत मोहिं सुच अति, रहा बाठिकी 

तिनमहँ रावण कृवन तुम, स॒त्य ॥ 


रावण-जो रेसी मति दैतभी तो पिताको खगे यह कह 
हेषा ॥९॥ अंगद्-पिताकों खाकर अंब तुम्हे ख 
पर अभी एक समञ्च आग ॥ १० ॥ बाछिके दिमल्यशक्षे तुः 
हो हे अधम अभिमानी ! इसीमे तमको नही मारता ॥ ११ ॥कहोतो 
जगत्‌ कितने रावण द जो मेने अपने कानोसि सुने ई सो खनो ॥ १२। 
एकं बलिको जीतने पातालम गया जिसको बालकान इुडशालमं बाध 
रक्खा॥१२॥ बालकं खेलमें जाकर मासे थे दयामय बलिनि पाकर उपै 
छड़ाया ॥. १४ ॥ फिर एक सहस्बाहुने देखा जिस जन्तुक समान 
पकड लिया \! १५॥ ओर केतुकके ल्यि घर रेजयं सा पुरस्त्यने 
जाकर छुटाया ॥ १६॥ ( दोहाथं )-एक कहनेमें तो बडा संकोच दै किः 
प्री पिताकी कांखमें रहा उष्म तुम कोन रावण दी अभिमान शड्‌ 
कृहो ।॥ ११ ॥ 
१ कवित्त-एकको सदखरबाइ वाधक गयो अवाप्त दसो त्रा दानो तोद कैसेके सुनाइये । 
दमेरको राजावछि बाधि गये पता दासनके खगे नषे जोत तव पादय 
तीसरेको बा मेरो पिता मेरे काजछयो छना ख छना बाध पाठन श्चुखदूय 


राबण सुने खनेक्र तिनम त्‌ कौन एक गरबकी टेक मेरे मागे ना जनाय ॥ १ ॥ 
१८ 








(२७४ ) रामलीला रामायण । १२ 


रा०-सुनुशटसेदैरावणवलशीला । हरगिरिजानानभजटीला 

जान उमापति जा चराई । पे जेहि शिर सुमन चटाई ॥ २॥ 
शिरसरोन निज करन उतारी । पूजे अमित्‌ बार निपुरार ॥२॥ 

नहि दिग्गज्‌ उर कठिना नब मब भिरेरजाय बरिआई 9 
निनके दशन्‌ करा न एटे । उरछागत मूक इव टट ॥५॥ 
जासु चरत डो्टंत इमि धरणी । चटइमत्तगज जिमिहघुतरणी 
सोई रावण जग विदित प्रतापी।सुने न वण अीकै प्रटापी ७ 


दोहा-तेहि रबणकर्दैरध कहसि, नरकर करसि बखान । 
रेकृषि बर्बर खव खट, अब जाना तव ज्ञान ॥ १२॥ 


रावण-हे शट ! म वह रावण ह जिसफे भजवलको केराप जानता 
है ॥ १ ॥ जिसकी श्रता शंकर जानते ह कि भने पूरक स्थानमें अपने 
शिर शंकरको चटाये ॥२॥ शिरह्पी कमल अपने दाथसे उतारकर 
अनेकबार शंकरका पूजन किया ॥ ३॥ दिगपाल मेरे खदयक्नी कथिनता 
जानते है!जब जब उनसे बलकर मिडता ह ॥५४॥ जिनके कठिन दात करीं 
नदी टूटे वे मेरे हृदयम लगकर मरटीके समान टूरगये॥५॥ जिसके चरते 
भूमि एसी डोती ह जेषे मतवाले दार्थीके .चटनेसे नाव ॥ ६ ॥ से 
रवणबड़ प्रतापी जगत्‌ प्रसिद दै दे असम्बद्धभररपी तैने सुना नरईी॥७॥ 

दोहाथे-उस्‌ रावणको लघु कहकर नरका बखान करता हे रे नीच ! 
छौटे केपि अबतेरा ज्ञान जाना ॥ १२॥ 


१ कवित्त-भाई कुमकान सन्मान जाको करे विधि बल्को प्रमाण ताको कसर उर आनये । 
रत भृघनाद्‌ जिन इन्द्र आदि जीते सव भौरनको बन्न देख कैसेके बखानिये | 
धाद तखारकी न वज्ञसे समारी जाय एसो चद्हास् लाको तेज नम मानियि | 
एसो राजा रावणको तू न पहैचानतंहै माज जाको पष त्रिखोकी माहि जानिये ॥१॥ 
इन्र मेरे शटी अश्युमाटी दरार पाढी तारापति छत्रहाथ चियिई रहत है । 
वषम समीर मेरो मदिर बुहारत है मीर चत पाठे जगम बहत है । 
पाकः दरे पावक प्रवीण वीण शीन्हं ऋषि नारद ओं वाक्पति सनामे रहत है । 
सुनो रामदूत घर एतीरै व्रिभूत मेरे रवण सुप्त विक्षि आपन कहत है ॥ २ ॥ 


१३ द्वितीय दशन । ( २७९ 9 


अंगद्‌-सुनिसकेपअगदकहवानीवोटर्सेभारञधमअभिमानी 
सदसबाहृमुनगहन अपारा। दहन अनटसुम जासु कठारा२॥ 
जासु परथ सागर खरधारा। वूड यूप अगणित्‌ वहुवारा ॥ ३॥ 
तामु गतं जेहि देखत्‌ भामासो नर किमि दशकंड अभाग॥९। 
रदमूषा जनि मारसि गाखा। राम विख अस होदि हा ५ 
तत्र शिरनिकर्‌ कपिनके आगे । परिह धरणि 'रामशरलमि ६॥ 
जवि संमर कोपि रघुनायकाूटदिं अतिकराखबहृसायक ७ 
तब कि चलि अम गाठ तुम्हार।असविचारभचु रमउदरा८ 
रा०-दाहा-कुम्भकरणसुम बन्धु मम्‌, सुत प्रसिद्ध॒ शक्रारि । 

. मोर पराक्रम सुनेसि नरहि' जिते चराचर ज्ञारि ॥१३॥ 
जो पे समर सुभट त॒व नाथानि २ कृहामे जासु रुण गाथा १॥ 
तो वसीट पठा केहि काना। रिपसन परीति करत नर्हिलानार्‌ 


अंगद कोपकर बोरे अरे अधम अभिमानी ! संभालकर बोल ॥ १॥ 
स॒हस्रबाहुकी घनी भुजा भस्मकरनेको जिषका कुठार अग्रिम 
ह॥ २॥ जिसके परशेष्टप सागरी खरधारमें अनेक बार अनेकों राजा 
द्बे ॥ ३॥ उस्‌ परञराणका गव जिस देखते दी मागगया हे दशकंठ 
अभागे ! वह मवुष्य कसे दे ॥ ४ ॥ दे मूढ] व्यथं गाल मत मार 
रामे विष्धुव रोनेसे यह हार हागा ॥ ५॥ कि राभके बाण ठगनसे 
वानरोके आग भमिमे तेरे शिर पडगे ॥ ६॥ जवं युद्धम रघनाथजी 
कोप कैरैगे ओर बडे बाण दशमे ॥ ७ ॥ तव या तुम्दारा यह गाल चल- 
सकतोहे एषा विचार उदार रामका भजन करो ॥८॥ 

दोदार्थ-रावण्‌-प्मकणेक समान मेरा माह इन्द्रका जीतनवाला 
प्रसिद्ध पुत्र ओर मेरा परम नर) युज किमैने, चराचश्को जीत- 
लिया ॥ १२॥ । 

जो तुम्हरे स्वामी समः सृ. रबर जिनके ग्णोकी कथा 
कहते हो ॥ १ ॥ तोदूत शिसू एवा नः + गहै श्रुते प्रीति करनेभे राज 





( २७६ रामलीला रामायण । 


नि 


7 पुनिशठकपि निजस्वायि 
शुर कोन रवण सरिस, निजकरकारे शीश 
हुने अनठ मर्ह वार बहु हित सासि गिरीश । 
आन बीर को शठ ममर आगे । पुनि कृहसि खाज परित्यागे9 
अंगद-शिरर शे कथा चितरदीपताते बार वीसतें करटं 
सो अजब राखेउ उर घाटी । जितेड न सहसबाहु षलिवाटीरे 
बाजीगर कहँ कहिय न वीराकाटे निजकर सकटशरीरा ॥४। 


नहौ आती ॥ २॥ शिवजीके पवैतका मान मथनेवाखी भेरी युजाभोको 
देख पि अपने स्वामीकी सराहना करना ॥ ३॥ ( दोहाथं )-रावणके 
समान श्र कोन दै जिसने अपने हाथमे शिर काट म्रपत्रतामे अनेकवारं 
अ रोम हिषे, शिवजी इसके दाक्षी ई ॥ १४ 

हे शढ । भरे अगे ददर वीर कौरदहैनोतु बरार खजस्यागष्सा 
कटूदहे ॥ १ \॥ अगद-शिर ओर शेखकी कथादी चित्तम रदी सीसे बह 
तुमने बीएवार कृषी द ॥ २॥ सो वह थुजाओंका बर दयप दी धारण 
करियर, सदष्ठबाहु, बि ओर वालिको न जीता ॥ ३ ॥ बाजीगर वीर 
नरह कहाजार्‌! वह अपने हाथमे सब शरीर कारताहै ॥ ४। 





१ कवित्त-राव्रण्‌ कहत म तो रमर बड जान्यो एकं जाजरो पुरानो शिव पनुष चढायो ३ । 
दूस्हु सत्त ताल छदे ह जु कमेकार केषर बनगई वृदो चाखाण्रग.धयिहि । 
खान निहोरे कर तेरे मेरे पँपरण्छै कपि रीछ नीर वारिधि प्रटायो है । 
गद्‌ विकट्वाके एर चारयैबङतकि आए्‌ खक चीगनो चवाव त चये ॥ १ 

आौर एक पैडे चली जाती ताडका निपाती ताके मर श्ूरनको बडा उपहास 
व॑-चनके रोम सृग कचनकी मारवो मुनि यह्‌ कटर जोर कपि पौरष विदारे । 
मेरे मुजदण्डके प्रतापको न जानै राम इन्द यम, वरण कुबेर सत त्रास ¦ 
तापर ता छकंको निक चल्यो सावतहं प्राणते उदि प न स्तात उदासहै \ २॥ 
२ छवित्त घनाक्ष-ज दशरीश भुजा ना नराय तोरौ चार दिन भीरहू अनद्‌ उर धरे । 
यरे भतिम॑द निज वीरता बढाय द्ूठी सकर बथा मभिमान दीय भरठि । . 
रकिकविहागी रोहि जनत जहान जेषो होवे जो ठ्वार तिः कर्हि उचरिडे ! 


भ, क 


आर्‌ तो च काऊ तोको नेकहू सराहैयाते भाप बड। दत्‌ धनय अपिक्ार्डं१ 


१९५ द्वितीय दशन (२७७) 
दोहा-जरह पतंग पिमोह्‌ वश, भार्‌ वहि खन्द ¦ 
त नहि शूर काव, ससु देख मतिमन्द ॥ १८ ॥ 
दशमुख मं न वसीटी आयर । अस विचार रषुवीर पटायर१॥ 
वार २ रमि कष्य कृपाटा। नहिं मजारियश वधे श्रगाटा \२॥ 
मनम सुश्च क्चन प्रभुकेरे । सह कटोर पचन शटरे५२॥ 
हितकर मुखभंजन तोरा। टेनतिरं सीतहि बजार ॥ ९॥ 
दाहा-तो पटकिपहि सेन हति, चपट क्रि तव्‌ गं 
मन्दोदरीसमेत शट, = {कुताहि टेजा ॥ १६॥ 
रा०-रेकपिपोच मरणअवचहसी।छोटेवदन बात बडिकटसौ९ 
कृटजट्पसिजनटकपिबिल जके धि ब तेज प्रताप न ताके २ 
दोहा-अगुण अभान पिचार तेहि दीन्ह पिता नवास्‌ । 
सो दख अर्‌ गवती दिरहःपुनि निशि दिन मम चास१७ 


दोहाथ-मोदवश पतंग दीपकप्र जलाकसतेद गद्दे मार वहन करते दँ 
हे मतिमन्द्‌ ! समञ्चदेख वे शुर महीं कहातेदँ ॥ १५ ॥ 

हे रवण ! मे दूत बनकर नही आया हं एसा विचार रडनाथजीने 
भेजा ॥ १ ॥ बारबार र्डुगाथजीनि यही कहा ई सिहका 
यंश श्गार्के मारनेसे नष होता ॥ २ ॥ ह प्रुके वचन 
मनमें समञ्चकर ३ शठ ! तेरे केर वचन्‌ कहताहं ॥ ३ ॥ नही तो 
तेरा सुख भंजन कर बरजोरी सीताको ठेजाता ॥ ४॥ ( दोदाथं )-तुश 
भूमिम पटककर ओर तेरी सेनाको मार तेरा ग चौपट कर दे शठ! 
जानकीकफो टेजाङंगा ॥*१६ ॥ 

रावण-रे कपि ! नीच अब मरना चाहता ह जो 9टे मुखमे बड़ी 

म करता ३ ॥ १ ॥ हे कपि ! जिसके ष्टसे त यह कल्पना करता 


( २७८ ) रमल+खा रामायण । १६ 


दोहम-जिनफ बलको गव तोहि एसे मय॒ज अनेक 
खाहि निशाचर दिविसनेशे, मट्‌ ससुज्ञ तज ९क।॥१८। 


( अगद करोचित हाता है पृथ्वोपर र हाथ मारता ह सभासद उट 
गिरपडते है. , ° 

अं-राम मतन बोटत अस वानीगिरत न तब रसनाअभिमानी 
गिरि रसना संशय नाही । शिरनसमेत समरमाहेमाह। ५२ 
म्र त॒व दशन तोरि लायक । आयसुपं न दोन्द रषनयक ॥२। 
अस रिस होत दशो मख तरे टका गहं समुद्रम वोरो ॥४॥ 
गृढरफट समान सबर्का । साह मध्य जनु जन्तु अशक १ 
म वानर फट खात न बारा । आय दीन्ह न राम्‌ उदारा ॥६॥ 
रव०-वाठि कबहुसगटनमारयामिहितपसिनतेभयरल्गरा 


अगद्‌-सचह्‌ म दबा युजवह्याजा न उपार तव दर नदद 


दिनरात मेरा जास ॥ १७ ॥ जिनके बलका वुद्चको गवं है एसे मनुष्य बहुत 
हैं निशाचर उनको दिनरात खातर) हे मढ ! सयुञ्च ओंर टेक छड ॥३८॥ 
अंगद्‌-दे अभिमानी।त्‌ रामको मनुष्य कहताहै तेरी रसना नक्ष गिरती ॥१॥ 
इसमं सन्देह नहीं समरभषिमे शिरोसमेत तेस रसना गिरेगी ॥ २ ॥ 
म तेशं मुख तोडनेयोभ्य दरं पर रघुनाथकी आह्न नही है ॥३॥ रिस 
एेसी शती ई दशांयख तोड ठलंकलिकर समुद्रम बरद ॥ ® ॥ यह सब 
ठका गूलर फलके समान ह इसमं राक्षसहपी जन्तु अर्थक रहते है ॥८॥ 
मरे वानर एड खति दैरन लगागा पर क्या कं रामकी अन्ना 
नदी है ॥ & ॥ रम~वाटिनि तो कमी एेसा गाल नहीं मारत्‌ तप 
स्वियोषे मिदर ल्वार रीगया ॥ ७ ॥ अंगद्-है रवण ! 
यदि मं तेरी बीस. जीभ न उखाड्‌ं तो अवश्य छ्वार दं ॥८॥ 
१ कवित्त धनाक्षरी-येरे कपि मूट॒क्यो बखानत बडाई बहु. जाहिर जहान माहि जता हारसारोहै ¦ 

रासकानहयर त वहा है जा पिताकोनेक बदरो न्‌ छना भा सकट साथ णरह्‌ । 

सकट्साजा बालि इरत भगोहै वा सोई जहि रामर एक्‌ वाणहयत मारह्‌ 1 

सो राम क्षीफो देखि निपट निकाम वधु वामके समेत बाप धामते निकारो ॥ १ ॥ 








१७ द्वितीय दशैन्‌ ¦ (२७९ ) 


“रामप्रताप सुमरि कपि कोपापभामज्ञकरिप्रणपदरोपा९॥ " 
जो मम चरण सकहिशढ ररी फिरहिं राम सीता म हारी१ ०। 
राव०-सुनहृ य॒ुभटसम कह दशशीशा।पद गहि धरणि पछारड्‌ कीशा 


( इन्द्रजीत आदिकवल्वानं योद्धा चरण उटाति हं जब नहीं उड तव 
रावणहीं उस्ता ह) 


अग-गहूत्‌ चरण कह बाटेङ्कपाराप्पम पद्‌ गहे न तार उस १२॥ 
गहासं न रामचरण शटजाद्सुनत एरामन अतसङ्कच[३१२ 
अवहा 9 क[ कर| म्‌ &।६ [तह ताह खलाय खल [ई १४ 
दोहा- ` रिपुबल धि हषि हिय, वाठितनय बरृएन । 
सजलनेन तत पुलक अति, गहे रामपदं कन ॥१९॥' 
गये 
[ रावण भदोदरो सम्बौद । 
मन्दो०-कंत्‌ समञ्च मन तजह कृमतिदी।सोई नसमर ठम रघुपतिही 
रामअनुजवनुर्ख खचाडइ।स नि 


रामका प्रताप समञ्चकर कपिने कोप किया समामे प्रण करके पग रपा 
कि जो शठ मेरा चरण इस-स्थानसे चलायमान करदे तो राम फिर जायगे 
सीता मेने हारी) १०॥रावण-ह सब योद्धा ! सुनो चरण पकडकर भूमिम 
वानरको अरदो ॥ ३१ ॥ रावणके चरण पकंडनेपर अंगदने कहा मरं 
चरण पकडनेसे तेरा उद्धार नरी होगा ॥ १२॥ हे मूढ ! रामक चरण 
जाकर नहीं पकडता सुनकर मनम सकुचाकर रावण रय ॥ ३१३॥ 
अंगद-अबहीं बहुत क्या बडहि कष तुञ्चको विला सिदयकर मारूगा१४ 

दोहाथ-इस प्रकार.शङ्चका बर चणेकर मनम प्रसत्र ह बलनिधान 
वारिपुत्रने आय म्रभुके चरण गहे ॥ १९॥ 

( रावण मन्दोदरी सवाद्‌ ) 

` मन्दोदरी-रे कन्त ! मनमें समञ्चकर.ढुमति त्यागे कम्दं ओर रामसे 
समर शोभा नहीं देता.॥ १ ॥ रामके छोटे भाताने धयुषकीं रेखा सची थी 


२८०) १८ 


9 (0 


तहत जत्वं सम्रामा। जक (तनक ससि कना ५३ 
हेति 8पन्‌ उजारा । दखत तुमह अक्ष जन माराय 


(म, 


जारि नगर जहि कीन्हेपि क्षाराकर्हारहा बल गव तुम्हारा ॥५ 
पतिहि मनुज जनि जानह्‌ । अगजगनाय अजितञअजमानह 

साणप्रताप जान मारीचा । तास कहा नहिं मानेह नीचा ॥ ७ 
जनकसमा अगणित महिपालारहेर तहां बटगवे विशाय 
भनि धनुष जानकी विवादी । सक संग्राम जीत क तादी ॥९ 

सुरपतिदुत जाना ब थोराराखा नियत आंखटरक फोरा१° 
त्‌ रखी ११ 


वृहभी तुमसे नह छंघीगह यह तो रता हे ॥२॥ इ स्वापी ! उससे 
संग्राम जीतीगे जिसके दृताफे यह काम द किं ॥ ३} ग्खवारौफो मारकर 
वन्‌ उजाड़ा तुम्हरे देखते अक्षको मारा ॥ ४ ॥ नगर जलाय क्षार कर 
दिय्‌] तुम्हारा बल गवे कां रहा ॥ ५ ॥ ह स्वामी! राप्रको म्रतुष्य सत 
जानो अगजगनाथ अजित ओर अज मानो ॥६॥ देखो मारीच बाणका 
प्रताप जानताथा उसका कहना नीचतावश तुमने न माना ॥७॥ जतककी 
सभाम अनेक राजा थ ओर बर गवे विशाल तुमभी थे ॥८॥वहां यमने 
धयुष ताड जानकी विवादी उनको संग्राममे कोन जीते सकता दै ॥ ९॥ 
इन्दरपु्ने थोडा बरु जाना तव उसकी एकं आं फोडकर छोड 
दिया ॥ १० ॥ श्पणखाकी तुमने गति देखी तौभी इदयमें लाज 
नहा आती ॥ १ ५ । 


१ अव देखो रामजी घुजा फहरानी । हरकतदाक फ़डक्षतनेजा गरद उठी असमानी | स्द्मण वीर 
गाढचुत जगद्‌ हनूमान अगवानां । कहत मदाद्रि सुनि पियरावन कीन कुमति सिय भानां | जि 
सागरका मान करतहा तापर रिखतरानीं । तिरियाजात बुद्धिकी ओष्ठी उनक्षो करत बडाई । ध्रुव मंडपे 
पकड मगाऊ वे तपसी दोउभाई | हनूमानसे पायक उनके ठकछमनसे बरमा । जक्तीअगनमें कूदपडगे 
सोच कभू नहिं पार । मेघनादते पुत्र हमारे §भकर्भसे भाई । एक बेर सन्मुख हाय कडिहं युग युग॒हाय' 
बडाई । यक उखद्रत सवार नाती भच आनी आनी । षके छामी ठंका वेर अजं समन 
अभिमानी ॥ १॥ र 


१९ दवितीय दशन । ( २८१) 


दोहा-षध विराध खरदृषण्हि, टीला हतेउ कबन्ध । 
वाटि एकशर मारेउ तेहि जानह दशकन्ध ॥ २०॥ 
हे जलनाथर्वैधायउ देटा!उतेरे कपिदट सहित सुषेला॥१॥ 
| 
| 





कारणीक दिनकरुलके । दत पठायर तव्‌ हिव शत्‌ ॥ २ 
सभारमेञ्च जद त बट मथाकरि वरय महं मृगपति युथा॥३। 
अंगह्र हसुमतं अदचर जाके । रणोुरे वीर अतिषिकि॥ 9 
तेहि कह पिय पुनि २ नर कदहूषथा मान ममता मद गहहू ५ 
अहह कन्त कृत्‌ राम विरोधा।काठकिश मन उपज न बोधा ६ 
निकटकाट जेहि आव गुसाई तेहि भ्रमहोय तुम्हारी नाई।७॥ 
दोहा-दु्‌ सुत मारेउ दहर पुर, अनहं प्ररि पियदेह्‌ । 
कृपासिन्धु रघनाथ भनि, दाथ विमटयश लेह्‌॥२१॥ 
र०-रिपुकररूपसकल्ते गाव । अतिक्रिशाट भय मोर्िदिखावा 
सो सष प्रिया सहज वश मेरोससुद्चिपरा प्रभाव अव तेरे ॥२॥ 


दोदाथ-किराष ओर खरदृषणको मार टीलापेदी कवन्धके मारदिया 
तथा वाको एकी बाणसे मार हिया एसा परुष दै सो उसे जानो २०॥ 

जिसने खेरमेही सागर बाँयलिषा कपिदलसरित सेखपर इरा किया 
॥ १ ॥ उन दयामय ममवानूने तुम्हारे हितनिमित्त दृत भेजा ॥ २॥ उसने 
हाथियोमं- सिहफे समान समभागे दम्हारां बर मथन किया॥ ३॥ 
जिसके अंगद हनुमानसे अनुचर रणके बांफे बड वीर है ॥ ४॥ हे पिय | 
बारंार उनको नर कहते हो तुम व्रेथा मान ओर ममता कसे हो ॥ ५ ॥ 
हे कन्त ! रामसे विष करतेहो कालके विवश मनम बोध नहीं सेता॥&॥ 
हे गोसाई ! जिसके समीप काल आता है तुम्हारीदी समान उसको भरम 
होतार ॥ ७ ॥ ( दोहाथं )-दो पुत्र मरि पुर जलाया अब तो समञ्च 
, करो कृपासागर रघनाथका मजन कर हे नाथ ! निमेल यश लो ॥ २१॥ 

रावण-तुमने सब शङ्का हप गायः ओर मुञ्चे बड़ा मय रिखाया॥१॥ 
हे प्रिया ! सो सब ररे वशमें ह अद तैने प्रमाव जाना ॥ २॥ 


(२८२) रामरीटखा रामायण । २० 


(अ अ 


नने प्रिया तोरिचतुराई!दहि मिप कदेड मोर प्रभुताई।२॥ 


( सभाका जाताह ) 
तृतीय दशन । 


न ॐ = 
( स्थान सपे पवेत % 
( राम रक्ष्मण जाम्बवन्त वानर भटका सना स्थतहे) 


राम-रंकावेकिचाश्िआराकैदिषिधि ठ [व्य्‌ करट क्चस्‌ । 
वात्ता 

[महाराज सेनक चार भाग षनाकर चारो द्वार लंकापुरके पेरखो । 
राम-तो अभी वानरोको आज्ञा दो । 

सु०-जो आज्ञा ( वानसेसे ) दे वानरो ! अभी जाय कके दार तोड़दो 

( वानर जाकर क्का पेत ह ) 

रावण-दंखह्‌ वनरनकर दटदयातुधान सनं सन बुटा६२॥ 

आ्येकीश कालकं प्ररे । धावन्त रजनीचर मेरे ॥ ३॥ 

सुभट सकट चारह दिशि जाहूषरि २ भाट कीश सब खाह्‌ 


भक अ क 


दे प्रिया ! भने तेरी चतुराई सुमञ्ी इस बहाने मेरी प्रभुताई कदी द॥३॥ 
लकफोकं षडे २ चार द्रवाभेहं वह कैसे घे जगे यह विचार 
करो ॥ ३ ॥ वानरोकी दिठाह देखो यातुधानने शुनकर सेना बलाई ॥२॥ 
यह वानर कारके प्ररे अये मेरे राक्षस इनके भूखे \ ३॥ सब ओको 
हमारे योद्धा जाये ओर रीछ बानरोको पकड पकड कर खाजा्ँ. ॥ ४॥ 





१ महकार तजि अमर्‌ न इहा तू समङ्घना रानी री । जाको जपतप योग रटत है तीरथ जिन्ै 
नवनि । व्रह्मा इन्द्र सकल मुनि भिखिके रेष पार नदिं पावे । रक्षर ध्यान धरत युग बीति तेह दर न 
व | सो खुनाथ संग कपिदर ठे घर बैठेमं पायरी ॥१॥ एक चोट सन्युखं इई ठरिहौ पौरष उन्दै दिह । 
काट पशाच खेत ठे ड्ग सो रण नदौ वहेह । चढत कबध वीर सव जचचै हरि हथियार गहैहौ | द्रति 
चङे जुगाज्ञग मोरी तो रिवभक्त कहैहौरी ॥२॥ चौसठ युगं राज वियेहि सुख समाज क्षियो मार | तीनो 
रोक जीत वरा कीन सुर सुनि भाज्ञाकारी।सब मोहि उचित मिरेनहि शोमा मे रावण हकार । कड काटम्ब 
कहिथेको इदे युग २ भिटत न गार ॥ ३ ॥ तुकसी कह मिथ्या नहि मर्ष मान वचन हित मोरा । एक 
दिना सागरके तटपर प्रर युद्र कियो घोरा । जुख्कुटुम्बपरिवारसकक मिल पीटेपग॒नहि मोरा । जव 
खुनाथ काट दङमस्तक ठेर सिया ्िघारेरी ॥ £ ॥ 


२१ तृतीय दशन (२८३) 


क 


जो रणविघभ्रुख फिर मे जानापेदि मारिही कराल कृपाना॥५ 
( रक्षस चरते हं ओर वानरके साथ संध्यातक युद्ध हीतांह बानर ठकाको 
खण्ड खण्ड करते हे सन्ध्याको सष अपने २ स्थानाकाो जाते हे. ) 
( रवणकी सुभा) 
शर-आधा कटक कपन्ह सहया कट्डवागककररयवचारद 
मा ०-जवते त॒म सीता हर आनी। अशङ्कन होहि न जात बखानी७ 
वृह्‌ पुराण जासु यशगवा। तादु वयुख इख काहू न पवा॥८॥ 
पारहर्‌ 4२ दह्‌ वदहदा। भज कषान परमसनहा ॥ ९॥ 
रा ° --बूटमयास नतामरतर वषय ी।अब्‌ जनि वृदट्न्‌ दखावासमाश 
“सो उठि गय कहत दवद तष सकोपं गोस्यो घननादा ११ 
कृतुकं प्रात दखहौ माराकर्दि बहुत कहतहा थाया ॥१२॥ 
( मभातमं एर युद्ध दीताहे ओर मेघनाद युद्धको चर्ताह ) + 
म०-कह कशल वाशदड जता । वन्वास्कटठ कविख्याता 
कँ नल नील द्विविद सुग्रीवापकर हवमत अगद बर्ीवा१९॥ 
कहा विभवषिण जरावा द्रह् । अबि श हठ मरह आहय 


भ ७9 


जिसको मने सुना फि) युद्धसे विख इदे उसे तीक्ष्ण खडपे 
मराहगा ॥ ५ ॥ रावण-वानरोने आधा कटक संहारा अब कहो क्था 
विंचार केर \॥ & ॥ मालवन्त-जबद ठम जानकी इरलये हो षड कुशङ्कन 
हीते दं कटे नरी जति ॥ ७॥ वेद्‌ पुराण जिसका यश गातेहं उससे विख 
होनेसे किंसीको खख नरी मिता ॥ ८ ॥ वेर छोडकर जानकी दो परम 
परी कृपानिधिका मजन कयो ॥९॥ यावण-- अरे मूठ ! बड़ा होगया नही 
तो म तुञ्च मारा अब मुञ्चे युख मत दिखावे ॥ १० ॥ वह दुवेचन कहता 
उठगयां तब क्रोध कर मेघनाद बोला ॥ ३१॥ प्रभात समय मेरा कतकं 
देखना करूगा बहत क्ताहू थोडा ॥ १२ ॥ मेषनाद्-कोशलधीश 
दोनों माई लोक विख्यात धनुषधारी करई ॥ १३ ॥ नर नीर द्विविद 
सुग्रीव दयुमान बरसीव अंगद कहाई + १४ ॥ भातासे दह केरनेवारा 
विभीषण कहाँहे आज इसे उस्र शठको माह्गा ॥ १५ ॥ 











२८४ ) रामलीला सयमायण २२ 


“असक कृदिन गणसंधाने अतिशय कोपि त्षणटगिताने 
दोहा-मारिसि दश दश विशिख उपर भूमे सब वार्‌ 
सिंहनाद करि गज तक्रभघनाद्‌ रणधीर्‌ ॥ २२। 
महागद कता ) 
दोहा-आयसर मामी रपर, अगदादेकपि साथ । 
लक्ष्मण चरे सकोप तब,नाय रामपदं माथ ॥२३॥ 
रक्ष्मण मेघनाद दोर योधा) टरत परस्पर करि अति कोधा 
करोधव॑त तब भयड अनंता ) भजर रथ सारथी तुर॑ता॥ २॥ 
रावणसुत निजमन अबुमाना \ संकट भय हरहि मम प्राना ३ 
वीरधतिनी छंडिसि संगी । तेनपुंन रक्ष्मण उर छागी ॥९॥ 
मुच्छ भरं शक्तिके छागे । तद चटिगियर निकट भयत्यागे५ 
दोहा-मेधनाद धम कोटिशित्‌, योधा रह उटाय । 
जगदाधार अनन्त सो, उठि न चला खिसाय॥२४ 


यदह कह कठिन बाण सन्धान किथे ओर कोपकर कानोतक तानि ॥१६॥ 

दोहाथ-दश दश बाण.सषके इद्यमे मरे सकं वीर भूमिपर भिरे तव 
रणधीर मेघनाद सिंहनाद कर गजेनेटगा # २२ ॥ तब रघनाथजीि 
आज्ञा मांग अदादि केपियोको साथ ठे रामके चरणों माथा नवाय 
कोपके ठक्ष्मण चले ॥ २३॥ 

लक्ष्मण ओर मेघनाद दानां योद्धा परस्पर क्रोध करकर छडते ३।३१॥ 
त्च शक्ष्मणने करोध्रकर उसका रथ सारथी नषकिया ॥ २ ॥ तब 
मेवनादने विचारा अब यह संकट पडनेसे मरे प्राण हग ॥ ३'॥ तब 
वीरघातिनी सग छोडी वह्‌ तेजको पुज लक्ष्मणके इद्यमे मी ॥ ४ ॥ 
शक्तिके रगनेसे मृच्छ हइ तब भय त्याग समीप गया ॥ ९ ॥ 

दोदाथं-रक्ष्मणको मेघनाद्के समान अनेकं योद्धा उढारहेथे पर वह 
जगदाधार अनन्त कैसे ॐ न उठे तब खितियाकर चटा ॥ २४॥ 


तृती र (२८९ ) 
( महावीरनी क्ष्मणको ख्तेह रामच इःखी होते हे ) 
( वातां ) ॥ 
जा०-हे महावीर ! तुम अभी जा ओर सका सुखेन वेको काभ । 
महा °--अभी जाता मवनममेत उढयें छाताह । 
( सुसैनको भवन समेत रतिर , 
सुखन--लणक्ष्पणक्षौ नाडी दख ह महावीर ! तुर द्रोणाच्खपवेतपर जा 
ओर सजीवनमुल टेक आओ ¦ 
महायै अमी जदा (गये) 
[ रावणकाटनेभि संबाद ! 
°-हे कालनेमि ! ठम जाकर मागमे हतूमानको मायाकर्‌ प्रभात तक 
= 


[°--दखत्‌ तुमाहनमर जहि जाश।वासुपन्थक। रोकनहारा १ 
भजिरधुपताहकर्‌ र्‌ 
। सोई 
र्‌०-जो पे कडू सो करो ज्ञान दखाअगेतपष्दूमा अभाजाकरमायार्वो | 
1°-तौ अभी जाताहूं ( गया ओर आश्रम बनाय वेब ) 
म {आश्म देख श्ुनराज। प्रणापषहे सुद्चप्यास र्गी ह थोडा जलद 


क1°--हातमहरणरावणरामाह।जातह सम न सशययामाह४ 


[गभि 


तुम्हारे देखते २ जिसने नगर जलादिया उसका मागे कोन रोकस- 
कन्‌ ह। तुष रछनाथद् मजन कर्‌ अपना इत केस यह व्यथं 
कल्पना छोडो ॥ २॥ जो कालष्पी सपेकोभी खाजाता ई क्या उससे 
कोह स्वपरमभी समर जीतस॒कता ६ ॥ ३॥ कारनेमि-राम ओर रावणमे 
षड यद हता ह राम जतम हतम सन्दह गह ॥ &,॥ 

१ मजन-नाथ नेकुः जो शासन पातं । तो चन्द्रमहि निचोरि चैर ज्यो आनि सुधा शिर नाऊं । 
कै पाताख्दलै व्याखवहि अमृतकुड महिखऊं । भेद मुवनकारे भानु बादिरो तुरत राइ देताऊं । 
विबुध वेद्‌ वसस अर्नो धरे तो प्रम अनुग कहा । पटक मीके नीच मूषक अयां सवहि को पाप 
बहाठं । तुम्हारेहि छरा प्रताप तिहरिहि नेक विछम्ब न सऊ । दौज सो$ मायसु तुरुसी प्रभ जहि तुम्हे 
मन मासं ॥ १ ॥ 





(२८६ ) रापलीह् समायण। २४ 


0 


हँ भयेमे देखहं भाई । ज्ञानदषटि बठ मोहि अधिफारं ॥५॥ 
“'प्रागानलताहदीन्दकमंडलकृह्‌ कृपि नाह अषाडथोरजल 
का०-सर मज्जनकरिआतर जवहदीक्षादह ज्ञानजेदिपावहुऽ 
दोहा-“सर पेठत कपिपद गहे, मकरी अति अुलान । 
मारी सो धरि दिष्य तनरःचटी गगनचटि यान्‌॥२९९॥” 
म०-कपितव दरश भयरंनिःपापामिटातातयनिवर्‌ कर्‌ शापा 
मुनिन होय यह निशिचर षोरा।मानहृ सत्यवचन केपि योरार 
असकहिगःईं अपसराजबहीं निशिचरनिकटगयो कपितवी " 
हन्‌०-पहठे मुनि गररुदक्षिणा र्ट । पाछे हमाहि मतर तुम द्‌हू४ 
शिरं छंगर रपे पकार । निज तन्‌ प्रगटसि मरतीबारा ॥ ५॥ 


[ पवेतपर जाकर ओंषाधे न पहचानकर पवत उखाडकर 
अयोध्याकी ओरको आति ह 1 


दोहदा-“देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनमानि । 
वितु एर शर तकि मारेड, चाप श्रवण ठगि तानि ॥२६॥ 
मरे यहां पेटेदी देखताहूं मुदे ज्ञानरष्टिका बडा बरे ॥ ५ ॥ तब जल 
मांगनेसे कमण्डटु दिया महावीर बोरे थोडे जटसे प्यास नहा बुञ्धेगीं ॥६॥ 
काटनेमि-अच्छा सरोवरमे मनन कर शीर ` आभ एसी दीक्षा दगा 
जिसे ज्ञान पाओगे ॥७॥ (दाहाथ)-पहबीरजीके सरोवरमें प्रवेश करतदी 
एक मकरीने उनका चरण पकडा ओर व्याल हह महावीरजीफे मासे- 
प्र वह्‌ दिःयथानमें चट्‌ दिव्यषूप पार आकाशको गई ओर गोटी ॥२५॥ 
हे केपि ! म तुम्हारे दशनसे निष्पाप इई यनिरानका शाप मिट 
गया ॥ ३ ॥ यह नि नहीं वोर निशाचर है मेरा वचन सत्य मानो ॥२॥ 
यह कह जब अप्सरा गह तव महावीरजी य॒निके समीप अये ॥ २॥ 
हन्‌ °-हे मुनि ! पहर गष्दक्षिणा लो पीछे तुम म॑ दो ॥ ४ ॥ यह कह 
शिरपर टगर कपेटं वाडा ओर उसने मरतीबार अपना शरीर प्रगट . 
किया ॥ ५ ॥ (दीहाथं )-जवब भरलने इनको विशा देखकर मनम निशा- 


१ भजन-कीतुकही कपि कुधर ख्यो हं ॥ टेक चद्यो नभनाई माथ खुचथहि सारस न वेग वियोहै ॥ 


२९ तृतीय दशन । (२८७) 


कागत्‌ पायक । सुामरत रामरामरषुनायकः 
सुनि प्रियवचन भरतडट्िधाये।कपिसमीप अति आतर येर्‌ 
भेरत-जेहि विधि यम विद्ुखम[ह कीन्हा ताहपुन यह्‌ दर्म इखदन्हर 
जो मारे मन वेच अर्‌ काया प्रीति ति रामपदकमल अमाया॥४। 
त। केपि हाउ विगत त्रम श्ूलाजो मोपररघुपति अनुङ्ला ५५॥ 
| महाषोरजा उट वेठते है. ] 
ततकृरालकहू सुखनधानका ।सदहित अनुज अरमात्जानकी 
कप्‌ सव च्‌(रत्‌ सक्षपबखाने।भये दखी मनम्‌ पतने ७॥'' 
भ्तअहह दवम केत नगजायर।प्रभुक एका काज न आय॥८॥ 
व 


चेर मान धठुषपर विना एरका बाण चहाकर तककर मारा ॥ २६ ॥ 
बाणकं र्गते ह मच्छत हो भूमिपर 9िरे छंगूरपर पवेत रहा समराम 
रघनायकको स्मरण करनेरगे ॥ ३ ॥ यह प्रिय उचन सुन भरत ॐ दौड 
आर षडा श[रतासे कपिकि समीप आये ॥ २॥ भरत-जिकर विधाताने 
मुञ्च रामस निषुख किया उसीने युद्धे यह दारुण दुःख दिया ॥३॥ जो 
भर मन्‌ वचन कमस रामके चरणा अमायिकं प्रीति ह ॥ ९॥ तो यह कपि 
भ्रम अं शुलरदित हेजाय ॥ ५ ॥ हे तात ! सखनिधानकी कुशल कहो 
अनुज अर माता जनकौ शल ह ॥ & ॥ कपिने सब चरि सषेपसे 
वणन करयं तब्‌ सुनकर दुःखीहो मनम पतये ॥ ७ ॥ इ विधाता 


० ॥ दर्यः जात जानि नेरेचर विनु फर रार हयो द्वियो है । परयो कहि राम पवन राए्यो गिरि 
परत तेज पिये है ॥ कौ० ॥ जाई मरत मारि अक भेटनिज जीवन दान दियो  । दुख ल्घु रुषण परम 
घायल सुनि सुख बडा कीरा जियो है ॥ कौ ° | भायसु इतदि खामि संकट उत परत न क्छ कियो है | 
दुरु्दास वयो प्रकार सो कैसे कै जात सियेहै ॥ कौतुकही कपि इधर स्थि है ॥ १॥ 

मित्रा-सुनि रणघायक रूषण परे ह | ठेक ॥ सवामिकाज संप्ाम सुभस्म रोहे छ्ट्कारि खरे है 
॥ सु° ॥ सुवन शक सते सुमित्रहि रघुपत्ति मगति वे है । छिनछिन मात सुखाति छिनहिं छिन इर्त 
होत हरे द । सुनि० ॥ कपिसों कहति समाय अम्बे अवनं अम्बुमरे ह । रघुनंदन बिनु वधु कुअवप्तर 
यद्यपि धनुष धरे हे ॥ सु° ॥ तात जाइ कपिसग रिपुसूदन उठि कर जोर खरे दै । रुदित पुरुकित नैन 
पर जनु वाधवरय सुढर ढर ह ॥ सु० ॥ अब अनुज गत्ति छुचि पवनन्‌ मरतादि गनि गरे ई । 
तर्स स्र समु्चाई मातु तेद समय सचेत करे है ॥ २॥ 


(२८८ रामलख रापायम २६ 


तात गहर दोइहि तोहि नाता । कज नशाई होत प्रभाता ॥९। 

रैठसमेता 3 ˆ^ जरह कृपानिकेताऽ ° 

हनू०-तप प्रताप उरराखिगुसादौनेहो नाथ बाणकी नाईै॥११। 
दोहा-तव प्रताप उरराचि प्रभु, जेहो नाथ तुरन्त । 


ण ११ १ १ २१ ४१ 


[ स्थान रामका शिविर. 1 
अर्धैरात गह्‌ कपि नहि आबवाराम उटाय अतुजदर छषा॥१" 
रमसकहनदुखितदेखमोहिकाखवंधुसदा तवमृदलयुभाखर 
जे पित मातासहेर विपिन हिम आतप वातार 
॥ न सुनि मम वच विकलई९॥ 


नगतमे क्यं उत्पतन हआ जो ्रभुके एक कामी नदी आय ४८ ।ह 
तातं ! हमको जतिम देर होगी ओर प्रभात हेतेरी काज नश हो 
जायगा ॥ ९ ॥ मेरे बाणपर तुम शेर समेत चो भे कृषरागरके समीप 
भेज दगा ॥ १० ॥ इतूमान-ई गोह ! आपका प्रताप ददयये धरकःर 
साणके समानी जामा ॥ ( दोहाथे )-हे नाथ ! तुम्हारा 
प्रताप दयुम रखकर तुरन्त जाञगा यह कृद आङ्ग पाय पद्बन्द्‌ , 
हनूमान्‌ चले ॥ २७॥ 

अधंराततक जब महावीर नरह अयि तब रामने रक्ष्मणको उढय हये 
रगाया॥ १ ॥३ जाता ! तुम तो शुद्धे कभी दुःखी नरी देखसकते थेदे ष॑घ ! 
सद्‌ तुम्हारा कोमर स्वभाव है ॥ २॥ मेरे निमित्त पिता माता त्यामन्‌ 
कर वनम शरदी धप आर पवन सदी ॥ ३॥ हे भ्व ! अद दह अनु 


१ राग कदार-रफ्न ङ्षण उर खय व्ये है| टेक | मरे नीर राजीव नयन सव अगपृर  तायतये है || 
कहत सशोक विरोकि बन्धुमुख वचन प्रीति गयये ह ॥ रामक ° ॥ सेवक सखा भगति मायुपुण चाहत 
सब अथये ह । निज कीरति करतूति तात त॒म सृती सक्छ ज्ये है । मँ तुम विन तनु यख्ि खोक अपने 


क न 9) 


सपलोक श्ये हं ॥ मेरे प्राणकरी छाज यारो हठि प्रिय प्रण दये है | रम ० ॥ खगत सगि जि 
पणवी परत पर आयु भये हं | सुनि प्रभुव्चन भादठु कपिगण सुर शओोच सुखाई गये है ॥ राम | 
तुरपी आई पवनसुत विधि मने पिरि निरम्ये नये है| रमच्छण उरखयव्यरं॥ {१} 


५ तृतीय दशन । (२८९) 
नोजनितेडवन वन्धो । पित वचन मनत नहि ओह ५ 
त नित नारि भवन परिवार । होर जादि जग बरहि बारा ६॥ 
०, १अा' नयजागृृतातामिलदि न जगत सहोदराता७ 
यथापसविन॒ सगपतिदीनां। मणि विव फणि करिवर कवीना८ 


अस मम भिवन वुषिन तोदी।नो इदेव भिय मोरी॥९। 
गह अवध कवन्‌ युखलाई । नित पिष ॥ १० 

सि नारलान्‌ कशुष क्षतिना्हीः 
„ , 


ध 


[द्‌ ष॒ फ षच्‌ ५) 


क व 
५१५. 


संप मोहि तुमा गहिपानी। सबविधिसखदपरमदिहनानी१ ४ 
उतर तादिदेहा का जाह । नादितं परिय का जा ।नारिहत परियर्धु वई ॥ १५ ॥ 
कदा 2, भरे षिकृरताके वचन सनकर उठते नदी ॥९॥ जो जानताङ्ि, 


ननम वेका विह होगा तो पिताक प चार्‌ दिन वे भी वचनन 
= (त ५॥ पन धन्‌ पर परिवार जगतुमे अनेक बार रकर जाता रता, 
९९ ॥३ तात्‌ ! एसा विचार कर जागो $ जगत्‌मे सहोदर भई नक्ष 


मरते ॥ ७ ॥ जे पके पिना खगपति दन हो मणिक रिता सपं ओर 
पड विना हाथी दुःखी हो ॥८॥ इस परकर द वषु! तम्र नाभेर 
नधन ई जो जह दैव सुते जिवप॥ ९॥ मेँ क्या मुख रेफ अयोध्यामे 
जाञ्गा नारके दतु प्रिय वधको गमादिथा ॥१०॥ चरि जगम अपयश 
सहता कारण कि नारिकी शनिे कोई विशेष हानि नही ॥ .११ ॥ प्र 
अब्‌ यह तुम्हारा शोकृ देख कठोर निद्र मेरा मन सुब सहता ३॥ १२॥ 


(क) ०९ के, क 


= ५ मताकं तुम एते एकी इपर हे ओर उसके भागोके आधार 
२।,८.३२॥ हाथ पकड़ यञ्षको ठम सौपदिथा था रुचे सव प्रकार सख. 


भ्र, | (क + र्‌ ^ ५ 
दइ अर परमाहत्‌ जाना था ॥ १९॥ से जीकैर्‌ वेया उत्तर दगा नारि 
११ कवित--तातको शोच न मातो रोचर्‌ शोच नही मोहि अवध तजीको । सोच नकष वनवास भये 
अर्‌ रोच नी मेहि सीय हरको । शोच नहीं भस वारक घातको रोच नही कटु विपत्ति परसको । तुस 
शोच भवे इक मोहं सुमक्त विभी बाह गरहको ॥ १ ॥ 


(२९० ) रामलीला रामायण । २८ 


मोरठा-“्रय॒प्रताप सुनि कान, किकिलभये बानरनिकर्‌ 
आय गये हनुमान, निपि कृरुणाम वीररस ॥२८॥ 
तुरत वैद त्‌ब कीन्ह उपाई । उठि वैदे ठक्ष्मण हषाई ॥ 
न कपि वैद्य तहा पईचावानेहि विधि तबहिं ताहि ठेअवारे 


चतुर्थं दशन । 


राबणका कमकणंको जगाना । 
( कुभकण वृध्‌ ) 
यह्‌ वृत्तान्त दशानन सुनेउ। अति विषाद पुनि २ शिर भ१ 
व्याकुल कुभकणे प गयऊः। करि बहु यतन जगावतभयस २ 
ऊुभकणं पा समा । काहि तव मुख रहा सुखाई ॥ ३ ॥ 
फहीकृथा तेहि सब अभिमानी जेदिप्रकार सीवाहरि आनी 
रावण-तात कपिन निशिचर संहारे । महामहायोधा संब मार 


निमित्त मैने अपना पियवन्धु मैवादिया ॥ १५॥ ( सोरटाथे )-गप्रभुका 
प्रपि सुनकर सुब बानर व्याद्कुल इए उसी समय. करूणामय वीररसके 
समान महावीर आयि ॥ २८॥ 

तुरतही वेधने उपाय किया ओर प्रसन्न हे लक्ष्मण उठ वैठे॥ ३ ॥ 
एर केपि जिप भकार वैद्यको लायेथे उसी प्रकार पहुंचा दिया ॥ २ ॥ 

चतुथं दशन । 

रावणन यह वृत्तान्त सुना तो विषाद्से बाखार शिर धुना॥ १।ग्याङ्ुल 

कुम्भकणपर गया ओर अनेक यतन कर गाया ॥ २ ॥ कुमकणैने 
इछ भाः तुम्हारा सुख क्या सूखरदा ई ॥ ३॥ तब उश्च अभमिमानीने सष 
कंथा कहां जिस प्रकार जानकी, हर छाया था ॥ ४ ॥ हे तात ! कपिर्योनि 
सप्‌ नशाचर जो बड बरी योद्धा थे मारदिये ॥ ५.॥ 


२९ चतुथं दशन्‌ । (२९१ ) 


दाहा-दशकंधरफे वचन सुनि, कुभकणे विर्खान 

कुभ०-जगदम्बा हरि आनिके, शट चाहसिकल्यान्‌॥२९॥ 
भट न कन्हे निशिचरनाहा।अब मोहिं आन जगायहू काहा 
अजह तात त्यागह अभिंमाना। भजहू राम होइदिकल्याना २ 
अहह वेधुते कीन्ह खटारेप्रथमहिं मोहि नगायह आई २॥ 
कीन्देर प्रभुविरोध तेहि देवक । शिवकिरंचि सुरजाके सेवक 9 
नारदम॒निमोहिज्ञान जो कहे कहतेरतोहिसमयन हि रदे 
अव भरि अक भेट मोहि भारटोचन सफलटकरो मे जाई ॥६॥ 
इयामगात्‌ सरसीरुटढोचन। देखे जाय त्‌पित्रयमोचन ॥७॥ 
“कुभकर्णदु्मदरणसगा । चठादुर्म॑तनि सेन न संगा ॥ ८ ॥ 
देखि विभीषण अमे आयर । पुनिपदगहि निजनामञुनायउ 


=, (५ 


दोहाथं रावणके वचन सुन कुभकणे व्याङ्कल ख दोला अरे शठ जग- 
न्ाताको हरकर अव कल्याण चाहता हे ॥ २९॥ 

हे निशिचरपति ! ठमने अच्छा नदीं फिया अब ञ्चे भआनकर जगनिपे 
क्या है ॥ १॥ हे तांत ! अवभी अभिमान व्यामो रामा भजन करो 
कल्याण होगा ॥२ ॥ हे भाई ! तुमने बडी खुटाहं की प्रथमही भ॒द्चे आकर 
न जगाया ॥ ३॥ हे प्रय ! उमर देषता्े तुमने विरोध फियारै शिष विरंचि 
देवता जेस॒फे सेवक ई ॥ ४ ॥ नारद्यनिने मुञ्चे जो ज्ञान कडा था सो 
तमसे कहता पर समय नदी रहा ॥ ५॥ ३ भाई ! अष अंक भरकर अद्ये 
भयो म जाकर नेतर सफल कं ॥ £ ॥ श्यामशरीर कमललोचन तीन 
तापके मुक्त करनेवारेको जाकर देखेगा ॥ ७॥ कुंभफ़णं दुमभेद्रणमे सा 
गथा बिनाही सेना दुगंको छोडकर चखा ॥ ८ ॥ देखकर विभीषण आगे 
आया अर फिर चरण स्पशंकर अपन नाम सुनाया ॥ ९ ॥ हे तात ! 
परम हितकारी षिचाएका म्र कहते मी रषणने मेरे छत मारी ॥३०॥ 


(२९२ ) रामलीखा रामायण | ३० 


क (क 


हिगलानिरधुपतिपरं आयरंदीनजान प्रभुके मन भाय२११ 
कुं°-सुनसुत भयोकाटवशराबनासो किमिमानेपरम 
धन्यधन्यतेधन्य विभीषण । भयरतातनिशिचर कुटभूषण१३ 

-मनक्रमवचन केपटतनि, भजहु तात रघुवीर । 

जाहु न निजपर ञ्च मोहि, भयरं काटवश वीर्‌ ॥३०। 

वैधुवचन सुनि पि षिभीपण। आयो नहतरटोक्य विभूषण 
विभी°-नाथभुधराकार शरीरा । कंभकणेभवतरणधीरा ॥२॥ 
( युद्धका दानर दोडत ह 
रम-दोहा-सन सोमिनि षिभीषण, सकट सभारहु सेन ¦ 
म देखो खल्बट दलह बेरा ~ 

“धूनु॑धानि => शिर =^ ' 7" 


उसी ग्छानिसे रघुनाथजीषर आया ओर दीन जानकर रघुनाथजीके 
मनको भाया हू ॥ ११॥ कुभकणे दख हे पुत्र ! रवण तो कालवशं 
हुआ वह प्रम सिखावन केसे मानेगा ॥ १२ ॥ हे षिभीषण ! त न्य्‌ रै 
जी निशेचरङरमं सूषण हआ ॥ १३ ॥ (दोहाथं )-है तात ! मन 
वचनं कमस कपट तजकर रघुनाथका भजन कये सब जाओ अद्ये अपना 
प्राया नही पञ्चता काट्वश हा इ हे वीर ! जाओ.॥ ३० 
बुधुकं वचन्‌ सुन्‌ विभीषण लोटकर बिोकीके भूषण रामके सभीप 
या॥१।अर बोल ३ नाथ ! यह्‌ पवेतके समान शरीखाला बडां रणधीर 
इभकण अत[ ६ ॥२॥ (दाहाथ्‌)-राम-हे लक्ष्मण विभीषण ! सब अपनी 
~ ---- ~ ` देषु यह्‌ रामने कहा ॥ ३१ ॥ 
धनुषं संधानकरलाखबाण छोड मानी पखसहित कारण्पी सपं.चङे१ 
श्रवण नासिका माह निकसके कीरा माटु सव चरु पराई ॥ १ ॥ राम ख्षण दोर वीर बी तब कोपवाण 
शरठाई॥ दाथ पाव निरिचरके कटे ^रीरकाट भूदियो गिरा ॥ २ ॥ मार असुर प्रभु चोभित दर्भे महिमा 
कह न जाई | रघुनायक सुखदायक ्रभुकी देवन खबर जय जयति सुनाई ॥ ३ ॥ महावलिष्ठ असुर जव 


९, भ न, 


र व्व सुमनद्यरखाई्‌ । भिन्न तुम्हासं महिमा वरणे एसा है कोन जगत कर्तरि ॥ ४ ॥ 


३१ पचम दशन (२९३) 


२ 
रमसेन निज पके घाटी ¦ चले सकोपए महाबटशाली ॥ 
धनुषशतशरसंधान । छट तार श 
शरनिभरा यख स ॥ 
ति शिर -8 





® __ ~ 


भुनयुगटपफेरतं शर क 
कृहदासतलसी कहि नसक छवि शेषजेहि आनन घने 


( मेघनाद्दय्‌ ) 
“बट्‌ विलाप दशकंधर करई । एनिएुनि बन ˆ उर ध 
बृलसे वह बाण चरे ओर राक्ष कटकटकर गिरने लगे ॥ २॥ 
रामचन्द्र सेना पीकछठेकर आप कोधकर उसके सन्धुख इए ॥ ३ ॥ धनुष 
खेच सो बाण मारे वह उसके शरीरम समागये ॥ 9 ॥ बाणोका मरा 
शेषे सन्षुख आया जैसे कालका रकस सजीव आता. दये ॥ ५ ॥ 
तब करोधकृर तीक्ष्ण बाण ठे प्रथने उसका शिर धडसे पथक्‌ करदिया 
॥ & ॥ वह शरीर रावणके आगे पड़ा मणि नष्ट होनेसे सपंके समान 
रावण व्याङ्कल इभ ॥ ७॥  छंदाथं )-अतुल्बली शोभे घनी राप 
चन्द्र संम्रामभूमिमे विराजे भुखपर अमके विन्दु कमललोचन सुन्दर 
शरीरपर सुधिरके कण विराजमान द धनुष बाणोपर दानां दाथ फेरत है 
चारोभर रीछ बानर विराजमान ह ठरसीदास कहते ह अधिकं मुख 
वाङ शेषजी भी यह छवि नदीं कहं सकते ॥ १ ॥ 
पंचमदशन्‌ । 
( समरभूमिमं मेधनदिका वध्‌. ) 
रवण बहुत विलाप खरता ओर षारबार वैधुका शिर इ दयम धरतादे॥१॥ 





(२९४) रामरीला रामायण । ३२ 


मेधनाद तिहिअवसर आवाकहि बहुकथापिताह सयुज्ञावार्‌ ` 
मरे-देखह काटि मोरि मदसादई।अबाहवहृत्‌का कुर्‌ बडा 
“दहिषिंधिजलपत भयो विहानाठगे भाटकपि चटृद्शनाना 


( मेघनाद मायाके रथपर चट नागपाञ्ञसं सवक बाधा ह 
जओंर महयुद्ध हतार । ) 


धर्‌ धर्‌ मार्‌ सनि कपिकाना । जनो मार तेहि काह न जाना ५ 
जाहि कहाव्याकरुलभयवेदर । सुरपति्वंदि परे नुम्रदर ॥६॥ 
मारुतसत अगद नठनीट॥ कीन्देसि विकल स॒कढबटशीलाऽ 
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव बिभीषण । शरनमार कीन्देसि जज॑र तन८ 
पुनि रघपति सन ज ञ्च खगा । शर छंडत दोह छागं नागा९ 

व्याल फास वश भये खरार । स्ववश अनंत एक अविकारी१ ° 
व्याकर कटककीन्ह धननाद) एनिभा प्रगट कहत दुबाद 94 
जाम्ब"-जाम्बवन्त्‌ कह्‌ खटरह बटा।सुनकर ताईं कृषि सतिवादा 
म्रघ-ब्रट जान्‌ श्ल्चडड वाहयामास मवम प्रचारन महा १२३॥ 


उसी समय मेवनादने आय बहुत कथा कह पिताक समञ्चाया ॥२ ॥ 
फिं कृ मेरा पराक्रम देखना अबहीं बहुत बड़ क्या कष ॥ ३ ॥ 
इसभांति म्रभात हआ ओर वानर टंकाके चारों "ओरं धाये ॥ % ॥ 
पकड़ा मायो देस केपि सनते है फ जो मारताहैउसे किस्षीने नही 
जाना ॥ ५ ॥ इरसे व्याकर बंदर कहां जाँ मंद्रपवेत इन्द्रके बंधने 
जैस इ तसे इए ॥६॥ महावीर, अगद, नल, नी इन सव बल्योको 
विकर किया॥ 4॥ फिर लक्ष्मणः सुभ्रीवः बिभीषणका शरीर बाण मारमार 
केर जजर करदिया ॥ ८ ॥ पिर्‌रुनाथसे युद .करनेखगा उतके बाण 
दुटकंर सप होजति धे ॥ ९ ॥ अपने वश अनंत अविकारी भगवान्‌ नाग- 
फासिके वश इए ॥ १० ॥ इस्‌ प्रकार कटकको व्याङ्कल कर दुव॑चन कहत 
मेषनाद्‌ प्रकट हआ ॥ ११ ॥ जाम्बवन्तने कहा अरे दष्ट ! खडा तो रह 
सुनकर मेघनाद बडा कोपित हआ ॥ १२ ॥ ३ श मेन तुचे बूटा जान- 





३२ पंचम दशन । (२९९ ) 


“अस कृहि तर तरिशूचटावानाम्बवन्त सो करगहि धाव। 
मरे मेधनादकी छाती । परा धरि षुरमत्‌ सुरषाती ॥१५॥ 
नि . चरण फिरावा।महिपछारिनिनबलदहिदिखावा 
बर प्रसाद सो मरं न मारा । तव पद गहि कापर डारा१७॥ 
इहा देवऋषि गरुड पठाये। राम समीप सपृदि चा आये१८ 
दोहा-पत्रगारि खाये सकर क्षणमहं व्याठवषथ । 
भह विगतमाया तरत, हप वानरयूथ ॥ ३२ ॥ 
मेघनादकी मृच्छ जागी । पितूहिं विलोकि छाज अति छागी 9 
तुरतगयड सौ गिरिषरकंदरा।करोअजयमखञअसनिजमन्‌धरर 
सोसुधिपायविभीषण कहःसनप्रभुसमाचार अस्‌ अहर२॥' 
विभीषण मेघनाद मखकरेअपावन।खलमायावीदेवसतावन॥ 


कर छोड़ा था तू शुश्चदी लल्कारता हे ॥ १३॥ एेसा कह एक तीक्ष्ण 
िशुल चलाया जाम्बवन्त बीचरमेदी पकड़ ध्मान इआ ॥ १४ ॥ ओर 
उसे मेचनादकी छतीमें मारा र्गते ही वह सुरघाती घायल दौ धूपरकर 
मिमे गिरा ॥ १५॥ फिर रिसाय चरणपकड़ घुमाया पृथ्वीप्र पलारकर 
अपना बर दिखाया ॥ १६ ॥ वरे कारण मारेसे यही मरा तव चरण 
पककर लंकापर पकदिणा ॥ १७ ॥ यहं नारदजीने गरुडको भेजा 
वृह्‌ बहुत शीघ्र रामके समीप आये ॥ १८॥ ( दोहाथं )-ओर गरुड- 
जीने क्षणम वह सपं खालियि तुरत माया श्ुटनेसे रीड वानर प्रसत्न हे 
धावमान हए ॥ ३२॥ 
। [ मेघनाद यत्न ] 

मेवनादकीं मृच्छ जागी तब पिताको देख बड छाज र्गी ॥ १॥ 
तुरत पवेतकी कन्दरामे अजययज्ञ करने चला गया ॥ २ ॥ यह सुषि 
'पाकर विभीषण बोला दे प्रषु! एसा समाचार है किं ॥ ३॥ वह इट 
मायावी देवताओका सतनिषाला मेघनाद्‌ अपावन यज्ञ करता है ॥ ४ ॥ 


( २९६ ) राप्रटीलखा रामायण। ३ 


नेप्रमुसिद हो सो पाइहिनाथवेगि रिएु जीतिनजाइहि ॥१५ 
म-रक्ष्मणसंगजाह सबभाईकरहुविध्वंसयज्ञकर जाई ॥६॥ 

_ _ अतिमोही 
नसमेत रदह तीनां नन ॥ ८॥ 

( छकष्मण सज्ञत हीते हं ) 
रक्ष्मण-नो तेह आलु वधे विचुअवोतोरधुपतिसेवकनकहषें 
दोहा-“वंदि रामपदकमल्युग, चे तुरन्तअनन्त। 

अगद नाट पर्यद्‌ न, सगचुभट हवमन्त्‌ ॥२२ 
जायकपिनदेखासोवेसा । आहूति देत रुधिर अर भसा ॥१॥ 
तब कीशन कृतयज्न विष्वंसाजब न उठहि तव करहि प्रशंसा 
तदपि न उठे धरहि कच नाई।छातन हतिहति चलि पराई२॥ 
ले तिश्रूल धावा कपि भागे । आवा राम अन॒जके अगे ॥९॥ 
अवा प्रमक्रोधकर्‌ मारा । गनिं षोर्‌ ख बारिषारा ॥ ५॥ 


हे प्रथु! जो वहसिद्ध हीजायगा तो शी्रतापे श्न माराजयगा।॥ 
राम बोठे हे वीरो ! तुम सब लक्ष्षणके संग जां ओर यज्ञविष्व॑स करो 
। ६ ॥ हे लक्ष्मण ! तुम उसे युद्धम मारना देवताआको भयभीत देख सञ्च 
अति दुःख है ॥ ७ ॥ जाम्बवन्त सुम्रीव बिभीषण ग्रह तीना जन सेना 
सहित संग रहना ॥ ८ ॥ रक्ष्मण गरे जो म आज मेवनादको मारे 
विना अञ तो रधुनाथका सेवक न कहा ॥ ९ ॥ ( दोहाथं )-यह्‌ कह 
प्के चरणोमं प्रणामकर अंगद नीर मयन्द्‌ नर बली महावीरे साथ 
लक्ष्मण चरे ॥ ३३॥ 
जाकर वानर देखते है कि, पह रुधिर ओर भैसेकी आहती देता ह ॥ १॥ 
तब॒वानरने य॒ज्ञ विष्व कियाजव न उण तव॒ प्रशंपा 
कीं ॥ २॥ तबे भीन उष्नेसे बाल पकड़ ओर कति मागमारकर भागने 
टगे ॥ ३॥ तब वह परिशु ठेकर उड वानर भगे इह लक्ष्मणे जगि 
आया ॥ £ ॥ ओर बारम्बार गजेकर रक्ष्मणकों मार ॥ «॥ 


२५ पंचम दशन । (२९७) 


कपि मर्तसुत अंगद धाये। हति रियल उर्‌ धरणि गिराये ६ 
ध वपर क टराई । कवक प्रगट कृवह दरि नाई ॥७॥ 
सुमिरि कोशलाधीश प्रतापा । शरसंधानकीन्ह अतिदापा॥८॥ 
गा। 
दोहा-रामञवुनकहि रामकि, अस॒कदि छ सिप्राण । 
, ` धन्यशक्रजत मतु तक कहि अगेद हसमान ॥३५॥ 
वियुप्रयौस्‌ हमान उटये ) ठंकाद्रार राख पुनि अये ॥॥ 
प्रसुहि विलोकि शीशपदं नाये।रा९ प्रस अज्‌ हिं उरलयेर 
प्रषु कौतुक निरस रिपुशीशापराखन्‌ के कोशटाधीशारे" 
सब विश्राम कसे है । । 
( स्थान सुटोचनाका मंदिर ) 

वात्तौ 
संली-देखो तो आज अंगनमे एकं भूषण जटित धुजा किसकी पडी है । 
सुलो°-होत महारण रावण रामह ।षीर पेण मोर पियतामरदिः 
“इतनाकहत गई चल्ञपूपतिभ॒ज ठि करिकोटि कटापूर्‌ 
कोधकर महावीर अंगद्‌ चरे भिर मार उन्हे भूमिम गिराया ॥ ६ ॥ 
अनेक्‌ वेषध्र लड़ाई करे कभी प्रगट हो कभी छिपजाय ॥ ७ ॥ लक्ष्म 
णते कोशलाघीशका प्रताप स्मरणकर प्रतिज्ञापरवक बाण चटाया ॥ ८ ॥ 
बाण छोडते री उसके हदयमे लगा मरती षार उसने सब कपट त्यागा॥९॥ 
दोदाथं-राम ओर लक्ष्मण कां हँ एेसे नाम लेकर प्राण त्यागे अंगद 

इनूमानने का तेरी माता घन्य है ॥ २३४ ॥ 
बिना प्रयास हनूमानजी उठकर छंकाके द्वारपर उसे धर आये ॥१॥ 
ओर स्वने आय प्रयुके चरणोमे शिर नवाया प्रयने उट ` लक्ष्मणके हद्‌- 
यसे लगाया ॥ २॥ केोतुकी प्रथने वह शिर देख रखैनेको कफहा ॥ ३ ॥ 

( सुरोचनाकी कथाक्षेपक ) 

सुरोचना-राम रावणम महायुद् दोता दै वीरधुरीण भेरा पति उसी 
म दे ॥१॥ इतना कह आपी चरीगई ओर पतिकी जा देख 


(२९८ ) रापखीलछा रामायण 


नीद नार भोजन परिहर । षारहवषं तासुकर यरद ॥ २॥ 
दोहा-करि विचार मन टेकदे, म पतिदेवत नारि 
भुनछिखि मरह इचितई, सुनि कर दीन पसार ५ 
ठखि रुख तासु सखी उल्धिाई।सतेहि खोजखरी ठे आई" 
भना-नीद नार भोजनशतकोरी।तनत तादु महिमाअति शेदीर 
गीठातनु सुरसेवकरेत्‌ । जासु नाम भवसागर सेत्‌॥ ३ 
दोहा-कोरिकट्प वणत्‌ निगम, अगम जासु गणगाथ 
तम शरीर जडजीव विनुफिमि वणंत ठिसि हाथ २६ 
ममशिरं न 


[ सुरोचना अनेक विलाप करती ह] 


(न क 


सुट। - हि भुजबटसुर्नाथविगोवा । सो यज आज समरमं सोवा 


९40 
0 १॥। 


विलाप कले लगी ॥ २॥ जो बारह वषं नीद) नारि भोजन डदै उसके 
हाथसे मृत्यु हनी थी ॥ ३ ॥ ( दोहाथं )-पिर विचारकर मनम रेकेदे 
कहा जो म पतित्रता स्न हं तो यह युजा रिखकर मेरी इचितई मेरे सुन 
कर हाथ फेरगया ॥ ३५॥ 


शखदेख खी हटकर खरीलई आर वह हाथ आंगनमें टिखिने खम्‌! 
॥१॥ नद्‌ नारं ओर शतकोटि भोजन आदि त्यागना भी उसकी 
महिमा द ॥ २॥ उस्ने देवता अर सेदकाकेि 
शरीर धारण फिया है जिका नापर भवसागर पर जनको सेतु 
है ॥ ३॥( दाहार्थं )-जसके गुण वेद कारिकल्पतक्‌ वणन करफे भी पार 
नह पासकते फिर यह तमोणी शयेर जडजीवफे विना हाथमामर क्थ 
टिखस्कं ॥ ३६॥ 


मरा शिर रुराजकरे पास गया मौर तम्हारीं प्रती ये जा 
पाई दै ॥ १ ॥ सुलोचना-जिसने अपने युजबरमे इन्द्रको व्याकर 


३७ पचम दशन । (२९९ ) 


(व (क 


काटे वदि अव सुरगण केरा । निजनिज पुरन दहाई १२ ॥३। 

९८|| एटस्त्यकर्‌ भ्‌ कुटनाश) अब्‌ रव शार ईइंख्कसह प्रकश्द् 

तजवन्त्‌ पवक प्रिह, _ 

विजय राय लक्ष्मण कर भावा।सुयश सकल मकैटकुटपावा ६ 

कुटकटंक बड्खृहैउविभीषणाकुटकुटाटअससुनउ न दाखन्‌ 

[ रावणके पसर पारकीमं जातीरं । ] 

सु०-तमंहिं अछत असं दशा हमायीखलतनिभः ~ ` 

रणकबन्ध्‌ युनममगरह आई । शिरतह गयर नहा रघुरद 

कृरहुसोयतन मिट जादशाशातुमसामथ्यं निशाचरडशा १० 

रवण-दोहा-रामट्षण सुप्र नट, नीट द्विविद हवमम्त। 
माथ बिभोषण ऋषभकर, आनवं मारं तुरन्त ॥ ३७॥ 


करांदया वह्‌ भुजा आज समरमं पडी ३॥२॥अब देवताओंकां बांद्‌ छटग्ई 
उन्न अपने २ पुरम दुहाई फेरदी ॥ ३ ॥ परक्त्यश्ुनिका कुर नाश 
हआ अदिं मये चन्द्र सुखसे प्रकाश करगे ॥४॥अगन दुःख त्याग तेजदन्त 
होगी पवन आज अपने घुखसे चकेमी ॥ ५॥ राप रक्ष्मणद्छी विजय 
हुड वानरेका यश इञ ॥ & ॥ विभीषणने वडा इक्क कटक पाया 
एसा इल्कटार नहीं स्नान देखा ॥ ७ ॥ ( यवणसे )-तम्हारे हेते हमा- 
यह्‌ दशा इदं कि, भच त्याम इःखकी अधिकारी हहं ॥ ८ ॥ बुद्धमे 
कबन्ध है थुजा मेरे चर आईं शिर शप्चन्द्रप्र गया ॥ ९॥ वह यत्तकरो 
जिषसे शिर मिरे ह निशाचर ! तुर समथ शे ॥ १० ॥ { दोदाथं )- 
रावण-रामः लक्ष्मणः समी, नल, नीट) द्विविद, हनुमान, बिभीषण 
ओर ऋषभ इनको मारकर अभी इनके शिर छता हं ॥ ३७ ॥ 


१ मजन-दखके भुजा सुटोचन रानी रई । कैसे मजा गिरी अंगने भो समन्षवे कोई । बारह 
वप सीद नारी संग जे व्यागे पियमररे सोई ॥ १ ॥ शका मान खरी तिन दीनी डित चरित मथो जोई । 


^ मदि नारं भोजन रतकोटी तजत न महिमा जाकी मोटी हई ॥ २ ।} तव प्रतीति ठगि मुजा पठार चका 
करो न कोई | मम शिरयो जा रघुराई मगरे आवे सतै साज सजो ॥ ३ ॥ सुनत सुखोचन ची मह- 


रसे दीनो सैष खोई । रामादृरमे कियो पयानो परतिहित पतित्रतध् रहो ॥ ! ॥ 


(३००) रामखीला रामायण । ३८ 


। कुम्भकणे घननाद सुरारी ॥१॥ 
? आन टग्‌ कान्ह न सुञ्चाहन सब कर्‌ पुरुषा थ बूञ्ञा॥९। 
म्रउ सा रर्‌ वानरकं प क्रात्‌ शनत अतत तट टाजं हमार ॥ ३। 
गिनतीकवनवीरमं विनकी। अतिदुर्दशा कीन्ह कपिजिनकौ 
तजहृशोक कुटवधृपतोहू । उन समान जान जान महू ॥५९॥ 
पुत्रि विटम्बकरह घाटचार दखह मर मयकर्‌ भार्‌ ॥ & 
आनि शाश तव्‌ श्न केरा । विना प्रयासं न लाव बेरा 
भोगत जन्तु पराकृत भोगा नूतुकिमिनिशीचर वनचर योगा८ 
दाहा-मर उखारन हार जे, धराधरत कृर वीच । 
त्‌ भट खार्यं मशक शङ्खकाट कुट्टता नीच्‌॥३८॥ 
सु०-नर्‌ भान्‌र्‌ एरुषारथ दखत्‌। बडप्र भव का< १२ छखत्‌३ 
कुभकण अतिकाय महोदर मम पतिगिरेउ समेत सहीदर२॥ 
अबतक इस बातका बड़ा भरोसा था कि; कुम्भकणं मेषनाद्‌ उड 
वली दै ॥१॥ इसीसे भने आजतक युद नदी फिया इन सबका पुरषाथं 
देखा#२॥सो यह नर वानरोके मरि मरगये यह सुनकर हमको बडी खाज 
आती है ॥ ३ ॥ क्या उनकी वीरम गिनती हो सकती है जिनकी बन्द्‌- 
रने बडी ददशा कर दी ॥ 9 ॥ हे लवधू ! शोक त्यागन करो उनके 
समान यजे मत जानो ॥ 4 # दे पुत्री ! एक चार घडी विलम्बकर मेरा 
पराक्रम देखो ॥ ६ ॥ विना प्रयास मे तुम्हारे शद्खभका शिर ठे आञ्गा 
द्र न हगी ॥ ७॥ यह्‌ प्राणी पएवंजन्मादुसार भोग मागता नतो क्या 
निशाचर वानरके योग्य थ ॥ ८ ॥ ( दोहाथं )-जो सुमेरुके उखाडनेवाछे 
भूमिको हाथमे धरनत्राछे थ उन योद्धाभको मच्छके बालक खागये 
यह नीच काली टिकता हे ॥ ३८ ॥ 


सुरोचना-नर वानरोका पुरुष्रथ दखत्‌ हा बड़ा प्रभाव भां छोटकर 
मानते हो ॥ १ ॥ कुम्भकर्णं, अतिकाय) महोदर , ओर सदोदरसदित 


२९ पचम दशन । ( ३०१ ) 


ते रिपु चहत दशानन जीती । देखह यहा मोहकर रीती ॥ ३। 
उतर देर तौ पातक होई । कह षिवादकर स्स खोई ॥ ४। 
फएरहि राज्यकल्मोर्हिन काज्‌।वनुपय सकट नरककर्‌ सान्‌ 
दोहा-“तुरतहि उदी सटोषना, गृह मयतनया पासं 

पद्‌ गृहि रोषत सकट कह प्रगट शोक इतिहास ॥३९ 
आदि(हिते सव कथा बखानी । सनि सुनि रोवत रवणरानी १॥' 
मन्दो °-सुनि निजपुत्रवधूकीवानी बोटीदुखित मँदोदर्रिनीरे 
कहत सो मानहू सत्य सयानीासुनि जो नारदयमुनिकी वानी ३। 

यात महं सब साची 

देषिन होय मृषा ऋषि भाषत।अपने महामोह मन राखत्‌॥९५॥ 
वैरभाव दशकधर जृञ्चब । प्राणहु मये. नीति नहि 


अब पुत्री परिहारं सव शोका।पति संग वेमि साध परटोक्‌ा॥८॥ 


मेरा पति युद्धम गिरगया ॥ २॥ उन शङ्रुअको रण्‌ जीतना चइत ई 
मरहामोहकी रीति तो देखो ॥ ३॥ उत्तर देनषे पातक होमा विशाद्‌ फर 
कोन सवस खोवे ॥ 8 रज्यभी रिं तो पृ्चेश्या कामहै श्रीतमक 
विना सव नरका साज है ॥५॥ ( दोहाथं )-तुरत सुलोचना ॐ मन्दो 
द्रीके पास गहं चरण पकड रोकर सव कथा सुनाई ॥ ३९॥ 
आदिसे सब कथा सुनाई सुनकर मन्दोदरी रोने र्गी ॥ १ ॥ अं 

पुतरवधूकी वाणी सुन इःखी हे मन्दोदरी बोटी ॥ २॥ ई सयानीं ! जो 
नारद्‌ कह गये ह सो सुनो सब सत्य है ॥ ३ ॥ पिछली कत सब सत्य 
दईं अनुभव कर देखा एक न षची ॥४॥ ह देवि ! षिका कहना मिथ्या 
न होगा चाह अपने मनम महामोह रक्सो ॥५॥ वैरभवसं रावण नूक्चगा 

प्राण जानेपर भी नीति न मनेगा॥ ६ ॥ सीता शोचक्तकटसं इटजायभा 
रीछ वानर राज्यवरकी हट करेगे ॥ ७॥ हे पुत्रि ! अव तेम सद शाकं 


( ३०२) रामलीला रामायण । 


.,, ,< शिर -~ ~ ~ किनरमामीर 
पुनि श्रह्रुर्‌ विभाषण तारावाठ्तनय बाटक सम मस १०॥ 
एक नाशित रघुवर केरा । ठषण सुयश ठम सुनेड धनरा११॥ 
जाम्बवन्तं मनी युग्रवा । द्वर्वद्‌ मयन्द्‌ महाब सवा॥१२॥ 
जान्‌ह ब्रह्मचय्य इद्पता । शवस्वरूप भवहर भगवता ॥१३॥ 
सदा नीतिर राम नरशा । तह जात कट्‌ क्वन्‌ कटशा ॥१९॥ 
दोहा-बदत्‌ तार पात्‌ भन ठ्खत, टक्षण राम प्रभाव 
ह्मह्‌ ऋष भाषत कृहड, अब वब जन छव्‌॥४०॥ 
बरवार चरणन शर्‌ नाई । चट जह छक््मण रघुराई ।॥१॥ 
द्‌ हि-द्खत्‌ उरत्‌ सुट चना, वार्ज करत्‌ बहार । 
महाराज रवार कह वनय सुनवा मार ॥ २४१ ॥ 
कृरत्‌ दण्डवतं शिर धर धरणी। तिहि कर चरित विभीषण बरणी 
त्यागकर पतिक संग शीतर पररोक साधो ॥ ८ ॥ पतिके शिरके निमित्त 
राभप्र जाओ ओर सकोच तज मांग कभो॥९॥ वहां विभीषण 
तम्हरे शश्र द वालपुर मरे बाखकके समान द ॥ ३० ॥ रघनाथका 
एकनाखित है? रक्ष्मणका चना यश तुमने देख सनदी छिया ॥ ११ ॥ 
जाम्बवन्त सुग्रीव द्विषिद्‌ मयन्द पदावली रामके अक्ञाकारी मजी ३।१२॥ 
हनूमान नेिकब्रह्मचारी द यद साक्षात्‌ शिवस्वरूप संसारनाशक भगवन्त 
है ॥ ३३॥ रामचन्द्र सदा नीतिकी मयोदा रखते है फिर वहां जनेमे डश 
क्या ३॥ १४ ॥ ( दोहाथं )-ओर लक्ष्मण रामक प्रमाव तेरे पतिक्ी 
भुजान शं लिखदिया ई इम भी ऋषिका माषण कषचुकी अब देर मत 
लगाभ ॥ ४० ॥ 
तब सुरोचना वीरवार चरणोमें शिर नवाय जहां राम लक्ष्मण ये वहां 
ग्‌ई॥ १ ॥ ( दोहा )--सुलोचना देखकर डरी ओर फिर धीरज धारण 
कर बील ज्रीयमसे मेरी विनय सुनाभ ॥ ४३ ॥ 
पथ्वाम्‌ रर धर दंडवत्‌ कों उसका चरि विभीषणने वणेन किया१॥ 


2१ पचम दशन (३०३) 


षिभी०-पुत्रवधू दशकधर केरी डी पति्रताजानि प्रहरी २ 
मघनादकी नार सुशीटाअसगति तव विरोध कर टीला ॥३॥ 
कत प्रणाम प्रेम नहिं योरेकरुभावचन कहत करजेरे ॥ 

सुलो°-छद-निरखतयुगचरणं अश्रणशरणं तारणतरणं भयदह्रणम्‌। 
जगकारणकरणं पोषणभरणं खलदढहरणं इखटरणम्‌ ॥ 
घनदरयामस्वरूपं अतिहिअनृपं सुखरभुपं नररूपम्‌ । 
जेहि निगमनिरूपं अकलअरूपं कौन्दकुरूपं नखश्पम्‌ ॥१॥ 
तवं शरणिं आई जन सुखदाई रघुराई करुणासागर ॥ 
पतिमस्तक पाठं जरि सग जाडं शिरपाऊं शोभा आगर ॥ 
पति मम तनु त्यागी अति बडभागी अनुरामी जिनयुक्तिटही 
ममता किमि तास ष्रणुं आश्य जा अचल जगपक्ति रही ॥ 
इटि विधि पदपंकज सेव्य रमा अन शिरनमि द्रो करजोरिरदी 


महाराज ! यह रावणकी पुत्रवधू है प्रुने बड़ी पतिव्रता जानकर 
देखा ॥ २॥ यह मेषनादकी सुशील श्री दै परन्तु आपके विरोधसे इसकी 
यह गति इरे ॥ ३॥ बडे मसे प्रणाम करती ह दाथ जोड करूणाके वचन्‌ 
कहती रै ॥ ४ ॥ ( छन्दाथ )-आपके दोनों चरण अशरणके शरण देन- 
वाटे तारणतरण भय हरनेवाटे देखे जगके कारणकरण मरणपोषण 
करनेवारे खरोके दरके हरनेवारे दुःख टारेवाठे हँ तुम्हारा घनश्याम्‌ 
स्वषप बडा अनूप है आप नरप द्वताभकि मप हो जिसके वेद अकल 
अहूप वणेन करता है उसने श्ुपेणखाको विप किया ॥ १ ॥ रै जन 
सुखदा रराज करुणासागर ! य तुम्हारी शरण आई दू. म पतिका शिर 
पाड तो संगमं सती होजाॐ. हे शोभके खानः! सञ्च शिर मिटे 
मेरा पति बडा बडभागी है अत॒रागी है जिसने शरीर स्यागकर सुक्ति 
` पाई उसकी अब ममता क्या वणेन करं मिसुकी जगत्‌ अचल 
बडाई रदी इसप्रकार रमा व्रह्मासे सेवित पद्‌ रामको प्रणाम कर दोनां 


( ३०४ ) रागीखा रामायण । ४२ 


सुनि पैकजलोचन कचन युखोचनछोचनम जलधार वही ॥२॥ 
दोहा-ये जान पतिना टि समुशचपरथ॒ मोरि। 
महाराज रवशमणि, याचन आई तोहि ॥ ४२॥ 
राम-देहंनिवाय तीरपति आन्‌ । भोगहूनाय कल्पशतरान्‌, 
छाडिं शोच अब मन हषाहू।तुरत भवन अपने फिर जाह्‌ ॥२॥ 


देखि बहत रथुवरकर्‌छोद्वाविनय करति दशुकंधपतोहू॥ २॥ 
मु°तुम उदार सब देवेलायुकोकरुणामय देखे रघुनायकं 
हमह्‌ विचारि दीख मन माही जीवनते अस मरण सराहा ॥५॥ 


भव जीति टोक वशकीन्द।चोदहभुवन भोगकर टी 
हाथ जोडकर रदगहं कमललोचन रामके नेमे सुखोचनाके यह वचन्‌ 
सुन जलभर आया ॥ २ 
दोहाथं-भेरे मरे इए. पतिक भुजान शन्े टिखकर्‌ समञ्ञाया 
हे महाराज रघुवंशमणि ! म आपसे पतिका शिर मांगने आह ह ॥ ४२॥ 
रामभ तेरा पति जिवायदेताहं तुम युग युग अकैटक राज्यकरो ॥१॥ 
शोच त्याग अब मनम प्रसर हो अपने घरक जा ॥२॥ रामकी 
बडी कृपा देख सुलोचना विनय करने गी ॥ ३॥ हे उदार ! तुम सव 
कुछ देने योग्य ह आपको करुणामय देखा रै ॥ ४ ॥ एरमैने भी मनमें 
विचार देखा कि, जीने दसा मरण अच्छा ह ॥ ५ ॥ जिसने अज 
बरसे जीत सब्‌ खोक वश क्रिये चौदह भुवनका सुख मोगा ॥ ६॥ 


१ मजन-दीजे पति सीर हम हितकारी । दोपतिशीर रम हितकारी विनती करू तिहारी ! चरणं 
दरण कहि भाई हो त्राहि त्राहि जन आसत हारी ॥१ ॥ करणामय गोविन्द्‌ ई प्रमु सुर सुनि जनरखवायी । 
कृपा कड मोपर रघुराई देव देव रैब असुरार ॥ २ ॥ धन्य भागय मेरे लामके करी बहमसौ ररी ! 
प्राणदान कर मुक्ति री जिन कहा जाय उद्धागी नाक ॥ ३ ॥ हेय सती ह निजपिय सग पार हई 
सुखारी ! मिश्रगुणाकर दीनब्॑धुके चरण कमर बटिहारी ॥ १॥ 


४२ पचम दशन ( ३०५ ) 


रण तीर्थ याचक बड चीन्हा । प्राण सुधन टक्ष्पणकर्ददीन्हा ७ 
अवन उचित पतिदेरपहारातेदिपरअधिक सोदरशतम्हारा ८ 
हमहू जाई मरवसत साधी मिलब तुमर्हि जस मित समाधी 
“"टीन्देउ राम कपीश बुरा । मेघनाद शिर दीन्ह म॑गाई॥१०॥ 
अंचल पांछति युखकी धरी।कहि मम प्राण सजीवन मूरी११॥ 
सुग्रीव-देखिैदेदकहतसुप्रीवा।थुजकिमिलिखतजीहषिनग्रीवा 
देसिहहि वदन तो है दै सांचीनातर निशिचर मायाकांची१३॥ 
कित अस ज्ञान मृतकृ भुन गाव] जे सनिवर साधन नहि पव्‌॥ 
राम-प्रयुयसकरेटर्हसष यहशीशाकरत कुतकं न उवितकषीशा 
सुलो°-दोहा-शिरसो कहति चटोचनार्दैसह बेगि मम नोथ। 

नातर सत्य न मानि, ठिखा जो त॒म्ह्रे हाथ५४२। 
पुनं पुनि कहत सो नागकुमारी्रमित भयउरणमकरिमारी१ 


रणतीथ॑मे लक्ष्मणको बड़ा याचक जानकर प्राणरूपी घन दान किया 
॥ ७॥ तो अब यहु उचित नही । पतिकों उपहारे लू ओर फिर उसपर 
आपका दरशन इआ ॥ ८ ॥ इससे अब मँ जाय सत साधर भगी 
ओर योगियोफे समान तुमसे पिेगी ॥ ९ ॥ तब रामने सुप्रीघको 
बुकाय मेघनादका शिर मगादिया ॥ १० ॥ सुलोचना प्राणनाथ 
जीवनम इव्यादि शब्द्‌ कहकर अंचलसे मुखको धूरि पछनेलर॥११॥ 
यह देख सन्देदसे सुप्रीने कडा बिना जीवं षिना शिखे युजा कैसे 
टिखसकतीं ह ॥ १२॥ जो यह सख हसै तौ यह बात सत्य है नदी तो 
शछीकां असत्यं माया ह ॥१३॥ मृतकके भुजा केसे एसा ज्ञान कदसकता 
है जिसको ञुनिषरं सधन कर नदी पासके ॥१४॥ प्रयु बोठे यह शिर 
हसंगा हे सुप्रीव ! यह कुतुकं करनी भटी न ॥ १५॥ (दाहाथ)-सले 
चना शिरसे बी हे नाथं ! शीर दषो नदीं तो तुम्हारे हाथका ङि 
"सत्य न माना जायगा ॥ ४३॥ | 
सरोचनान बाखार कहा कि युद्धम बडी मारकर स्वामी श्रमित इदं ॥१॥ 


३० £ 


लये रदम्‌ श्र क्षो बहा प्रभुम कुटरीर्हिदजाकधर 


जो यन कदनं कमं यह ददी ! पति देवता न यल सहः “३॥ 


[> [क 


ती प्रय खभा बीच शिर बोठेरदहि छाय यश ययश ५५९ 
जा जानति तवं यह गति सरि बो पटावति पिता सह। 
सुन्‌ तिय वचन्‌ दसेउ तब शीशाए्चौकेचकित भादुभट वशा 
दसेऽ ठ्ठाय वदन सुव देखाविस्मयभयररसकृरन?ि पेखा७ 
स॒कुच कपीशंहि तीषेर नारीबड आश्चयं भ्या वनचर । 
दोहा-शश प प्रथुचरण गहि बहु षिधि विनय सुनाय। 
आनको दिन रण परिदरः मम हित कशटणयड° 
बाहुर्‌ कटि कपि कटकते, पिरेड विम।दज्‌ अपि 
` भसरेड दशुखं वैश्दी, हदय अथक सवाप ५४५ 
शिर चदाय वाठकी चटीसो । रघुपति कृपा प्रसव बद्यसा ॥१॥ 





इण ल्गनेसे क्षेम दद्या प्र्ुक्े समीय भदे ष्णौ कजात 
ग २जो मन वचन कमते यह ददी पतिव्रता ह इसक्ा ओर ऋ री 
नही ह ॥ ३॥ ते प्रकी समके बीचमे यह्‌ शिर बौर जगतुम्‌ अमाय 
यश छजाय ४४॥ हे स्वामी ! जे भ जानती कि, हुम्हारो यह गति हग 
तो एहायतके निमित्त पिताक बुाभेजती ॥ ५ ॥ यह स्के वचन सुन 
वह शिर दा भ शनर चकित होकर चोँकपडे ॥& ॥ बडं वेगसे वहः 
ईसा सब देलनेवाल लो विस्मय इआ ॥ ७ ॥ सकुचाकर सुश्रीबन इटा 
# ~ -- ` (रिषि बडा आश्चयं इ ५ ८ ॥ 
“` ञे प्रणाम कर विनय की) है कशल 
नाथ ! आनक दिन मेरे निभित्‌ युद्ध मतकरो ॥ 9४ ॥ उसको वानरकि 
कटकृसे बाहर एर विभीषम लेट आणा रवणक्रा वैर विसरगया इद्यमं 
बड़ा स॒न्ताप हआ ॥ ५ ॥ वह शिर चटाय प.लकपर चदा रामचन्द्र 
पासे उस प्रभ बटगया ॥ ३॥ 


४९ | षृ दशन्‌ । ( ३०७) 
स्-दत अनल ज्वाला ब्र एषट संगन्‌ गिजाय्‌ | 


> 


लखी न काट जात्‌ तेह सुरपुर पी धाय ॥ ५६ ॥ 
27 &५ॐ 





दषु दशनं 


[ रावण मंत्र जपता है ओर अ्िरवण पफदाटसे यन्ता है ] 
अहिरघ्रण-करो तान्‌ कुशल ते है केसे बुल 
र०तात्‌ कुशल अष मुद इयिरानीःकटक निशाकर सकर नानी 
कुभकण चननाद्‌इ भार । रम खषण दु मद॒ज विचर्‌ ॥ ९ 
आमह्‌ बाट ताह नजपाकषा । कह सा यत हायापुनास्ा ३ 


(9 


व. कुमृन्हुसन्‌ कुठ सवस ह 
|  -_, _ _ _ ्तदाष्हुरदुतब्छर दम ता 
ट पताल देवि वटि देह । युशपरण निशिचर क ठेह॥&॥ 
ह| तुम जानउ {1 रर्वस्मतज हह नाश जदह ॥७॥ 
दहाथे-अनल दैतेदी जार दट! आकाशतक छृष्ट दा उस्‌ 
कृष्ीमे जति ब्‌ देः इह जकर सुरपुर पड्म 
पड़ रशन । 
तात ' अब सष इश गृहं राशसौकी सप्र सेना नष्ट होग्दं ॥ १॥ 
कुम्भक मेषनादको भी रम लक्षण दो विचारे महुष्योनि पारदिया 
।२॥ मेने तुमको इसं कारण बुलाया है कि) वह यन्न कपे जिष्पे श्च 
अश नाश हेय ॥ ३ ॥ अश्ििवग-विनाञिचरि तुषरने खड} गनरं 
सेना, इक ओर सकस्षकी हानि की ॥ ४ ॥ यथपि य्‌ शात न्ने उचित 
न्ह तोभी दह निमित्त दीने मष्टयेको इरण दरगा ॥ ५ ॥ 
पाताल ठे जाकर देवीश बलि दुगा निथिचर कुमे एर यश दूणा ॥क॥ 


रज 


जब म लेजःॐ तब तुम जानना कि जब यथिम पूर्य सरषान प्रकाश्ये 


५ 


९२ 


(३०८) रामरा रामायण । 9६ 


दोहा-“कहि असक्चन प्रबोधक, शीश नाई बल भाषे, 

आयर रघुपति कटक तब, निजदेविहि उर राखि ॥ ०७ ॥ 
वेषं विभीषण सब अनुहारी। पवनतनयपर्ह गा छलका ॥१॥ 
ाटृहोड बेड स॒न भ्राता। चलें जहौ कपाट जनतराता॥२॥ 
अगम रघ॒पतिस॒न आयसपादसन्ध्याकरनमयरसुचभाईं ३ 
तेहिते तुरत चटेड प्रभ पाही।मई्‌ विंब जनि रामरिसादी॥४। 
आयस पाय गयरसो तवादे फणीश प्रभुदोउ जहवा॥५॥ 
अदहिरावण मन कीन्ह प्रणामा।देखि राम सुंदर धनदयामा॥६॥ 


दहि-महिनतं मह सकट; मनन्‌त ख चद्‌ 
भयड अरय उढईक(९, प्रमुहे चटड ठ करूद्‌॥४८ 


= ॐ € 


यहि र्न ठे सोरनभमारग प्रकाश अति होई 
नागे बानर श्रीहत भारी । देखिय जिमि सरिता विन वारी 
एकहि एक लगे तब बृञ्जन। कदां गये बरेटोक्य विभूषन्‌. 


गथ -यह्‌ वचन कै समक्चाकर शिर नव्राय अपना बरु कथन्‌ 

कर्‌ कुल्देवीको इदयमें रख रामचन्द्रके करटक्रमे आया ॥ ४७ ॥ 
सम्पूणेषेषं बिभीषणके समान था वह्‌ छली महावीस्पर गया ॥ २ ॥ ओर 
खड़ा दाकर बोला हे माई ! मे रघुनाथपर जाता ॥ २ ॥ द माई ! मे 
रामको आज्ञा पाकर संध्या केक गया था ॥२॥ इससे बहुत शीभतासे 
जाता इ कदा रामर न सिचि ॥% ॥ इसप्रकार अ्घ पाय वह्‌ रामदट- 
क्मणकं समाप गया ॥ ५ ॥ सुन्द्र घनश्याम यमकं देख अहिरावणने 
मनम प्रणाम किया ॥ & ॥ ( दाहाथं )- महन मंन्रूसे सबको मोद्य मासे 
स॒धके युख दद्य भोर अदश्य हो प्रभुको उटय कूदकर ठे चला ॥४८॥ 
इसप्रकार वह दोनोको ठे गया आकाशमागमे प्रकाश बहत इआ॥१॥ 
इधर वानर जागकंर भ्रीहत हगयृ बिना जलके नदीकी समान गति 
६ ॥२॥ तब एक एकंसे बरष्चनेरगे. तरिरोकीके भूषण कहां गये ॥२॥ 


9७ पष्ठ द्शंन । (२३०९) 

+` ` कटक [तन नाह पाय दोर वीर । 
भे व्याक्कल सव भाट कपि, जिमि जटचर गतनीर्‌॥४९॥' 
सम वानर-यातुधान सेना सब मारी।रहा एक रिपु रावण भारी 
सोड न रहत रामशर गे \ माइर हम सब प्रम अभागे॥२। 
जोदशांशर आर रणजाताह।उन्तर कवन दबहम ` 
“पवनतनय पनि कह सुब पादीं । विस्मय एक होत सनमा्ही 
ह्‌°-कोर इक आव विभीषणवेखा।प्रभूके निकृट जात हम दला 
विभी ०-यचनसुनत बोलेड लंकेशा।अदिरावणटेगा अवधशाक 
पत्रगलाकनिवासी सोई । मम तनुषेष अपर नहिं कोई ॥ ७॥ 
महाबटी जानं सब माया। निश्चय तेहि दशशीश पटाया॥८॥ 
जेहि बल होई तहां सो नाई । ताहि. जीत आने दोर भा९॥ 
जा०--केहेर भाट्धपवि सुन हचुमाना।तव बर तात सकर जग जाना 
बेगि सो यत्न विचारह ताताफकरपासिन्धु आनह दोर भ्राता ३॥ 


दोहाथं-स॒वने भिुकर कटकं शोधा पर दोनों वीरोको न पाया तब 
सष रीछ वानर जर सूखने जलजीवोके समान प्याङ्घुर इए ॥ ४९॥ 

सब बोरे रावणकी सष सेना मारदी अब एक भारी श्च रावण रहा 
था॥ १ ॥ वह भी रामका बाण लगनेसे न रहता हे भादयो ! हम सब बड़ 
अभागी ईहै॥ २ ॥ यदि हम रावणको युद्धम जीते तो फिर जानकीको 
कया उत्तर देगे ॥ ३॥ फिर महावीरजीने सबसे कहा मनमें एकं विस्मय 
होताहै ॥ 9 ॥ कोह एकं विभीषणके वेषमे आया हमने प्रथुके समीप 
जाते देखाथा ॥ ५ ॥ वचन सुनतेही विभीषण बोरा .अवधेशकेो अहि. 
रावण हकर छे गया "॥ ६ ॥ वह नागलोकका निवासी है मेरा वेषधारी 
ओर कोई नह होपकता ॥७॥ वह महाव सब माया जानता है अवश्य 
उसको रावणने भेजा दोगा ॥ ८ ॥ जिसको बल होय सो वहां जाकर 
उसे जीत दोनों माह्योको छवि ॥ ९॥ जाम्बवन्तने का हे महावीर ! 
तुम्हारा बरु सब जमतर्‌ जान्ता हे ॥ १०॥ इ तात ! शीव दी वह्‌ यतन्‌ 


० रामलीर। रामायण: ४८ 


ह०-युततवचनमाक्चुह वौखराघेड चितयिरकटकअडोख 
भुवन चरिदथः तीन रोक आनट प्रथुवल प्रभुतजर का 
अद तुय शजम श्ट सबभादररेड काठ सन जी च्‌टजः६५9 
“स्‌ कहि यक्दवठेउ हदयानामर्मत प्रलय पयोविसमानः 
अमय ष्टवेग पतां मयङउ।अहिरषणरप्रषशत ५६ 
कहत बह्ुरीशा+अ ` 

हि तोहि डसनाहा ¦ दोपाह।ज(दनपतमडरा 


परहवा्‌--कषहतकवन १८ शुदुतख।र। । काय विवः छक. ९ मो 
मम दुद बनि परू केहि काज । इतना एद्‌ तडि नहि जः 
केहि प्रकरतं भम्‌ > निप किनकृहु 


मकर ० युनतकहदहिम कियउ इःदसवण्-इररचनः ३ 
र कपधिन्ध शनो म्यक ला ॥ 3१ ॥ यहं सनस पैर 
सोरे चित्तक स्थिर कर सन्‌ अड वला ॥ ९ रोहिप्रथु) चौदह धवम्‌ तीन 


फ (क 


लोकमेषेभी प्रघुको उनकी सापथ्येसे हे आखण अविर्‌ स्वानो 
। ३३ £ हे माई ! अब तुम सष सवयान श जो द्यलभी टि अ तो 
युद्ध) # ३९ ॥ यह कं प्रर्यकालके मेघके समान्‌ गजेते महीर 
एकसाधचरे ५ १९ ॥ ओर निडरतासे एक इलांचमें पातालम लाय 
अहिरवणके भु प्रवेश किया ॥ १६ ॥ वरहका द्वारपाल मकरध्यज 
वानर रिसकर डाटकर मई्वीरसे बोला] मञ्चे निद्रछर अते शो 
तुम्दे डर नही जे दीपके समीपं जति पतंग नह इश्ते दँ ॥ १६ ॥ धच 
नरी जन्ते मे ईनूमानका पुव टू स्वामीका भ्त कौम ख मंजन 
करता ह ३ ९॥पदाकर बेरे अरे शठ ! यह दीपके वचन्‌ कय कदत है मरी 
मति कव कामके कश इई ।॥२०॥ २ मृद ! मेरा एत किप्‌ निरित्त इनत) है. 


इतना कहते तुचे राज नह आपी ॥ २५ ॥ मेरापुचतूकेसे ञः; पनी 
सत्पततिसुञ्चसे कहो ॥ २२॥ मकरध्यजने हा जवं तुमने रावण र 


[) ~~ 


0 


जब आथ चलि उदधि मीपाबहेड खेद तव ततु कपिदीपा 
से प्रस्वेदं याग परह गय पियर मीन तेहिते गे भयउ २५ 
यहिप्रक भ तव शुत वातागैपह नहि निज पिता ज मातार 
अहिरावण सेवा भ करै । शख रन कक द ॥ २७ 
हन्‌ -दोह-खत्थ वचन हयुमान करिः पुनि खी छद बात । 

कावा छक्ष्मगं राम कई कडा करते सो वात ४५ 
कहु तात तेहि थलकर नासं । जान चह भत्व प्रथु ठ 

ठम्‌०-य | वृत्तात्‌ असृननेड तात्‌! यद च शम उतेच॑कडाता 

~ र फणिपति सायर `` "` 

म्‌ तेहि करणं आन्‌ । देविह---------" . 
जो कृञ्निज च्रवगनसुनि पायरताद्कल सो वयर हनं 
निनप्रधुकाज सगि दख सहसीतुम खन सत्य वचन्‌ ४ कहं 
जान्‌ कहु तम नान न देखप्रपु यक्गातनि अयश्च 


जलया ५२६५ ओर फिर साण्के समीप अधे तव दुन्दरे श्रीदे पीना 
दृः ` सागरम मया ससे यच्छीने पिय उद अ इमा२५ 
इ भकारे भ दम्य एव द अपने पितिः मतक नह छया २६ 
तर अहिवणछी देवा करत ह द्रप दहतः ‡ कमी नदी टता ह ४२७ 
( दोहाय )-हनूवानजीने क सतह फिर सव बत पष्ठी हे तात्‌ ! वह 
रामलक्ष्मणक। खाया ई से क्या करताहे ॥ ९० ॥ 
हे धुत ! उस स्थानक नाम्‌ क मं ठम्हरे परथुके स्थानमे जनः चाहत। 
द १॥मकरध्वज-हेतात ! ज मने सुनहि सो कहता य॑ वृत्तान्त इसप्रक 
॥२॥ सीतापति ओर ठश्ष्षगक्छो यह निशाचरराज्न ठे भया ॥३॥ इस्‌ 
ण्‌ होम करतार ओर दैवीको बर देभा ॥8॥ हे तात ! जो इछ मै 
अने कनेसि सुना द सो स्व तुमको सुनाया ॥ < ॥ अपने प्रभु 
कज म दुःखं सहता इ दमस सत्य कदत हू ॥ & ॥ तुज जनं कह्वेहो 
सो मै जनिन दमा प्रसुकी आज्ञा त्याग.कर अपयशन दगा ॥७ 








= “4 


(३१२) रामलीला यमायण। ९० 


“सुनि अस्‌ पेठ चरेउ हनुमाना।भयउ करोधमकर्वजजाना 
दोहा-तेदिंमष्टिक कपि कई हनेउ, एनि मरेउ कृपि ताहि। 
हरहि परस्पर एक इक,बल समान घटनां ॥ ५१ ॥ 
तहि पसं वधर भवानी'चठेउ वा्तसुत र्व न्‌ आनी १॥ 
धरि रघु रूप होम गृह देखा। जीव सजीव परं महिं टेखा॥२॥ 
न ( मारिनके एम छिपते हं ) वा 1, 
जव देविरहिसो पुष्प चदराययाविकट रूप तब कपि दिखरायर 
दोहा-छ्वत चरण देवी तरत, धरणी रही समा । 
मुख पसारि उदे भयेकपि छषि लखत डरा३।९५२॥ 
्षस.कहरिकिदेकिप्रगटभदाजषडभागीभा निशिच्रराज्‌ 
“जो जह रही वस्तु स॒दाई।वची न एको सब कपि खाई ॥९॥ 
जवही होम सिद्ध तेहि नानालक्ष्मण राम तुरत तद आना ३॥ 
ट कीन्दप्रभुकरं तह आनी निशिचर बहुआयुधधरिपानी 9 





यह्‌ सुनकर महावीर पेलकर चरे म्रकरष्वनको कोष हआ ॥ ८॥ ` 

दोहाथे-उसने कपिके ओर केपिने उसके मुष्टिकं मारा परस्पर एक 
दूसरको मासे ह बर समान दै न्युन्‌ नरह ३ ॥ 4१॥ | 
हे पावती ! फिर पुप्रको पृस बांध शीप्रतासे चे ॥ १ ॥ ओर शेय 
हपधर होमका घर देखा जीव सजीव जाने नहीं जति ॥ २॥ [ माणिनके 
पर्ल छोटा हप धर पैठे ] जब वृह एर देवको चदाया तव कृषिने 
विकट ङ्प द्िवाया ॥ ३॥ ( दोहा ) चरण दरतेदी भ्रमिमें समाग ओर 

कपि भख पसा. खड इए उनकी छषि देख भय लगता ह ॥ ५२॥ 
४ राक्षस कते ई आज देवी प्रगट इई निशिचररज बडे बडभागी 
॥ १॥ वहां जितत्री वस्तु थी छ न बची महावीर सब सागये 
॥ २ ॥ जव उन्दनि जाना होम सिदध हभ तुरत वहां राम लक्ष्मणको 
कायं ॥ २ ॥ प्रभुको वहां रकेर खडा किया ओर राक्षस आयुध 


८१ पृषु दृशेन । (३१३ ) 


आयस पाई खङ्ग तिन काटे । मारन कर प्रमुप्रमे ठ्‌ ॥५॥ 
काउ कह्‌ राजनीति अदस्‌ । भरि जयदण्ड विंब अव कषर 
रा०-पुनि असवचनमूटमति कही समिरहु जो दमे अदी 
जाना देवि रूप हनुमान । विसि कृहा तव साम सुजाना८॥' 
राम-कालकीर्‌ तुम सुमिरद्क्षक। मई तुम्दारि देवि तव भक्षक 
“गिरा सुत्‌ तिन मारन्‌ ठय्ञघन सुमान कपि गरजत्‌ भयदः 
मिशिचरसकट पित मे भारीकद्िवचन्‌ भय हृद्य विचारी 
रा०-अदहिरावण भल कीन्ह न काच! आनेसि कपट वेषसुररान्‌ 
तेहिते देवि द भई आन्‌। अभा सब कर मरण समाज १३ 
दोहा-“प्रगट रूप्‌ कारं पवनसुत, अद्रहास गंभीर । . 

अति भय ्ासित रजनिचरमनह उमामतिधीर॥६२॥ 


@ $ क 0 


तेहिक्षण कपि टीन्द दोउ भाई । धुनत तूल निंशिचर समुदा 


ले खे हृए ॥ ४ ॥ आज्ञा पाकर उन्होने खद्ग निकाले ओर मारः 
नेको खंडे रोगये ॥ ५ ॥ कोई बे राजनीतिका पालन कर तीन घड़ी 
विलम्ब करो ॥ & ॥ यह दचन सुन वे मूढ बोले जो कम्दारे ह्र दों 
उनको स्मरण करो ॥ ७ ॥ दनुमानको दवीप जानकर ईसकर भ्रीराम- 
चन्द्र बोटे ॥ ८ ॥ तुमही कालके आसम रो अपना रक्षक स्मरण करो 
तुम्हारी देश दी तुम्हारी भक्षक हहं रै ॥ ९ ॥ यह वाणी सुन उन्दनि मार 
नेकी इच्छा ी महावीर घनके समान गजे ॥ १० ॥ सव राक्षत व्याङ्क- 
ल इए ओर भयसे मनम विचार कर वचन बोले ॥ ११. ॥ अिरावणने 
भला नरह किया जो कपट्के वेषसे सुरराजको ठे आया ॥ १२ ॥ इसीपे 
देवी दध इदे दै अप सबका मरण बनगया रै ॥ १३५ ( दोहाथे )-महा- 
वीर अपना प्रगट शप कर षडे जोरमे ईसे, दे उमा ! उस समय सब राक्षस 
व्याकर इए ॥ ५३ ॥ 


उसी समय कपिने दोनों भाई उढल्यि ओर रूदेके समान राक्षसोको 


३१। रामलीला रम ८२ 


कीर कृपाण रीन्द हवुमनाकटत युन २९ ईव समना ९ 
खंड खंड तव खठदल कीन्ह महिष्द इर अनमर दन्द! ३ 
एह विधि स निशिचर संहूरिअश्िवण टि वचन्‌ उचा९४ 
अहि०२ कपि दीठतरास यहि पोर अदिरावणते जानन मीही 
दोह्ल-कारनेमिषशटम नाहि मे, कर्‌ कपि कचन प्रमान 
अस्र कटि खड्‌ प्रहार किय, कपितनु वज्रसमानं ॥९५४ 
“क असि ताहि पवनसुत माराकाटि शीश पावकमह्‌ डरा 9 
आहि परणं दीन्द कब शठे पुनि चेर रषण जगदीशा २ 
मकरध्वज प्रणाम तव कीन्हार्वेधन छर राज्य तेहि दीन्हारे 
गग हय वातायजइश्दा मम प्रमु दाड त्राता 
उ € 1५ ' 
छेद कपीश चर 
नने सगे ४ $ ॥ मदावीरजी कृपाण अकर रक्षसा शर सती 


समान्‌ कारने लगे ॥ २ ॥ सव दृक्ष दल खंड > कैर चरम 
रभ डाखदिया ॥ ३ ॥ ईष प्रक्र ९ रक मर त २, 


१ 





देख छह ॥ ४ ॥ रे टीढ बानर ! त्ष भय नद यहं नह] जनत भ 
अहरः रणः दू ४ ५॥ ( दोहाथे )-परे वचनं मानं भ काटमेधिकं समान्‌ 


ह &§र 
# ५8 ॥ 
ही दकार स्कर महाशीरनं आहिसवणका भार अर शर काट 
१ ॥ इसप्रकार एणं आहति कर शाम आर दखष्षणक 
२॥ तेव सकेरपमजनं परणामं किया बृन्यनं छड्कृर उसे 
३॥ हे तात ! तुम यष यन्य भोगो अर भ॑र प्र्ुक सद्‌ 
जन कसे रदो ॥ ४ ॥ यह कह इनूमानजी अपने दर्प दून रताः 
अको टये सव कटक प्रपत्र ओ सबने सुख पाणा ॥५॥ चरणा माथ 
धुर कपीश मिङे फिर बिभीषणम्‌ चरण पकड. & 


९३ स्तम दशन्‌ (३१५) 


दद्धि-जाम्बदन्त अगमद्‌ 8।९० ५2 ५८ ० ९ 
सनानि 51९ चन्‌ पठत कच 4 


करि बहु विधि हरि आरती, वायी सत्थ इनाय; =. 
रामचरण अदुरगेड, अमर इयनङ्षरिखाय ॥ ५६ ॥ 


५१ 





( रुपक्ता यवण युद्ध ) 
[वण-सुषटबुखायदशाननवोट) रणसन्धुलनाकरमनटोख 
पो अही वर जाई पराई । रणस्न्युख भागे न पटहं ॥ 
निज जवर म देर बटावा। ददी उतर जो रए चाट आवा॥३ 
“अय कहिर्त्वेगिरथक्षानाबान)ह सक = । 
चठे वीर्‌ सब अतुलित बली जु कलरुगेरिय ~ ˆ 


करै दशानन सुनह घुभह् ¦ यदहं याह कपिनके ॥ 
ह दक ८ इथ २ == {42 यम 


श वन्द्‌ कि \\ ५८ \ देवताभी ॐ 


> प्रकी साती रणी सुनु दूकी वषा कर रा 
चरणो? भ दिखानिलगे # 4: 





रावणने योदधाओंको इलाकर क्च दके सन्धुख जिसका मन्‌ 


(क 


डोला ॥१॥ सो अच्छदैकिः 


० क र 


सेःभने वेर बाया ई, 
ञे श्च चट आया दे उस म्य उत्तरं दगा ॥ ३॥ रेषा कहं 
, पवनके समान्‌ वेगगामी रथ सजाया ओर जक्ष बाजे बजने लगे 
॥ 8 ॥ सष बडे बरी वीर चरे मानो कनरपव॑त्‌ ओर आंधी चली ॥९९॥ 
रावण बोला ह योद्राओ.! सनो रीछ वानयंफे समहको मदन कशे 


( ३१8६) रामलीला रामायण । 4४ 
हो मरिद भूष दोभादं। अस कटि सन्मुख फौज चठाई३॥७॥ 
दोहा“ दिशि जय जय कार्‌ करिः निज निज जोरीजानि । 
भिरे बीर इत रघुपति! उत रावण्हि बखानि ॥५०॥ 
रवण रथी विरथ रघुवीर देख विभीषण भयो अधीरा ॥१॥' 
पिभीण-नाथ न स्थ न त पद्तराना । किटि विधि जीतव रिषु बलवाना 
शम-सुनह सखा कह ङपानिधाना । जेदि जय हेय सो स्य॑दनाना 
शोरजधीर जाह रथ्‌ चाक्‌]सत्य शील दृट्‌ ध्वजा पताका॥४॥ 
बर विवेकं दम पर हित घोरे ।क्षमा दया समता रज॒ जरे ॥५॥ 
ईश भजन सारथी सृजाना । पिरति चमं संतोष कृपाना ॥६ ॥ 
दान पश इुधि शक्ति प्रच॑डा। वर विज्ञान कठिन कोदण्डा॥७॥ 
संयम नियम शिरीयुखनाना। अमल अच मन बोनसमाना 
कवच अभद विपरपद पूजा। इहि सम विजय उपाय न दूजा९॥ 


ओर भ उन दोनो माहयंको जो भूष कदातेह महंगा एेसा ककर 
स॒न्पुख सेना चलाई ॥ ७ ॥ ( दोहाथं )-दीनां ओर जयजयकार कर 
अपनी २ जोड़ी जानकर इधर राम उधर रावणकी जयजयकार ` कर 
वर भिदे ॥ ५७॥ ¦ 

रावण रथी ओर राम रथरहित थे यहदेख बिभीषण अधीर शे गोरा) 
॥ १॥ ३ नाथ ! न ते आपके रथ न पद्रान ३ इससे षटठी शृ्ुसे कैस 
जीतोगे॥२॥ रामचन्द्र बोले हे सखा ! जिससे जय होतीहै वह स्यन्दन ओर 
६ै॥ ३॥ श्रता ओर वीरता उपके पिय दै सत्य ओर शील इट ध्वजा 
पताका ई ॥ 9 ॥ बर, विवेक, इन्द्रियनिग्रहः परोपकार दी चार घोडे दै, 
समा दथा) समताकी रज्खमं जोड दै ॥५॥ दृश्रका भजन सारथी ३ वैरा- 
ग्यकी दाक ओर सन्योष ही तलवार दे ॥६॥ दान फरशा दि प्रचण्ड शक्ति 
विज्ञान ही कठिन धनुप्र ॥ ७ ॥ संयम नियम, अनेकं प्रकारके बाण ३ 
निम अचल मन तकंसके समान है ॥ ८ ॥ ब्रह्मणो चरणोंकी एूजादी ' 
अभेद कवच दै इसके समान विजयका ओर उपाय न है ॥ ९॥ 





९९ सप्तम दशन । (३१७ ) 


ससावममय असरथनाक । जातन कह न कतहु पताके ३५ 
दोहा-महाषोर संसार रिपु, जीति सके को वीर ! 
जाक अस रय हय ₹ह& सुनह्‌ सखा पतवर ४८ 
सुनत्‌ विभीषण प्रभु वचन, मुदित गहे पदकंन । 
यहिविधि मोहिं उपदेश कियराम्‌ कृषा सुखप॑ंन९ 
विचलत्‌ द्खा कषपिकटक, क€ नम चनु हाथ । 
टृक्ष्पमण च संकाप त्ष, नाय रामपद्‌ माथ ॥६०॥ 
ल०-रेखल का मारसि कपि भाद्‌ मोदिविोक तोर मे काट 
२९०-खाजतर्टडताह सतवता अदयुनषात चुडवदछतार 
“असकरि छंटिसि बाणप्रचण्डा । रक्ष्मण किय शरहति शतखण्ड 
कोटिन आयुध रावण डरे । विठसमान प्र काटि निवार॥९॥ 
शतशतशर मारे दशमभाला । गिरिशगनजत प्रषिशरहि व्याल ५ 
है सखा ! जिसके धमंमथ एसा रथै उसको कोई श्च नदीं जीतसकता 
॥१०।॥( दोह्यथं )-इस महाघोर संमारश्पी शको कीन जीतसकताहे है 
म्रतिषीर सखा ! जिसके सा रथ दोय वही जीतसकताहि ॥ ५८ ॥ यह 
विभीषणने प्रथुके भचन सुन चरण स्पशे कर कहा कुपासागर राम ! 
आपने इसुप्रकार मुञ्चे उपदेश करिया है ॥ ५९ ॥ वानरोका कटक षिच 
ठता देख कमरमें रकष हाथमे घनुष ठे रामके चरणोमे माथा नवाय 
लक्ष्मण चले ॥ &० ॥ 
लक्ष्मण-अरे दष्ट ! रीछ वानरोको क्या मारताद य॒श्च देखे तेरा काट 
॥१॥ शवण-ह सुतघाती ! म तुञ्चको बहुत समयमे खोजता रहा आज 
मार छती ठंदी कष्गा ॥ २ ॥ एसा कह तीक्ष्ण बाण चये 
लक्ष्मणने बाणमारकर उनके सो सो खण्ड किये ॥*२ ॥ अनेक आगु 
रावणने प्रहार किये प्रभुने तिलके समान काटकर फक दिये ॥४॥ सोसो 
बाण दृश दृश शिम मारे वह पषेतन्पुगमे सपेके समान प्रवेश करगये॥ 





(३१८) रुषटीला रामायण। ९६ 


पुन शत्‌ श्र पार्‌ उरमाह। परड अकरन त अवकट नाह 
उट प्रबल पुनि गच्छ जागी । छडिमि ब्रह्मदत्त जो संगी ॥७॥ 
छट्‌-जा ब्रह्मदत प्रचण्ड शक अनन्त उर ठा शह) 
परथ वर्‌ वकल उढव दशभ्ुख अट्ट गठ महहमारदह्य] 
ब्ह्मणए्ड सुवन धिर जाक <क (१२ जम ईनकन्‌। 
सा ह्‌ उ अवन्‌ भह रावन्‌ जान्‌ नह्‌ नसकन कना 
द्‌{हि--द्खत्‌ धावा पवन्त, बत्‌ कचन क ९ । 
तह उर पह हन, यु प्रहार प्रज ॥ ६4 
गालु ८१% कर्षि बून प्रर उठा स्मार बहर रसि ५२१ 
युठिका ठक ताहि कपि मारा । परेड शेल जिमि पचर प्रहार२॥ 
मृच्छ मरं बहुरि सो जाम्‌ कपि बठ किपल सराहन छग! २॥ 
म०-पिर्‌ धिक्‌ बलपैरष धिकमरोदीजे तनियत उठा खोदी 
“अस्‌ कहि कपि क्षयण फरस्याये । वि दशानन विस्मय पाये 
रसौ कण हृद्यः > ह ~ क 
सुधि न रही ॥ &॥ फिर मृच्छ जागनेसे भरव हे उञ ब्ह्मक्षी परी इ 
रप छोड़ी ॥ ७ ॥ ( छंदाथं )-3ह शरह्वद्‌ शक्ति लक्पणके हृदयम छ्गी 
वृह दर शूच्छित दौ भूमिम भिरे वव रकम उढने र्गा अत इट्की 
प्रा रदी, जिसके एक शिरपर रजकंनके समान ब्र्माण्ड पिराजमान्‌ 
मूढ रावम उस उठाना चाहतः ईः विनुवनधनीको नदी जाना ॥१॥ 
दोहथ-देखतेही कठोर उदन कृते महावीर धादमान हर ओर 
तदी रवणने उनके उदययं देणे एक युष प्रहर क्रियः ¦ ६३ ॥ 
जाब कदी पर गहर गृधिं नदी भिरे ओर दभर कर बड़ देणे 
ॐ ॥ १॥ उसके शक घुसा मारां ओर इह पन्ररगनेसे शैकफे समान 
भुपिभं गिर ॥२॥ रच्छं जनिसे यवण महावीरे बरकी सराहना 
करने लमा महादीर-प्रे बर पोशूषक्षो पिष्ार है हे स॒दोही 
जी तू जीता उठे ॥ 8 ॥ यह्‌ कह महावीर लक्षमणको खये) देखकर 








५७ सुप्तम दशैन 9 
हि कि, 


ट रया सथ्ञ्च जय रताय कततिभक्षक इुरजता& 
अनत वचन उ।८ १८ पाल ! भमन मह सी शं + 


दहि पहा दशानन जायकरः करनं ठग कद यज्ञ 


जय चहत रवत विदुखः, ठ उव शट अङ्ग ६२ 
इह विभीषण सब सुधिषदखपदि जाय शघपतिहि नाई 5॥ 
विभी०-नाथररेरावणहक्यागाधिद् भयेवर्हिमरहिअभागा २ 
पठ्वहू नध वाम बट बदर । कराह वध्वस्‌ अव शवर २ 
अति हत्‌ अइ इमट्‌ पटायाहुनुम याद बद्र सुव धाय्‌॥ ५ 
2 काद्‌ चह कपि टका । १६ रिण अवन अश्क ॥९॥ 
जबही यज्ञ करत तेहि देखासकठ कपिन भा क्रोध विशेषा ६॥ 
रणते भाज निलन गृह आवा। यहां आयकध्यान ठगावा ७॥ 
स करहि ` 
रवणक्तो बड़ा स्मय इआ ॥ 4 ॥ रामचन्द्र बोटे हे भाता ! समद्वदेसो 
कि तुय काके भक्षक हो वताअकि रक्षक हो ॥& ॥ यह इचनं इन 
लक्ष्मण उठ बैठे वह्‌ करा शङ्लि आकाशको गईं ॥७॥ ( दीहाथं }-उधर 
गव जाकर यज्ञ कते लग्‌ दह मूख रामक विख हनेषे काटे २१- 
जय चाहता \ ६२॥ 
यहां पिभीषणने समाचार पाय शीतर रमसे जाय कहा ॥ १॥ हे नाध ! 
रावण एक यज्ञ करता है हिद होनेसे वह अभागा नदी मेगा ॥२॥ 
है नाथ ! शीर दी सुमट वानर भेजो वह यज्ञविष्वंस केर जिस रवण 
अवे ॥-३ ॥ प्रभात होतेदी प्रधने योद्धा मेजे हनमान आदि सब बद्र 
अयि ॥  ॥ कोतुकपे कपि टंकामे कूद्‌ चटे ओर रषैणके भवनम अशक 
हो धुसणये ॥ « ॥उपे यज्ञकसे देख कपियोंको बडा कोष इभ ॥ & ॥ 
हे निटेन ! युद्धसे माजकर घर आयहि.ओर यहां बगल्केसा ध्यान लगा 
हे॥७।॥यह्‌ कह अंगदने छात मारी पर उस्‌ स्वाथ शषने न देखा ॥८ 


(३२०) रामलीला रामायण। 4५८ 


छंद्‌-नहिं चितव जव कृपि कोपि तव गहि दशन्‌ छातन मारी 
धरि केश नारि निकारि बाहर जब सो दीन पुकारी ॥ 
तब्‌ उटा केपि कृतान्त सुम गहि चरण वानर डरी । 
इदि भति यज्ञ विध्वंस करि कपि नेकु मनहिं न हाररी 9 
दोहा-मख षिध्व॑स करि कपि सकट, अये ुपति पास । 
चला दशानन्‌ कोध कर छंड जिय॒की आश ॥ ६२ ॥ 
देवन प्रभुहि पयदे देखा। उर उपजा अति क्षोभ विशा १॥ 
सुरपति निजरथ तुरत पठाबाहष सहित मातलि ले आवा॥२॥ 
तेज एन रथ दिव्य्‌ अनृपा। विमि चे कोशपृतिमूपा ॥२॥ 
रथारूढ रषुनाथहि देखी । धाये कपि बर पाय विशेषी॥ ४॥ 
तब छकेश्‌ रोप उर छवा । गजं तजे कर सन्मुख धावा॥॥' 
रवण-जीतेड जो भट संयुग माही । छन तापसे तिनसम नाई ६ 
रावण नामजगतयशजाना । लोकपाल नेहि वंदीखाना ॥७॥ 


0 

छन्दाथं-जब न देखा तव वानरोन दातेति काट लाति मारना प्रारंभ 
किया बाल पकड उनकी क्चियोको बाहर केआये जव वे दीन-दोकर 
पुकारने मीं तब कालके समान गोधकर चरण पकड वानरोको डालने 
रगा. इस्‌ भकार यज्ञ विध्वंकेर वानर हार नहीं मनते ॥ १ ॥ 

दोडाथं-यज्ञविष्वं कर सव वानर रामचन्द्रपर अये इधर ज्ीी आश 
छोड कोधकृ? रारण चला ॥ ६३॥ 

देवताभंनि प्रघुको पयादे देवा तव मनमें वडा श्षोभ इभ ॥ १॥ 
इन्र त्रत अपना रथ भेजा प्रपत्र ह मातलि ले आया ॥ २॥ वह 
तेजन दिव्य .ओर अनूप रथ था, उस्र कोधलपुरके राजा परतरो 
चे ॥ ३॥ रघुनार्थीको रथारूढ देख विशेष वपाय वानर धावमानं 
इए॥ £ ॥ तव रा्रण कोधकर गजेता हआ सन्मुख आया, ओर बोला 
॥ 4 ॥ ह तापस ! जो योद्धा तुमने समरमे जत, मे उनके समान न 
ह ॥ & ॥ मेरा रावण नाम्‌ है मेरे यशो जगत्‌ .नानताडै, रोकृपाल 





९९ सप्तम दशन ( ३२१ ) 


खर दूषण विराध त॒ममारा। हतेउव्याधडव वा कविर ॥८ 
निशिचर्‌ य॒भट सकल संहारे । षटुभकणे घननादहिमरे ॥ ९ 
आन वैर सब टे निवाही । जो रणभम भागि नहि नाही ° 
आन करौ खर का हबाटे । परे कठिन रवणके पाटे११॥ 
सुनिटुदैरलस्एटवशजाना । विर्हूसिवचनकहकृपानिधाना१२ 
रम-दत्यसत्य त्वसब्‌ श्चताद्‌।जन जटपास दैखव्‌ मनुशाई १३ 
"कृ दवेचनक्रोधदशकेधरकुरिश समान खाम्‌ रँडन शर १४ 
अनल वाण छड रघुबीरा। क्षणमहं जरे निशाचर तीरा १९॥ 
छडिसि तीव्र शक्ति खिपियाई्‌। बाणसेग प्रभु फेरिपटाई१६। 

दोहा-पुनि रावण अति क्रोध कर, छी शृक्ति प्रचण्ड 

सन्स॒ख चटी विभीषणाह मनं काटकोदण्ड ॥६४ ॥ 

आवत देखि शक्ते खर धारा प्रणतारति हरि दिर संभारा १॥ 
जिसके बन्दीखानेमें ई ॥ ७ ॥ खर दषण ओर विराधको ठुपने माराहै 
व्याच्के समान बिचार बारुका मारा ॥ ८ ॥ सब यद्ध रक्ष तेमनं 
मारे मेवनाद्‌ कुभकणेको मारा ॥ ९॥ वह पैर आज सब निभाद्गा जो 
युद्ध भाम छषड्‌कर्‌ भाग न जाम ता ॥ ३०॥ ईइ 5 , आन काटष् 
हवाले कडग. कठिन रावणके पाठे पडो ॥ ११ ॥ यह दुवेचन सुन्‌ 
कालवशं जान रसकर रामचन्द्र बोटे ॥ १२॥ तेरी वीरता सत्यहे बक 
वाद मरतकर में धीरता देखुंगा ॥ १३॥ तब रावण दुवेचन कह वभनके 
समान षाण प्रपर छोडनेखगा ॥ १४ ॥ रघवीरने. अधिषाण छोड 
जिससे सक्षसके तीर क्षणम भस्म होगये ॥१५॥ पिर. सिकियाकर तीक्ष्ण 
शाक्ते चलाई. वह्‌ प्रमुनं बाणक सगहा सयदा ॥ ३६ 

दोहाथ-पफिर राबणने बड़ कोध कर प्रचण्डर्शा ह कालके 
चूनुषकं समान विभाषणकं सन्मुख चट ॥ &% ॥ 

उस्‌ शक्तिको आत्री देख भगवाते शरणागतरक्षणका विरद संभाल 


३२२) रामलीला रामायण । ६, 
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हेलि बिभीषण प्रभुश्रमपायर गहिकरगदाक्रोधकरधायउ ३” 

२ अथग्यि शट मद्‌ इुबु्टतदुर्‌ नर्‌ उन नाग वरुढर 

दर शिव कहँ ्रीश चटाये\ एक एफके कोटिन पाय ॥ ५॥ 

> . ठगिर्बाचायबतवकृाट्‌ शशपरनाचा 

राम विख शट चहपिसंपदाअसकदि दनेपि मंज्ञररगदा ७ 

“देखा श्रमित विभीषण भापी। धये हनूमान गिरिधारी ॥८॥ 

इथ तुरम सारथी निषाता। हृदय मंह्च मरिर तेहि छाता ॥ ९॥ 
भयो कोध रावम दछवानागहि पद महि पटके भटनाना॥१० 

न भगलुपति >्जिदट घाता) ताश्च हृदय महं भारेउ छाता9१ 

मृच्छ विमत भट कपि 
सकट निशाचर रावणिः घेरि रहै अति बास ॥६९५" 


पिभीषणको तुर पीछे कर रघनाथने सन्ष्ठुखही वई शेख सहा ॥२॥ 
जब विभीषणने देखा कि प्रको अप्र इभा तव गदा लेकर सन्पुख 
दोडा ॥ ३॥ बिभोषण द्‌ःख रे अमागे शठ मन्द्‌ कुडुद्धि राण | 
तिने सुर नर भनि नाग ससे विरोप किया ईे॥४॥ आद्रसे तने शिका 
शीश चदाकर एक २ के कोटिन पाये ६॥५॥दे खरं इसीमे अवतक व्वा 
हे प्र अब तेरं शिरपरं काल नाचा है ॥ & ॥ हे शठ! रामके विभरुख 
सम्पत्ति चाहता है एषा कह इद्यमं गदा मारी युद्ध रेने लगा ॥ ७॥ 
तव विभीषणको अभित देख पवेत खण्ड उठाय महाधीर धावमान 
दए ॥ ८ ॥ राष्रणके रथ षोड ओर सारथीको मारदिया इदयमं खत 
मारी ॥ ९॥ तब रावणो बडा कध हृ. चरण पकड पकड 
योद्धाओको भूमिपर पटकडिया ॥ १० ॥ तब जाम्बवन्तने अपने दलका 

त देख रवण हृदयम छात मार इससे वह मूच्छित हआ ॥ ११॥ 

दाहाथ-इधर मृच्छ छटनस -माह्कं कपि प्रफे पास अये भौर सूर्ब 
निशाचर सबणको घेरकर दुःख करने खे ॥ ६५ ॥ 





8 २ तरच दुः ९३ ) 


स्थाने अशोक दारि 
॥ ( सीता ्रिनराका संवाद वणन ) 
^तेहि नरम _ भय] बुञ्द्टूप 
शिरभुन्‌ ~ , . न्ती 
पीता-दोदहि कहा कसि किन माता दिथिपरदिदिश्वदुखदाता 
~ शरशिरकटेनम रवि ˆ ` ˆ वव + 


कृह त्रिजटा सुन राजकुमारा 'उरशर लागत मरि ९५५५ 
काटत शिर इहे विकट, छि जाय जदध्यर 
त्ब रवणक हृ्व्यशर्‌, माराह्‌ कृपानधान ॥ ६६ । 
यहां अधनिशि रावण जागानिजसारथिसन खीजन छागं 


® __ ७. (५4 


शटरणभ्रूम (बर्ह मह्य । अवम नटन खज २ 


[ किर आनकर युद्ध करता है रामचन्द्र विभीषणकी ओर देखने है 
० सुरन सत 1 


इसी रतम सीताप्रं जाकर भिजटने सष कथा सुनाई ॥ १॥ शङ्चकी 
शिर ओर थुजाओंकी वृद्धि सुन्‌ रीताके मनम बड़ा आइ इभा ६\२॥ 
मोड कि, हे माता! कटो क्था होगा यह्‌ विश्वका दुःखुता कैप मेगा 
॥ ३॥ जब रामे शिरि काटनैसेमी नहीं बसतातो यह्‌ विपरीत विधा 
ताही इव बसि करता ३ ॥ 9 \ भजय गोली ई राजङ्कपारी ! यह देव- 
श्च दयम शर ख्गनेसे मरेगा ॥ ५॥ ( दोहाथं )-नब शिर कस्ते 
व्याङ्क्ट रोजनेपे दमदार ध्यान छट जायगा तब रणे इयम सम- 
चन्द्र बाण मारमे ॥ && ॥ ( गृ) 


शश क 


यहा अरातका रवण जां अर्‌ अपन क्र रसककर्‌ 


४५ 


कहा ॥ १ ॥ हे शढ .। तैन मुञ्चे रणभमि इुडाईं अधम निटेन तुष्यकषो 


ज नर आती ।॥ २॥ 
( फिर आकर महायुद्ध करता हे तव श्रमिद हो राम विभीषणो देखे हं ) 


बिभीषण बेटे हे स्वन्न चर अचरे खामी ! सुनो हे प्रणतपाल सुर 


( ३२९) रामरील रायम्‌ | &२ 


ना्भीक्ृण्ड युधा 
सुनत विभीषण वचन कृपाला ह्‌ गहे कृर षाण कराटा ॥५५॥ 
दोहा-आकर्पेउ धु श्रवण ठि, छंडि शर इकतीश 
र्वनायक. सायकं चले, मानह्‌ काठफणीश ॥ ६७ ॥ 
पायक एकं नामि सरशोषाःअपर ठमे शिर भुजकरि रोषा॥१। 
ठे शिर बह चठे नाराच शिर भुज हीन रंड महि नाचा॥ २ 
धरणि धद ध्र धाव प्रचण्डातवप्रयशरहति कृतयुगखण्डार॥ 
गरेर मरत घोरख भारी । कद्‌ राम रण हतो प्रचार ॥ ९ ॥ 
मि गिरत दशकंधर्वमितसिन्धु सर दिग्गजभुधर ५ 
ताप तेज समान प्रयु आनन । हर्षे देखि शंभु चतुरानन॥६ 


{फे सुख देनेवाले ॥ ३॥ रावणकी नाभिं अमृत ई, दे नाथ! 

वृण उसके बरसे जीता है ॥ ९ ॥ विभीषणके वचन सुन सघुनाथजीने 
प्रत्र ह तीक्ष्ण बाण लिय ॥ ५॥ ( दोहाथं )-श्रवणपयन्त धनुषं सेच 
केर ३१ बाण छडे वे रामक बाण कालके सपेके समान चरे ॥ ६७ ॥ 
एक षाणने नाभिका सर शोषा ओर शिर भजाम लगे ॥१॥ वहं बाण 
शिर ओर युजाओंको केकर चले तब शिर थुजरीनरुण्ड भूमिम नाचने 
रगा ॥२॥ उसके धावमान होनेषे पृथ्वी धसकगई तब प्रभुने बाण मीर 
उसके दो खण्ड किये ॥३॥ मसे समय बडा घोर शब्द्‌ किया राम करर 
जो प्रचारकर शई ॥  ॥ रावणके गिरनेसे भूमि डोलगई, सागर सरोवरं 
दिग्गज परवत ्ुभित हेगये ॥ ५ ॥ उसका तेज परभुके मुखमें समांगथा 


१ मेजन~घुषर आज शद्ध कियो माश । जब रावणने सव बिधि पनी माया दीन पसारी । एक 
बाणम सव प्रभु काटी जसे मिदे तम रवि उजियारी | १ ॥ इकतिस् बण लिय रघुवरने इक संग धनुपर 
धार । खच तान रावणके मार रीर मुजा उड गये विबुधारी ॥ २॥ ठे दिरबा मंदोदस भगे राम 
शरन दिये डरी ! विजयरमक भई चदं दिग्ध देवनने जय जयति पुकारी ॥ ६ ॥ सुर सुनि सिदद 
गामपवनदिक वरणदेव तपधारी । मिश्र मये सनदी प्रमुदित मन परमानद तु सुरत निसार ॥ ४ ॥ 


९२ अष्टम दशन । ( ३२८ ) 


जय ध्वने पर रहो नवखण्डाजय रघुवीर प्रव भलदंडा॥७॥ 
वपा सुमन देव युन्न्दाजयकृषाट जय जयति भकुन्दा८ 
द्वसुन छद्‌-जय॒कृपाकन्द्‌ ञुढुन्दद्रन्र हरणशरणदुखदप्रभो 
सल्दलविदारणं परमकारण कारुणीकं सुद विभ 
सुर घुमन वषट हषं संकट बान. दुन्दुमि अहग्ह्‌ 
 .संप्राम अगन राम अंग अनंग बह शोभा ठ 
दोहा-कृपाटृष्टि करि वृष्टि प्रमु, अभय किये 
हप वानर भाट सब, जय सुखधाम भकुन्द्‌ ॥६८॥ 
अम्‌ दशन । 
( मन्दोदरी विाप ) 
पतिशिर देखत मंदोदरी च्छित विकरुध्रणिखसिपरी॥१॥" 


शिव ब्रह्मा देखकर प्रसत्र इए ॥ ६ ॥ नो खण्डामिं जयी धुनि फेटग 
रामक अखण्ड प्रतापकी जय हो ॥ ७॥ देवता फूल वरसि हं ओर ˆ 
समूह जय कपाटं जय युद्धन्द ेसा कहते द ॥ ८ ॥ 

छंदाथं-हे कुपाकन्द्‌ युकुन्द्‌ ] दुःख इरनेवारे शरणागत सुखदायक ह 
प्रयु ! खलोका दर नाशं करनेवाटे परम कारण करुणामय सदाव्याप्क 
आपकी जय हो) देवता प्रसत्र हो पूर वरसाते दं आकाशम गहगहे निशान . 
बृजते है समाममूमिमे रामकी अनेकं कामदेव समान शोभा शेरदी ३५१॥ 

दोहाथे-प्रयुने $पाकी दि कर सब देवताभको अभय किया ओर सब 
रीछ-वानर प्रसन्न ह प्रथेकी जयजयकार करते ई है सुख्धाम गु्कन्द ! 
आपको जय दोय ॥ &८॥ [ रामचन्द्रजी स्वस्थानेको गये ] 

अष्मद्शेन। , ` 

पतिका शिर देख मन्दोदरी व्याक श भमिमे गिरपडी आर ब्रोी १ 

१ राग कान्हरा-राजत राम काम शत सुंदर ॥ , रिपु रण जीति अनुज संग शोभित क्ेसत चाप 
विशिष बनरह कर ॥ दयामरारीर रचिर श्रम सीकर शोणित कण विच बीच ठनोहर ॥ जृ 
खत मिकर हर हित गै नाज सर्वत दै शिखर पर || धायल बीर विराजत न दिशि हर" 


0. > 


शेष कम्‌ सहि सकर्हि न भारासो त आल पर भरि छारा 


मुजबठ जितेड काटयम सहज परेड अनाथको नाई) 
भता जार 
शम विमुख अस हाट ठम्दारा्दा न ट कोड रोवन हाराः ७ 
छंद्‌-जानेड मनुज करि दमुनकाननदहनपावकं हर स्वय । 
ञ _ - भेजेहना करुणामयं 
~र - 
५ दियौ 


हे नाथ ! ठष्दारे वर्षे पथ्वी डोल्ती थी अपि चन्द्र सूयं तज्‌ 
हीन दोगयेथे ॥ २ ॥ शेष कमठ तुम्हारा मार नदी सहसकते थे वहं 
शीर आज धरिम पडाहि ॥३॥ वरुण कुबेर इन्द्र पवन फिसीनेभी तुम्हारे 
सन्पुख युद्धम धीर न धरा ॥ ® ॥ दे स्वामी ! कार आर मको अजाभाक् 
बलसे जीता आज अनाथके समान भमि पडो ॥ ५ ॥ तुर ˆ 
प्रमृता जगत्‌ विदित है सुत इटुम्बर्योका बल नरी फहाजाता ॥ 8 
रामपे विख हेनेसे ठुम्दास यह हा हुआ कि कुलम कोह रोनषाल 
नृ रहा #॥७॥ (छंदाथ }-जो राक्षसोके वनको जरानेको स्वर्यं हरि रै ह 
पिया ! तुमने उनको मनुष्य कखे जाना निसतको देवता सर बरश्नादिक 
भजते द दे पिया ! उस करुणासागरा तुमने भजन्‌ न किया जन्पसेही 
तुम पराये द्रोदमं रत रहे तुम्हारा यह शरीर पापसग्रहुमेही रश एषे "तुमको 
भी जिन्हने अपना धीम दिया उन रामकोभे प्रणाम करती हं । 


|# 


धित सकर ऋच्छ अ वनचर । कुसुमत कद्युक तश्समूह्‌ १९ तरण तमाल बिरार वचेटप वर्‌ ॥ 


राजिवनयन विलोकन छृपाकरि व्यि भमय मुनि नाग विष नर ॥ तुठसिदास यह शूप अनूपम हृद सरोजं 
नि दुसहविपतिहर ॥ \ ॥ 


1 अष्टम दशन । ( ३२७) 


दाहा-अहह नाथ रघुनाथसम, कृषासिन्धु को आनन 
युनि दुठभ जो परममति, तुमहिं दीन्हभगवान्‌॥ ६९ 
र्दन करत देखी सवनारीभयो विभीषण मन दख भारी॥१ 


कि (र, क 


लक्ष्मण तेहि बह षिषि सयञ्चयेसहितमिभीषणप्रसुपर्हअयेर 
कृपादृष्टि प्रथतहि विलीका। करट करिया परिहरि खव शोक ३ 
कन्हं क्रिया प्रभुयायश्ं पानीविधिवत्‌ देश फालगति जानी 
दोहा-मंयतनयादिक नारि सव, देइ विछजडि ताहि 

भवन गड रषी गुण, गण वणति मनमाहि ॥ ७० । 
आय विभीषण पुनि शिरनवाकृपासिन्धुतब अतज इठबाः 
शमणतुम कपीश अगद नट नीछा। जाम्बबन्त मारुत नथ शील;२ 
सब मिठ जाह षिभीषण साथा साष्ूतिठककद्यो रधुनाथ 
पिताव्चन म नगरन नाञयपु परिस कपि अनुज पठा 9 
“सुनतचलेकपिसष प्रभुवचना।कीन्दीनाय तिकककी स्यन्‌ 


दोहाथं-दे नाथ ! रघनाथके समान कृपाप्तागर कोन र जे अनिको 
परमगति इरेभ हे सो मगवाव्ने तमको रै ॥ ६९ 

इस्‌ प्रकार सब कियो रोता देखकर विभीषग पसम दुःखीहुभ॥३। 
लक्ष्मणने उसको बहुत प्रकार समञ्चाया विभीषण सहित प्रयुके एस्‌ 
अये ॥२॥ प्रथने कृपादष्ि कर ऽसको देखा ओर 
त्याग क्रिया कये ॥ ३ ॥ प्रयकी आज्ञा मान देशकालके अ्ुसार विपि 
पूवेकं रावणकी श्रिया की ॥ £ ॥ ( दोहं )-मन्दोदरी आदिने उसण्षे 
तिर्छनलिदी ओर रामके गुण मनम वणन कर्ती छरगईं ॥ ७० ॥ 

बिभीषणने आनकर शिर नवाया तब रामचन्द्रे रक्ष्मणको इडाया १॥ 
तुम सुरी अगद नरु नीर जाम्बषन्त ओर नीतिमान्‌ हनूमान # २॥ 
यह सब बिभीषणके साथ जाओ ओर इनका छंककि राज्ये तिक 
कृरदो ॥ ३ ॥ पिताके वचनसे म नगरमे नी जागा परन्तु 
अपने समान कपि.ओर अजको मेजताहुं ॥ ४ ॥ > 


( ३२८) रामलीला रामायण । && 


राका ^ 


सादर [द्र यिहासन वेटारीपतिलक सार अस्तत अबुसार ॥६॥ 
जोरि पाणि सबही शिर नयेसहित पिभीषण प्र पहं आये ७ 
त्ब रघुवीर बलि कपि रीन्हकटि प्रियवचन सुखीसवबकन्द ८ 
राम-छंद-फियसुखी कदिवाणीसुधासम बर तिहार रिपुहयो । 
[या विभीषणरान तिहु पुर्‌ यश ठम्दार नत वया। 
मोरि सहित शभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जो शद्ह , 
1 ससारसन्धु अपार पार प्रयास विच तर जारद॥१॥ 
दोहा-प्रभुके वचन श्रवणकर, नहि अधात कपिपुंन । 
बार बार शिर नावही, गहहिं सकट पदकंज ॥ ७१ ॥ 
पनि प्रभु बोटिलिये हनमानाठंका जाह कल्यो भगवान्‌!॥१॥' 
एम-समाचार जानकिहिसनावहू। ताुकुशल रे दमर्टिआव 
तब हनुमन्त नगरमे आये । सुनि निशिचरी निशाचर धाये 
पूजा बहुप्रकार तिन कीन्दीजनकंश्चतादिखाय पुनि दीन्दीं ९॥ 
सष कपि चले ओर जाकर तिक्ककी स्वना की ॥ ५ ॥ आदरसे सिंहा 
सनपर वैठाय हाथ जोड़ स्तुति की ॥ ६ ॥ हाथ जड़कर सबने शिर 
नवाया फिर बिभीषणसदहित प्रयुपर आये ॥७॥ तव रामचन्द्रे वानराको 
यरय प्रियवचन कट सबक सुखी किया ॥ < ॥ "( छ्दाथ )-अमृतके 
समन वाणी सनाय सबको सुखी किया कि मने तुम्हारे बसे शको 
मारा षिभीषणने भिोकीका राज्यपाया तुम्हारा यश नित नयाहे भेर 
सात जो तुम्हारी कीत्ति मरेमसहित गवैगे वह अपार संदारछागो 
विन्‌ प्रयाप्त तरजार्यैगे ॥ १॥ 
द्हिरथ-यह्‌ प्रुके वचन्‌ श्रवण कर वानर नही अघाते ई, ओए चरण 
पकड़कर बारबारं शिरं नवाते द ॥ ७१॥ 
फिर प्रभुने महावीरको बराकर कहा तुम मेरे निमित्त ठंकाक 
„ जा ॥ १ ॥ जानकीको समाचार सुनाकर उनकी शल ले बहत शीघ्र 
भञा॥ २॥ त्ब महावीर नगरमं आये सुनकर निशिचरी ओर निशाचर 
सत्कारको दोडे ॥ ३॥ बहत मतिसे महावीरका सत्कार कर जानकी 


अष्टम दशेन । ३२९) 


दृरहिते प्रणाम कपि कीन्हा । रघुपतिदतजानकी चिन्हा ॥॥ 
सी -कदहुतातप्रभुकृपानिकेता कुशल अयुनकपिसेनसमेता 
ह०-सबबिधि कुश कौशलधीशामातु समर जीयो दशशाशा 
अविचल राज्य विभीषण पावा। सुन कपिवचन हषं उरावा 
-छंद-अविहषमनतनुपएलकलोचनसनटपुि २ कह समा 

का देह तोहि भलोक्यमहं केपि किमपि नहि वाणी समा॥ 
मातु म पायो अविर नगरान आन न्‌ संशयम्‌। 

रणजीत रिपुदल बन्धुयुत पश्यामि यम निरामयम्‌ ॥२॥ 
सीता-दोहदा-घुन सुत सदण सकट तव्‌, हदय बसहु हयमन्त 
सायुकूल रघ्वंशमाणे, रहहि समत अनन्त ॥७२॥ 

। देखौ नयन इयाममरदुगाता१ 

“त्ब हनुमन्त सपद आईं । जनकसुता शट सुनाई।२॥ 


दिखादिया ॥9॥ कपिने दुरसे प्रणाम किया जानकीने रामके दृतकेो पई 
चाना ॥ 4 ॥ सीता-हे तात ! कहो कृपाप्तागर प्रथ अनुज कंपि ओर 
सेनामेत कुशल ई ॥ & ॥ महावीर-सव प्रकार रुनाथजी कशल हं ह 
माता ! समसमं राबणको जीतलिया ॥अ॥।विभीषणको अचल राज्यं मिटा 
य्‌ कपिके वचन सुन मन बड़ा प्रस॒त्र इजा॥८॥ छदाथ)-मनम इषं शर 
रमे पुरुकावटी नेमे जकमर जानकी बोरी है कपि ! म तमक क्या दू 
बि्ोकीमे बाणीके समान ओर कछ नहीं है महावीर बोरे हे माता ! इसमे 
सन्देह नहीं आज भने धिटोकीका रान्य पाछिया जी ` शद्चको छटुम्बस 
हित जीतकर रामको भ्रातासहित इश देखताहू ॥.२॥ 

सीता-दोदहाथं-हे पु सम्पूणं सद्रण तुम्हरे मनम बं आर रछवश- 
, मणि भतासहित वंमपर परसुत्र रई ॥५७२॥ ` 

हे तात ! अब सो यत्र करो जिससे श्याम भरदुगात मगवानका दशन 
कर| १।तब्‌ हनमाधूजीने. रामपर आकर जानकीक हशर सुनाई॥ २॥ 


(३३० ) राप्रलील समाय ६८ 


ष (कि कि के, 


सुनि बीरि टिये युवराजविर ॥ ' 
व ४, 
प निश्च `ˆ 
खि बिभीषण विनहि पिखावा्वादर तिन्ह सीताह अन्हवावा 
दव्यवसन्‌ भूषण पहशईं । शावकासाचरसानिपुनि छह 
तेहि पर हष चद वैदेही । सुमरि शम सुखधाम सनेही 
देखन भाट कीश सब आये । रक्षक कोटि निवारण धायेरौ ' 
राम-कह रघुवीर कहा मम मानह्‌।सीतहिं सखा पयादं आनहू 
द्खाह कप जनक नड 
“सुनि प्रमु वचन भाट कपि हषं । नमते सुरन सुमन बहूव्१२ 
सीत्‌ प्रथम अनटमह रखीप्रगट कीन्ह चह अंतर साखी१३ 
दोहा-तेहि कारण करुणायतन्‌, ¬< . हवा 
पुनत यातु [नि 
यह्‌ वचन जन रयुनाथजान कापराज अर तिभषणक इलया ॥ई।॥ 
कि? तुम महाबीर साथ जाकर आद्रसे जानकीक्षो लाअ ॥ ४ ॥ यह 
सुन कब्‌ सताकं नकट गय उनका नयस सव राकस सवन करती था 
॥ ५ ॥ दखकर विभिषण उनका दिखाया अआदर्सं उन्हानं जानकाका 
स्नान कराया ॥ ३ ॥ दव्य भषण कश्च प्ययं आर एष सन्दर पटक 
मगाई उसे सजाया॥७।ऽसपर जानकी प्रपन्न दो रघुराजक्षा स्मरण कर 
ती चदा ॥८॥ जब जानकी जाई तवं देखनेको भा कीश दौड अनेक 
राक्षस निवारण करन खग ॥ ९ ॥ तव रदुनाथजा बाढ हमारा कन्‌ 
माना ह सखा !*जानङरीको ष्यदे छेआञो ॥ ३०१ सव कपि माता 
स्मान दख यह बति असमन हसकर कह ॥ ३१ ॥ यह प्यके बन्‌ 
इन भढ कप व्रप्त्र इए अआकाशस् पए बे ॥ १२ ॥ पड साता, 
अनटम्‌ रगखाथा अइ राप रसहा प्रगट करना चाहते हं ॥ १३ ॥ 
दादाथ-इसासि करणासाग्र रामने इछ. दवेदन्‌ कहै करि अब 





&९ अरम दशेन (३३१) 


सीता-रक्ष्मण दोह धमके नेगी पवक प्रगट करहु तुम बगार 
सुनत ठषण्‌ सीताकी वानी । विरह श्विक धम नय सानी ३ 

रोचन सजट जोरकर दोऽ 

॥ कठ बहु छाये ॥९९। 

॥ । . . १६ 8 

सता-जामन म वच मन्रउर द दजस्डवार्‌ आन गद्‌ नाश्9 

तो कृशान सबकी गति नाना गोकरदै होर श्रीखण्डसमाना ॥८ 


>>> > 


पम कुर 


कियो स॒मिरिप्र्‌ +... 
जय कौशलेश महेश वदेत चरणरन अति निमी ॥ 
॥ ` नि 
तुम इप्रारे कामकौ नही 
करने टमी ॥ ७३ ॥ 


सीता प्रशके वचन शिरपर धर, मन; वचनं 
बोरी ॥ 3॥ लक्ष्मण! तुमं धमेके नेगी दो शीभरतासे अभि प्रगट 
करो यह विरह विवकं धमं नीति सनी सीताकी वाणी सुनकर 
रक्ष्मण ॥ ३ ॥ नेओंपं जलभर प्रभुसे कह न कदप्के ॥ 9 ॥ 
रामका रुख देख लक्ष्मण गये ओर अभि प्रकट करनेको काट रये ॥ 
॥ ९-॥ जानकीने प्रबक अभि देखकर कुछ भय नही किया, मने 
प्रसत्र इई ॥ ६ ॥ ओर बोटीं जो मन, वचन, कमंसे मेरे इदयमे रापरको 
छोडकर दसरी गति नरी ३ ॥ ७॥ तौ यह अगि सबकी गति जानती है 
यञ्च चन्दनके समान रोजाय ॥ ८ ॥ ( छंदाथं )-यह अयि चन्द्नके 
स्मान्‌ होजाय यह कह जानकीने अभम प्रवेश किया ओर महेशे 
वंदना की इहं कोशेशके चरणोकी निमल रजकी जयं हो यह्‌ कहा; 
प्रतिषिष अर लौकिक करक यह तो सब प्रचण्डअधिमें जलगये प्रयका 


( ३३२) रमलीलारामायण। ७० 


तव अनलभृपुरश्प कर गहि सत्य श्रीश्ुति िदतजा 
निमि क्षीरसागर इंदिरा रामहिं समं आनिओ 
सोई राम वाम विभाग राजत सुचिर अति 
सवनीटनीरज निकट मानह्‌ कैनकपंकन की कटी॥२ 
दोहा-दि सुमत वषि विबुध, पाजहिं मगन निशान । 
गावहिं किन्नर सुखधू, नाचि चदी विमान ॥ ५४ ॥ 
श्रीनानकी समेत प्रभु, शोभाअमित अपार । 
देवि भाद कपि दर्षैर, जय रघुपति सुखसार्‌ ॥ ७५ ॥ 
तव रघुपतिअनुशासन पाहमातछि चटे चरण शिर नाई ॥५॥ 
अये देव सदा स्वारथी । वचन कहहिं जनु परमारथी ॥२॥ 
देव~दीनबन्धु दया रधुराया। देव कीन देवनपर दाया ॥३॥ 
दोहा-“करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे नहं तई कर जोर । 
अतिशय प्रेम सरोजभव, अस्त॒ति करत बहोर्‌ ॥५६॥' 


(4 क कि 


चयि किंसीने नही जाना आकाशम सुर, सिद्ध, यनि खड़े देखते ३।१॥ 
तव अभरिने ब्राह्मणका हप धारणकर जो सत्य श्री वेदम विदित है वह 
रामको आनकर समपेण कीः जसे पृवेमं लक्ष्मीक क्ीरसागरने समपंण 
किया था सोई सीता रामक बाहं ओर विराजमान शे एेसे शोभित 
ददे जसे नवीन गीरुकमलके निकट सोनेी कटी रो ॥ २ ॥ 

दीहाथे-तब देवताभोने प्रत्न हो एर वषये आकाशम बने बजे 
किन्नर सुरपू विमानम्‌ चटी नाचने गाने लगीं ॥ ७४ ॥ जानकीसमेत 
प्रका बड़ शोभा इई देखकर भाट कपि प्रसन्न इए कि; सुखसागर 
रामकीं जय हो ॥ ७९॥ 

तब रघुनाथको आज्ञा पाय चरणोमे शिर नवाय माताछे चङे ॥ १॥ 
फिर सदाकं स्वाथी देवता आये, परमार्थकि समान वचन कहने खगे॥२॥ 
दे दीनबन्धु दयां रघुराज ! ३ देव आपने देवताभप्र दया की ॥ २॥ 

ददाथ-इस प्रकार पुर सिद्ध विनती कर नहँ तह हाथ जोड स्थित 
इए ्र्माजी षडे प्रमसे स्तुतिकरने रगे ॥ ७६.॥ ` 


अष्टम दशन ( २३६) 


ब्रह्मा-नयराम सदा सखधाम हे।रघनायक सायकचाप धरे 
भववारणदारण सिह प्रभो। गणसागर नागरनाथ विभो ॥ २। 
तनु काम अनेकं अनूप छवी गुण गावत सिद्ध सनीन्द्र कवी। 
अजव्यापकमेकमनादि सद करणाकरं राम नमामि मुदा४॥ 
दाहा-“विनय कान चतुरानन, प्रपप्रफुटित गात । 
शोभासिन्धु षिलोकत, लोचन नाहि अघात्‌ ॥ ७७। 

तेहि अवसर दशरथ तह अये ¦ वनयविलोकि नयन नट छये 
अनुनसहित प्रणाम प्रम कीन्दा। आशिवाद पिता तब दीन्हार 
रम-तात सकठतव पुण्यप्रभारजीत्यर अनयनिशाचर्‌ राञ 
“सुन सुतवचन प्रीति अति बादी। नयन नीर रोमावछि टारी 
एधुपति प्रथम प्रम अनमाना। चितै पितहि दीन्हा दटज्ञान्‌ ५॥ 

१; ^ भये रिजधामा ॥६॥ 


हे राम हे सुखधाम ! ह हरे! आपकी जय ह हे रनायक ! आप धनुष्‌ 
णलि ह आपकी जय हो ॥१॥ हे प्रभो ! आप संसारद्पी दाथीके 
मारनेको सिह हो; हे व्यापक चतुर ! आपके युण सष कोहं गाते ६।२॥ 
आपके श्यीरकी छषि जक कामके समान्‌ ठथा उपमारदित दै सिद्ध 
मुनिराज ओर कवि लुम्हारे गण गाते ३ ३।आप अजन्मा एक व्यापक 
ओर अनादि हये हे करुणामय राम ! मे आपको खदा प्रणाम करता द॥9।॥ 
दोहाथं-हस्‌ प्रकार प्रमसे पुरकित रो ब्रह्माजीने विनय की आर सषु 
नाथज्ञीको देखकर नेच नदीं अघाति ई ॥ ७७ ॥ 
उसी अवसरमे दशरथजी अये ओर पुत्रको देख नेमं जल छअगया३ 
प्रभुने माईैसहित प्रणाम किया तव पिताने आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 
राम-हे तात ! सब तम्हारे पुण्यक प्रभाव है जो अजय निशाचरराजको 
जीता ॥ २॥ यह पुत्रके वचन सुन बडी श्रीति बदी^ नेत्रम जल भेरा श्यं 
"खड होगये ॥ 9 ॥ रामचन्द्रने पहले प्रेमका अनुमान कर पिताको देख 
टृ ज्ञान दिया.॥ ५ ॥ बारबार प्रथुको प्रणम्‌ कर प्रसत्र हो दशरथ 





,२० ७९ 


॥ सहित ` (न 6 ४ 
छवि विकि मन हि अति, प्रस्तृति कर सुरदेश ७८॥ 
इन्द्र-छंद-जय राम शोभाधाम, दायक प्रणतविश्नाम्‌ ॥ 
धरत तृण षर शर चाप, शजदण्ड प्रबट प्रताप ॥ १ ॥ 


यह दुष्ट मरिउ नाथ, भए देव सकर सनाथ ॥ २.॥ 
र 


कहाकरों सुन प्रियवचन, बक दानदयाटु ॥ ७९ ॥ 
प्रलश् इ्पति ॥ ह्‌ परेभूमि निशि 
म्रमहित खागि तजे ईन 

( इन्द्र पिभानमे बैठ अग्रत वषाता १ वानर उस्तेहं) 
श्रसुचह्‌ तिभुवन सारि निवाई। केवल शकह दीन्द बडाई३॥ 
पुधाबरस कपि मा गि ~ ~ -पिस प्रप 





अपने स्थानको गये ॥ & ॥ { दोहाय }-अयुज जानकीपदित प्रयु कौश 
रपति इशलषप द उनकी छि देख प्रपत्र हो इनदर स्त॒ति कने रगे ७८ 

छन्दाथ-हे शोमाघाम रामर! अपि दीनदासांफो विश्राम रेते शे 
आपकी जय हो आपि चाप तस धारे हो आपके भुजदण्डो परब 
परताप दे ॥ ३॥ आप दूषण ओर खरफे मारव है भप निशाचरे 
मारनेवाटे द हे नाथ ! इस दुष्ठको शरा यह्‌ सष देवता सनाथ हर \२॥ 

दोहाथ-अष पाकर युदय देखकर आज्ञा करो भ स्या कृषं यह्‌ प्रिय- 
वचन सुनकर दीनद्याहुं षले ॥ ७९ ॥ 

हे सुरपति ! दमारे कपि आर भ राक्षपोके मोर शूमिपर पड़ ई।१॥ 
मरे निमत्त इन्शने प्राण त्यम ह हे इन्द्र ! इन सबफो जिषभो ॥ २॥ 
रभु चाह तो त्रभुवनको मारकर गिदे केषट इन्द्रको यह बड़ाई दी॥२॥ 
इन्द्रने अमृत बषाकर कपि ओर भटुभको जिय वे सवं उठकर 


७३ अष्टम दशंन्‌ ३९५ ) 


क (र, क 


देव अंश सब दनर स्च्छा। जिये कठ रदुपतिकी इच्छा ५॥ 
दोहा-युमन वरषि सष सुर दे, चहि २ शचिर विमान । 
दैवि सुञसर रापहः अये शंशुद्धनान ॥ ८० ॥ 
परम प्रीति कर नोरः युग, नयन नलिन भरिवारि । 
पुक्‌ गात ग्रह गिर, विनय करत्‌ निषुरारि ॥८१॥ 
स्तुति । 
शिवमापधिरश्चयरषुकरनायकधरतवस्यपए चिरकरसायक्‌ 
महा मोह वनपट प्रथन । संशय दिपित अनर जनरंननरे 
अनुज जानकी सरित निरन्वयं रा तृप सम उश्अन्तर 
मुनिर॑नन महि ष॑डलमंडनतटपिदास प्रर आस विखंडन-४॥ 
“करि विनती जब शंयसिधाये। तव प्रमु निकट षिथीषणञ् 
नाय चरष शि कहं मूदुवानीषिनय निय सथ सरगपानी ६ 
विण-स़ठ खद प्रमुरावणयारा'पावनयशतिभवनविस्तारा9 


रामचन्द्रपर अये ॥ 9॥ यह वानर रछ देव्भश ये सब प्रकी इच्छसे 
जिये॥५॥ दोशथ)-देवता पूर बरसाग्रकर विमानपर षैठर चरे गये 
तब अच्छे सुमयमें शिवजी रामपर आधये ॥ ८० ॥ परम प्रीतिसे हाथ जोड 
नेमे जकभर शरीरे पुकि हो गदग्‌ वाणीसे विनय करने रगे८१ 

शिब-2े रषङलनायक ! परश रक्षा कयो आप चाप ओर बाण धारण 
कयि दै ॥ ३॥ अप महामोष्के घने अन्धकारो नाश करनेषाठे ह 
आप.सन्दरदषूपी नफ जलनिको अग्निर जनेकि प्रपत्र करनेवाटेह ॥२॥ 
हे रामनवरप ! आप भवुज जानकी सहित निरन्तर भरे मनम बसो ॥३॥ 
भुनियोके आनन्ददातां महिमण्डलका मण्डन करनेवाले आपके दूर 
करनेवाले प्रय ॥ ४ ॥ विनती करके जव शिवजी चे गये तब 
प्रसके समीप बिभीषण आये॥ ५॥ चरणामें शिर त्वाय कोपर वौणीपे 
"वो हे भगवन्‌ ! मेरौ विनय सुनो ॥.६॥ दे प्र ! आपने इ ओर 
दसत रावण मार लोकी पवित्र यशा विस्तार फिया ॥ ७॥ 





( ३३६ ) रामलीला रामायण । ७ 


गन मीन हीन मति जाती मोपरक्पा कीन्ह बहुमती॥ ८ । 
न = 11 €६८ॐ। (पप्रभुकजि। 
देश कोश मंदिर संपदा। देह कृपाट्‌ कृपिन्ह कद युदा॥१०। 
पव विधिनाथमोर्हिअपनाहृय।पएनिमोर्दिस॒हितअवधपुरनाश्य 
सुनतवचनमूदुदीनदयाटा। सननयनदोभयेषिशाला १२ 
शम-दोहा-तोर कोषं गृह मोर सव, सत्य वचन सुन तात 
दशा भरत की समिर गोर्हि'पटक कत्पसम जात॥८२॥ 
तापसवेष शरीर कृशः, जपे निरत्र मोहि । 
देखेविगिसोयतकर, सखा निहोरा तोहि ॥ ८२ ॥ 
जो जैद वीते अवधि, जियत न पाञ वीर्‌ । 
` प्रीति भरतकी समश्चि प्रमु, पुनि २ पलक शरीर ॥८४। 
कंरह कल्यभरि राज्यं ठम, मोहिं सुमिरेह मनमारह 
पुनि मम धाम सिधारेहु, जहा संत सब जाहि ॥ ८५॥ 


दीन्‌ मलीन हीनमति शनजातिबाटे अ्चपर आपन बड कृपा 
हे प्रभु ! अब आप दासका घर पवित्र कीज । मनन करे युद्धका श्रम्‌ 
दूर करो ॥ ९॥ देशः कोश मन्दिरः सम्पत्ति यह सब कपियकर 
दीजिये ॥ १०॥ दे नाथ ! सव प्रकारे मुञ्चे भपनाकर भरे सहित 
अयोध्या चरो ॥ ११॥ दीनदयाटु यह कमर वचन सुन दोनों नें 
जल भरकर बोले ॥ ९२॥ ( दोहाथं )-हे तात ! तुम्हारा घर खजाना यह्‌ 
सुब मेरा है यह सत्य वचन सुनो अब मरतकी दशा स्मरण कर एक 
परुकभी कल्पके समान बीतता ॥ ८२ ॥ तपसिवियोका ३४ इश शरीरं 
निरन्तर मेय जप सेह, उनको शीषर देच सो यत्र करो है सखा {ठम्दारा 
निहोरा करताह ॥ ८२॥ जो अवापि बीते जाञगा तो वीरको जीता न 
पारगा, भरतकी प्रीति समुहकर प्रय बाखार पुरकित शरीर होते ै८४। 
तुम कदपभर राज्य करे मनम मुञ्चे स्मरण करेरह, एिर मेरे धामको ˆ 
जाभोगे जहां सब सन्त जाते ॥ ८५ ॥ 


७५ अधरम दृशं । ( ३३७) 


“सुन्‌ विभीषण वचन्‌ रामके। हरषि गहे पद कृपाधामके ॥9॥ 
बहुरि बिभीषण भवन सिधाय। मणि गण्‌ वसनविमान भरायेर 
र पुष्पक्‌ परभु आगे राखा।हसिकं कृपासिन्धु अस भाषा॥२॥' 
राम-चटटि विमान सुय सखाविभीषणगगन जायवपेहुपटभूषण 
नमप्र जाय विभीषण तुबहीवषं दिये पट भूषण सवी ॥५॥ 
जोजदि मन्‌ भवि सोेदीं। मणि यख मेटि डारि कपि ददी 
दसत राम सिय अवज सूमेता। परम तकी कृपानिकेत्‌ । 
भाटकपिन्‌ पट भूषण पाये ।पहिरं पिरिरघुपति प आये८। 
चिते सबनि पर कन्दी दाया । बोटे मधुर वचन रघुराया॥९॥" 
गम-तुम्हरेबर्मरावणमारा।तिक विभीषणकोपुनिसारं१* 
निज निज ग्रह॒ अव तुम सब जाह्सुमिरेह मोह ड जनिका" 
वचन सनत प्रमाकुलवानर। जोरि पाणि बोढे सव साद्र१२ 
वानर-सुनिग्रभुवचन लाजहममरदमशक कबह॑सगपतिदितकरदी 
स्पशै.करिये ॥१॥ फिर बिभीषण घ्र गये ओर माण भषण, वघ्र विमाने 
भराय॥२॥पुष्पक लेकर प्रयुके अगि धरा तब मगवानूने दसकर कहा॥२॥ 
३ विमीषण ¡ मित्र धिमानम चकर आकाशसे यह भूषण पसन वषादो 
॥ 8 ॥ तब बिभीषणने जाय आकाशसे भूषण वश्च वषा दियि ॥ ५॥ 
जो जिसे मनभवे सो ठेते मणि खमे र्कर उगल देते ॥ & ॥ परम 
कौतुकी कृपासागर राम यह देख सीतालक्ष्मणसदहित हसते ॥ ७ ॥ 
भाट कपि्योनि पट भूषण पाये, पहर पदर कर स्‌ प्रधेपे भये ॥ ८ ॥ 
रघुनाथने सबको देख द्या की ओर मधुर वचन बोरे ॥ ९ ॥ तुम्हारे 
बरसे भने रावणको मारा ओर बिभीषणको तिरक किया ॥ १० ॥अब 
तुम सब अपने २ घर जाओ स्मरण कर किरसीसे.मत रो॥ ११॥ 
यह्‌ वचन्‌ सुन सड वानर प्रमसं व्याडकक इगर्य इय जइ आद्रसं सव 
बोटे॥१२। दे महाराज्न ! आपके वचनन हमको बडी लाज आतर करीं 
मेर्‌ 


( ३३८) रामलीला रामायण। ` ७६ 
दीन जानि कपि कयि सनाथातुमवलो 





य इशरघुनाथा ॥१९॥ 
दोहा-श्रभुपरेरित कपि भा सरम्‌ रूप उर रासि! 
हषं विषाद समेत सब, चरे विनय बहु भासि ॥८६॥ 
जाम्बवन्तं कपिरान नट्‌, अंगदादि हमान , 
प्रहित बिभीषण अपर जे, यूथप अति बलवां ८७॥ 
कहि न भूक क परम वश, भरि २ टोचन वारि । 
सन्मुख चितिं रामतनः, नयन निमेष पिसौरि८८॥ 
अतिशय प्रतिषि रघुराई । ठीन्दं सकल विमान चटाई॥३॥ 
मनम विप्रचरण शिरनावा उत्तर दिशि विमान चठावा॥२' 
रम-कह रघुवीर देख रण सीतालक्ष्मण हत्यो इह इन्द्रनीता 
अंगद हनूमानके मर । णमे परे निशाचर भारे ॥ ४॥ 
कभकणे रावण दोउ माई । यहा हतेरं घुर युनि इखदाई।५॥ 


मरशकसे खगपति गरडका हित हेसकताह ॥१३॥ आपने दीन जानकर 
कृपियोको सनाथ किया हे रघुनाथजी ! तम तरिरोकीके हेश हो ॥ १४॥ 
दोदाथे-प्रभुकी आज्ञासे सब कपि, माहु रा्मका हप इद्यमे धारणकर 
बहुत विनयकर हषेविषादं सदित चले ॥ ८६॥ जाम्बवन्तः सुग्रीव) न॑ल 
अंगदादि इयूमान विभीषण सहित जो बलवान्‌ यूथप थ्‌ ॥ <७ ॥ यह्‌ 
सुब गरेमके कारण ङ न कहके नेमिं जर भरकर नेभोके पटक दिमार 
रामको देखनेलगे ॥ ८८ ॥ | 
रामचन्द्रे उम अधिकं प्रीति देस वरिमानपः चढालिये.॥ ? ॥ 
भरने ्हमणोकिं च्रणेको शिर नवाय उत्तर दिशाकी विमान चलाया २ 
रामचन्द्र बोठे ह सीत । रणश्मि देखो रकष्मणने यहां मेषनाद्को मारा 
धा ॥ २॥ अंगद. इतूमानके मारे यहां बडे २ राक्षस पडे ३॥४ ॥ 
दुभकणे ओर रावण दोनों भाई सरयनियकि दुःखदाह यच मारेथ ॥ ५॥ 


७9 ३३९ 


अर, थापेरं शिव सुखधाम 
शंमुहि कीन्ह प्रणाम 
- सप्ायअशीशा आय चि्कूट जगदीशा 9 
बहर राम नानको दिखाई ! खयुनाकलिमल हरणि्हाई 
एुनि देखी सुरसी एनीता । राम कहा प्रणाम कृर्‌ सीता ॥ ३॥ 


क 


तीरथपतिषुनिदीखप्रयागा \ निरखत जन्म्‌ कोटि अघ भागा 
दोहा-तंब रधुनंदन सिय सहित, अवधिं कीन्ह प्रणाम 
९०॥ 
रे वणी आय प्रमु, हर्षित मजन कन्द । 
कपिन्दसमेत महीसुरन्ह, दान षिविध षिषि दीन्द ९५ 
प्रयहयुम॑तहि कहा बुञ्ञाई । धार द्विजरूप अवध पुरना१॥ 
कुशल हमार सुनवहू।समाचार ठे पृनिचलि अवुः 
“तुरत पवनसुत गवनत्‌ मयञ।तव प्रमु भद्रान्‌ परं गयऊ ३ 


दोदाथे-यहां ए बांधकर शंकरी स्थापना की थी सीता लक्ष्मण 
सहितं प्रथने शिवजीको प्रणाम किया ॥ ८९ ॥ 

फिर सब मनियमसि आशीश पाय प्रमं चिघक्टमं आये।।3॥पिर रनाथ- 

ते जानकीको पापडारिणी यश्ुना दिखाई।२॥ फिर पवि गगाजी देखी 
रामने कय हे सीता ! प्रणाम कर॥३॥ फिर म्रसागराजका 
दशन किया जिसको देखनेश्च कोटिजन्मके पाप दर होते दै ॥ ४ ॥ 

दोहा्थ-तव रामचन्दरने सीतासहित अयोध्याको प्रणाम किया नेमं 
जठ भर आया शरीर पुरुषित शहेगया राम बारबार इषित इए ॥ ९० ॥ 
प्रथने पिर अिविणीमें आनकर प्रपत्र हौ मलन किय] आर्‌ कपियां सहित 
बराह्मणोको अनेकप्रकरके दान दिये ॥ ९१॥ 

फिर प्रधने महा्बारसे कहा तुम ब्राह्मणका दप धर अयोध्याको 
जाओ ॥ १ ॥ भरतसे हमारी शल सुभाओ उनकी कुशर समाचार ठे 
शीतर आञओ ॥२॥ महावीरजी तुरत गये तब प्रभु भरद्राजपर गये ॥ ३ ॥ 


६1 


( ३४०) रामलीला रामायण ७८ 


(प्रणाम कर चरते ह) 
छुरसारे छोँषि यान नब आवा। उतरत्‌ट प्रयआयसु पावा ४५ 
ध ( जानकी भरणाम करती हं ) ५ | 
दीन्द अशीश सुदित मनगगा।सुद्रि तब अदिवात अभंगा॥५॥ 
पुनत गृह धायं प्रम्‌कट। आयो निकट परम सुखसंकुल £ 
प्रसि विहि सहित वैदेही अवनि तव सुधि नहितेदी 
परम प्रीति विलोकि रघुराई । हरषि उटाय टीन्द उरई ॥५॥ 
छंद लिये हदय छाय कृपानिधान सुजान राम रमापती । 
धेठारि परमसमीप वी ङशलसा कर्‌ वीनती ॥ " 
निषाद-अब कुशल पदपंकज विलोफि विचि शंकरसेव्य ने 


` युखधाम पूरणकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥१॥ 


वैरते +“ है 


ध ( भदक ठतेहै) | 
दो°-“स॒मर विजय रघुवीरके, चरित जे सुनहि सुजान । 


विजय किविकं विभूति नित, तिनरहि देहि भगवान ॥९२॥ 
इति रंकाकाण्डं सम्पूणैम्‌ । 


भोजनमिति गदितानि 


वहसे गगाको लांघकर जब विमान चला तव प्रभुकी आज्ञासे फिनरिपर 
आया ॥ ४ ॥ तब गंगान प्रणाम करनेपर्‌ आशी दी ह सुन्दरि ! तेरा 
सोभाग्य अरभगरहे ॥५॥ इयर निषाद्‌ सुनतेरी प्रमसे व्याहर हो धावमान 
हुआ ओर प्रेमसे समीप आया ॥ ६ ॥ वेदेहीसहित प्रथको देख पृथ्वीमे 
गिरा शरीरकी सुधे न रदी ॥ ७ ॥ रामचन्द्रने उसकी परमप्रीति देख 
उठाकर इदयसे लगाछिया ॥ ८ ॥ ( छंदाथं )कृपानिधान स॒जान . राम 
रमापतिने हदयसे छगाय समीप वधम कुशल पंछी वह विनती कर 
दोला अष तुम्दररे घ्ना शंकरसे सेवितं पदकमरोकरो देखकर `परसत्र ह 
३ सुखधाम पूरणकाम राम । आपको प्रणाम करतां ॥१॥ (सब वैरते है ) 

दोदाथ-जो सुजाने पुरुष रघुवीरके समरषिजय चरित सुग भगवान्‌ 
उनको विजय विवेकं विभूति दग ॥ ९२॥ । 


इति छंकाकाण्डं सम्पणंमू. 


भजन्‌ । 


[409 


॥ 


से श्रधुबीर भरोस ! बार भ बोर सको प्रहादहि पावक नाहि जरत्त ¦ हिष्णाकुद भह भा 
सतायो इकर तर करोसो । मय्यो चै दाद नर्क अपि दुष्ट मेसा । प्ौरके मारनेके कारन पठया 
जहर खरोत । रामनाम अष्त भयो ताको र्हैर पान करेसो ! ददसुताक चर दुरासन मन्वत 
एकरोसो । दैवत सचत भभवलहारे नेक न ग उषसो । मारतम भर्हीके अंडा कोटिन द्र विखगेरः 
एमनाम जब पक्षिन्‌ ठेर षठा ठट परेसो ! जारी ठंक अंजनीनंदन दंखत पुर सगरासा ! ताक १५ 
वि्भीषणको गृह शमङ्नपा उबरोसो ! रवणसमा कठिन प्रण संगद्‌ हटकर हारं सुमिरत । गनद 
कोटिन योधा रे फर न एसो । तुरसिदास विशवास रामक काक ना९ कन | अ^ श कः 
रणि व्रणौ जहि यमराज उरसो ॥ १ ५ 

मज मन रमरचरण सुखदाई ! जिन चरणनसे निकसि सुरसयं कर जदा समा । जटारोकरौ नाम 
पयि त्रिमबन तारत भाई । निन चरणनकी चरणपादुका मर्त रह उवलाई । सोई चरण वः ५। 
द तहरे नाव चदा । सेड चरण सतत जन षेव सद्‌ द सुदा । सोई चरण गेतमकपि 
तारी परस प्रपद्‌ पाई । दण्डकवन रमु पावन कीन्हो ऋषियन गस मिदाई । सो$ प्रमु त्रिरोकक 
लाम कनकगूगा संग धाई । कपि सुव वंधुभयनयाुल तिन जयछत्र किरं । एका लुन न 
निदिप्वर प्रसत ठका पाई । रिव सनकादिक अरु शहयादिक रेष सहस्रं 11 त॒ढसिदास मर्त 
 सुतकी प्रमु निजमुख कर्तं बडा ॥ २॥ 


| > 


दाति । 
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श्रीगणेञ्चाय नमः 
अय 
रामरलीलाशपायणे उत्तरकाण्ड प्रारभ्यते 


प्रथम दशन ¦ 
--€)->--- 


[ भ्रतमिटन । 


दोहा-^रहा एकं दिनि अवधिकर, अति आरत पुरटोग 
जह तहँ शोचि भारि नर, कृशतनु राम वियोग ॥ 
भरत नैन भुज दक्षिण, फएरकरि वारंवार 
जान शकुनमन हषं अति, लगे करन षिचार्‌ ॥२ " 
भरत्‌-कारण-कवन नाथ नहिं आये।जानि इटिल प्र मोरदिषिसराये 
अहह धन्य रक्ष्मण बड़मागी। राम पदारविन्द अनुशी ४२ 
कपरीकुटिटि योहि प्रथुचीन्हा।तते नाथ साथ नहि रीन्हा ३॥ 


समुदचप्रयुमोरीनर्हि निस्तार कट शत कोरी ॥ ४॥ 


प्रथम दशन्‌ । 
 दोहाथे-रामके आगमनम एकं दिनि रहनेसेषु ` 

होगये नारि नर फृशशरीर रामके वियोगसे ज तक्षं शोच रहे हं 
भरतकी दिनी यजा ओर दक्षिणनेत्र वाखा फडकने लगे शङ्कन जान 
मनये प्रसष्र हो विचा्ने खे ॥ २॥ 

क्या कारण रै जो स्वामी नहीं अये इटि. जानकर प्रथने युघे 
.बिसार्‌ दिया ॥ १ ॥ अहह बड़मागी रक्ष्मण बडे धन्य है जो रामे चर 
णारविन्दके अनुरागी ह ॥ २॥ युदय प्रथने कपटी टिक जाना शीसे 
स्वामीने खाय नही लिया.॥ ३ ॥ जो प्रथु मेरी करणी समच तो अनेक 


कसरन्कमयू 





( २३४४ , रामरीटला रापायण । २ 


नन अवगुण! च 
दटसोदै मिणं राम शकुन अर दोई 

.. . ..जोग्राणा।को पापीजग माहि समाना 
“दोहा-राम पिरह सागर मर, मरएतृगम्‌न मन्‌ हात । 

किप्हप धरि पवनसुत, आयेगये जिमि पोत ॥ ३॥ ` 

वैठे देखि ईशासन, नटा सुकुट कृश गत । . . 

रामराम ५ जपत्‌, भ्रवृत नयन जलजा ॥ 8 ॥ 
मन मई बहत भति सुख मानी। बोरे श्रवण सुधासमवानीः ` 
म°-जासुिरह शोचहृदिनराती \ रटहनिरंत्र गुण गणपाती २ 
धुुतिल्कमुनन सुखदाताआये कशद्देवसुनिताता ॥२॥ 
रिपुरणजीतियश सुर ग्रत।सीत्‌ अन॒जसहितप्रमु आवत ४ 
भरत-को तुम तत कृहां ते आयेमोहिप्रमप्रियवचनसुनाय 
म-मारुतसुतमे कपि हवमाना ।नाम मोर सुन कृपानिधाना & 
कपोतकं निस्तार न होगा ॥ ४ ॥ प्र प्रय कभी दासक अवण नदी 
मानते उन दीनवन्धुका कोमटस्वभाव है ॥ 4 ॥ भरे जीमें हट भरोसा 
ह $, रघुनाथजी मिरग शङ्नरी एषे हे र है ॥ ६ ॥ अवधि वीते 
प्राण रं तो मेरे समान कोन पापी है ॥ ७॥ ( दोहाथं )-रामके षियो- 
गप सागरम भरतजी मय इए जाते थे कि, उसीसमय बर्णका हप 
प्र महावीरं जहाजके समान आगये ॥ ३॥ कुशापनपर वटे _जट्‌- 


ओका अट्‌ कृश शरीर है राम राम रघुपति जपते ई कमलमे नेत्रम 
जल वहता हे ॥ ४॥ 


„ मनमं बहुत भातिसे सख मानकर कानके अमृतके समान बाणी ्रोरे१॥ 
जक भिरदम दिनरात शोचते हो ओर जिसके गुर्णसगह निरन्तर जपते 
३।२॥ रुङुरतिलक्‌ स॒जनोकि सुखदाता देव इनियोके रक्षकं सङुशलमे 
आये ॥ ३॥ शको युद्धम जीत्‌ देवताअमि अपना यश गृवाति इए परु. 
सीता आर अनुजके सहित आति ई॥४॥भरत-ह तात ! तुम कौन हे कदापि 
आय हा! मृजे प्रम भ्रियुक्चन सुनाये द ॥५॥ मेँ पाश्तसुते हनुमान्‌ ई ह 





: प्रथम दशन । ( ३४९ ) . 


दोनर्वधुरधपति कर किंकर्‌। सनत भरत भटे उटि सादर ॥७॥ 
भरत-फपि तव द्रश्च सकलदुख बीतिमिटे आञ्चमो्हिरामपिरीति 
षारषार पछ ङशलाता। तो करद काह दे सुन भ्राता ॥ ९॥ 
यहि संदेश सरिस नममाही करि किचार देखा कनारी १ ०॥ 
नाहिन उऋण तात म तोही) अव प्रभु चरत्‌ स॒नावह मोही९9 
कह कपि कब कृपा साह सुमिरत मोहि दासकी नाई१२॥ 
छन्द--निनदास ज्यो रघुवशभूषण कबहु मम सुमिरन करयो। 
सुनि भरत वचन विनीत अतिकपिपुुकं तनुचरणनपरयो॥ 
श्ुवीर निज मुख जाप गुणगण कहत अग जगनाथ जो 
हिन होह विनीत परम पुनीत सदगुण गाथसो ॥ १ .॥ 
दोहा-““राम प्राणप्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात 
पुनिपुनि मिलत भरतसन, प्रेम न हदय समात्‌ ॥ ५॥ 
सोरठा-भरतचरणं शिर नाय, तरत गये कपि समपहं 
कही कुशल सब जाय, हरषि चटे प्रभु यान चटि॥ १ 


कृपानिधान यदी मेरानाम दे॥&॥दीनवेधु श्रीरामका दास॒ द सुनकर भरत 
आद्रसे उठ मिले ॥ ७1 भरत-हे केपि ! तुम्दारे दशन सब इःख बत्‌ 
गये मानो मञ्चे आज़ सामही पमिकगये ॥८॥ बार २ कुशल पछ ह भाई । 
तुमको क्या द॥ ९ ॥ इस संदशके ससान जगतम कुछ नदी है विचार कर 
देख।॥३०।ह तात म तञ्चपे ण नही हई अब प्रधुके चरि युञ्चे सुनाभ 
॥ ३१ ॥ हे कपि ! की तो कभी कृषा गोसाई यञ्च दासकं समान 
स्मरण करते द ॥ १२॥ ( छंदाथे )-अपने दासक समान रघुवंश मणिने 
कभी मेरा स्मरण किया यह भरतके विनीत वचनं सुन कपि पुलकित्‌ 
शरीर हो चरणों पड़ रामचन्द्र अपने युखसे जिसकं गुण कहते ह वहं 
चराचरे अधिपति एसे नम्र प्रमपुनीत स॒द्रणोके पिपर क्या न -द॥१॥ 
 दोहाथं-हे नाथ! हे तात ! तुम रामको प्रिय हौ यह मेरे सत्यवचनं 
इदयमे प्रप नरी समाता॥५॥ ` 
सोरमथं-भ्रतके चरणोमे शिर नवाय महावीर राम एर गयं आरं 


( २४६ ) रामलीला रामायण । ¢ 


हपिं मरत कोशल पुर आय। समाचार सव गुराह स॒नायं 
एनि मंदिर बात जनाई । आवत कुशल नगर रघुराई ॥ २ ॥ 
सुनत सकल जननी उटि धाईकटिप्रषुकृशठ भरत समुज्ञाईर 
समाचार पुरवासिन पये । नर अरं नारि हष उटिधाये ॥ ४। 
` दोहा-दृरपित गुपरनन अजः भूसुर ¶द समेत्‌ । 
चले प्रम अतिरत्‌ मन, सन्युख कृषानिकेत.॥ & ॥ 
यहां भावुकुलकमल दिवाकरकपिनदेखावतनगरछ्यभाकर१॥ 
रामसुन कपीश अगद ठंकेशा। पावनपरी रुचिर यह देशा२॥ 
यद्यपि सुब वैकुंठ बखाना । वेदपएराणविदित जगजाना ॥ ३ ॥ 
अषथसरिस प्रिय मोर्दिन सोय प्रसंगजाने कोउ कोड४॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावमि। उत्तरदिशि सरयुवह पावनि५॥ 
व शर जाकर कृही प्रथ पसुप्न हौ विमानपर बेठे चङे ॥ १ ॥ 
भरत्‌ पृसत्न हो कोशलपुर आये ओर युरुसे सब. समाचार के ॥ १ ॥ 
पिर मंदिर बात जना श्रीराम इशलपूवंकं आते ह ॥ २॥ सुनकर सुब 
माता उठि घाई भरतने प्रथुकी कुशल कह समञ्चाई ॥ २ ॥ पुरवापिर्मोनि 
समाचार पाये नरनारी प्रत्र ही उट धाये ॥ ४ ॥ 
दीदाथ-गर्‌ एरवासी शप्र तथा ब्राह्मण जन भह सब साथमे टे 
प्सत्रतासं रामसे मिलने चरे ॥ &॥ _ _ 
यहां सूयंङ्कलकृमल दिवाकर्‌ कपिरयोक अपना मनोहर नगर दिखाने 
रगे ॥ १॥ हे कपीश अगद रंकेश ! सुनो यह पुरी बड़ी पवित्र है ओर 
देश मनोहर ई ॥.२ ॥ यथपि सब वेडुण्ठके बनते वेद राणसे 
विदित है यह जगत्‌ जानता है ॥ २॥ परन्तु अवधके समान वहभी सुञच 
प्रिय नही इस परमगका कदी जानते ई ॥ 9 ॥. यह जन्मभूमि मेरी 
१ राण सोरठा- बेटी शकुन मनाबति माता | कव ए मेरे ब कुशक चर कर कान तसि | 
दूधमातकी दनद सोने चचह दौ ॥ जव पियहाहित विलोकि नयनम रामर्पण॒ उछ हौ ॥ 
वधि समीप जानै जननी जिय अतिथतुर अकुला | गणक बोल्‌ पयपरे प्रत परेम मगन 
ृदुषानी ॥ तेहि अवसर कोड भरत निकट ते समाचर है भयौ || प्रमुजासपन सुनत तुरुसी मामे 
मानिपरत जर पयो ॥ १ ॥ । 


५९ प्रथम दशन्‌ । , (३%9 


जा मज्जनतेकिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहिवासा॥६॥ 
अतिप्रिय मोहि इहां के वसी । मम धामदा पुरी युखरासी॥७॥ 
“हषे कपि सुनि प्रभुकी वानी । धन्य अवध जेहि राम बखानी८ 
दोहा-आवत देखे छोग'सव, कृपासिन्धु भगवान । 
नगर निकट प्रभ प्ररे, उतरेड भ्रमि विमान ॥ ७ 
ब्रहुरि कहे प्रमुपष्पकहिः त॒म बेरपे जाहु ¦ 
प्रित राम चटेउ सो, हषं विरह अति ताह ॥ ८॥ 
अये भरत संग सब छोगा । कृशतच श्रीरघुवीर वियोगा ॥१॥ 
वाम देव वशि मुनिनायक । देखा प्रभु महिधर घनसायक २॥ 
धायधरे गरुचरणसरोरुह । अन सहित अति पुलकतनोरुहश 
सकल दजन कर्द नायरमाथाधमं धुरंधर रघुकुठनाथा ॥९॥ 


® न्द, 


शोभायमान दै उत्तरकी ओर पवित्र सरयु बहती ३ ॥ ५ ॥ इसके 
ष्लानसे विनाही प्रयास प्राणी मेरे समीप निवास पर्वैगे ॥ & ॥ यहाके 
निषासी मञ्चे बड़ प्यरि ई यह सुखकी खान परी मेरे धामकी देनेवाली 
है ॥ ७ ॥ सव वानर प्रभुकी बाणी सुन प्रसत्र हए अवध धन्य है जिसका 
रामने बखान्‌ किया रै ॥८ ॥ (दाहाथं )-तष कृपासिन्धु मगवानने 
लोर्गेको आति देखां ओर भ्रथकी प्ररणासे नगरके निकट विमान उतरा 
॥ ७ ॥ तब प्रयु पुष्पके कदा तुम युबेरपर जाओ वह रामकी प्रेणासे 
दुषेषिषादयुक्त रो चलागया ॥ < ॥ 
इधर सब कोगाके संम मरतजी श्रीरषवीरके . वियोगे कृशहुए 
आये ॥ ३ ॥ वामदेव वशिष्ठजीको जब देखा तब प्रथने पथ्वीमें देखतेदी 
धदुषवोणधरदिये ॥ २ ॥ ओर गुरुके दो चरणकमू पकड़ लिये 
भाईसदित शरीर पुरुकायमान ही गया ॥ ३४ सब्‌ द्रिजेकेः 
१ सवेया-रामविष्ठक पीय परे मिल्वेठ भटी रचिसो पग षेध । 
भूपतिकौ विपरीत कथा सुनकै उमडे जल्नैन समाये | 
षिधु धराधर नाग नदी वन बेहड जे परे हम जोये । 
देत श्ीगुश्पोयनकते पटपर विसे प्रमुज्‌ दुलखेये ॥ १ ॥ 
॥ 


( ३४८ ) रामरीला रामायण । & 


गृहे भरत पुनि प्रभुपद प॑कजानमित जिनर्हिशंकरसुरम॒निअज 
परे भूमि नहिं उठतउटाये। बलकरकृपासिन्धु उरलाये ॥ ६ 
श्यामलगात्‌ रोमभये ठाटे। नव राजीव नयनजल बाटे 
द-राजीवलोचन्‌ रवत जट त॑नु छटित पुरकावलि बनी 
अति प्रेम हृदय ल्गाय अन॒जर्हि मिले प्रस जिभुवनधनी 
प्रभु मिलत अनन सोह मो पहं नात नर्हि उपमा कदी 
जनु प्रेम अर शगार तनुधरि विमटवर सुखमा टही॥१॥ 
पत्‌ कृपानिधि कुशठ भरतटिं वचन वेगि न आव । 
सुन शिवा सो सुखवचन मनते भित्र जान न पाव ॥ 
भस्त-अब शर कोशलनाथ आरत जानि जन दशन दियो, 
बुत्‌ विरहवारीश कृपानिधान मोहिं कर गहि ल्य २ 


शिर नवाया) घममधुरंघर रधुद्ुलके अधिपति ईं ॥ ® ॥ पिर भरतने 
परथुके चरणकमरके प्रणाम किया जिनको शंकर सुर नर यनि भज 
प्रणाम करते है ॥ ५॥ भूपमिषर गिरगये उढनेसे नदीं उठते बलकरके 
कुपासिन्धुने हदय लगाया ॥ & ॥ श्यामशरीरके शुरं खड शो गये नये 
केमरटसे नेघरामे जट मरि आया ॥ ७॥ ( छन्दाथं )-कमलसे नेमे 
जरभर शरोरपुखुकित इभा अतिप्रमसे अनुजको हदयसे लगाय प्र 
मले प्रभु जी अनुजस मिर्ते ई वह उपमा युञ्जे नरी कदी जाती जानो 
प्रेम ओर शृंगार अपना शरीर धारणकर मिरूते ह भर बडा सुख ह रा 
३।१॥ कृपानिधि भरसे शल पृते ई पर उनपै केगसे नदीं कदाजांता 
है शिवा-पावैती ! वह सुख वचन मनसे पेहै इससे जाना नहीं जाता 
भरत बे हे कोशलेशः अव कुशर ३ जो आपने जनको दुःखी जान 

१ समैया -ककेयिनेदन द्रे भान प्रणाम कियो दुख नैन बहाये । 

मूड जटा नएव्रेष तपोधन भूपति ब्रुड सम पगठय । 

* श्रीरशुवीर खाय रहै छत्तियां सुढचूम क्टमुसकाये । 

देख धिभापग सौर सुग्रीव न ग्रीव उदी बहुत दास्ये ॥ ११ 


७ प्रथम दशन । ( ३४९ ) 


दोहा-पनि प्रथु हरित शूचहन, भटे हृदय माय । 
लक्ष्मण भरत मिटे एनि, प्रम्‌ न हद्य समाय्‌॥ ९॥ 

भरत अनुज लक्ष्मण तव भट । दुसह विरह संभव दुख मेटे॥१। 
सीता चरण भरत्‌ शिर नवा+अव॒ज समेत्‌ प्रम सुख पावा२॥ 
अमितरूप प्ररे तहि काला। यथायोग्य प्रि सबहि कृषाठा 
कृपादृष्टि सुब रोक विलोकृ। फिये सकट नरनारि षिशोकी९॥ 
कोशल्यादि मातु सब धाई। निरसि वत्स न॒ धेच टवाई ॥५॥ 
छन्द्‌-जलु धनु बालकं वस्‌ गृह तनि चरनवन परवश गहं ! 

दिन्‌ अतपुररुख ्रव्तथून्‌ हकार करि धावृति भई ॥ 

अतिरम्‌ प्रमु सब मातभेटे उ्चन्‌ मृदु बहुविधि कहे । 
ग विषम विपति वियोगृभव तिन्ह हषैषुख अगणित रे ॥२। 

दोहा-भटे तनयं ना रामचरण रति जानि। 

 , रामहि मिलत्‌ कैकयी, हृदय बहुत सफुचानि ॥१०॥ 
दशेन दिया म विरहागरमे इब रहाथा हे ृपासागर ! हाथ पकड मुञ्च 
निकाल लिया ॥ २॥ ( दोदाथे )-रिर प्रयु प्रस्र हे श्घ्रको इदयसे 
गाय मिरे फिर रक्ष्मण ओर भरत मिले इद्यमे प्रेम नदह समाता॥९॥ 
` फिर श्र ओर रक्ष्मणने मिलकर महाविरहके दुःख मेटे ॥१॥ भरतने 
सीते चरणोमे प्रणाम किया ओर शचुघरने शिर नवाय परम सुख पाया२्‌॥ 
भगवान्‌ उस समय अनेक रपे प्रकट इए ओर कृपासागरं यथायोग्य 
वसे मिरे ॥ ३॥ $पाहष्टसे सब कोगोको देखकर सव नर नारियोको 
शोकरदित किया ॥ ४॥ कौशल्यादि सब माता उठ फार वत्सको देखकर 
जसे घेत धावमान शोत्रीरै॥५॥(@न्दाथ) जैसे धेवु बालक वत्सको छोडकर 
परवश हो वनमें चरने गृहै, ओर दिनके अन्तमे दधु चुचाती दैकरके 
धावमान्‌ इई अति रमते प्रय सब मातासि भेदे" बहुत प्रकारे कोमल 
“ वचन कहे ओर विषम विपत्ति गई ओर प्रपत्र दोग सब दुःख दूर &ए।२॥ 
दोहाथं-रामके चरणोम प्रीति जान सुमि पत्रसे मि ओर केकेयी 


३९० ) रामल रामायण 


रक्ष्मण सव मातन्द्‌ मिटे, हष आशष्पाय । 
कैकेयि कह पुनि पुनि मिटे, मनकर क्षोभ न जाय ॥११॥ 


(क (१ 


सासुनसबर्दिमिीविदेही । चरणनठागिद्षअतितेदी ॥ 9 ॥ 
देहि अशीश पि कृशटाता। होऽ अचल तुम्हार अदिवातार 
कनक थाल आरती उताराह। बरवार प्रमु गात निहारा६२॥ 
पनि रघुपति निन सखा बुये।ुनिपद्‌ लागहु सबहि पिखघि 
राम्‌-ये सब सखा सुनिय न मर । भये समर सागरकर् वर 
मम हित ठागि जन्म इन हरे । भरतहूते मोरहिअधिक पियारेद 
 . कोशल्याकं चरणन, पन तिन्ह नायर माथ । 
आशिष दीन्द हषं हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥१२॥ 








रमसे भिरूते मनमे बहत सङ्कवाहै ॥ १० ॥ लक्ष्मण सब मातापि 
पिरे अशीश पाय प्रसत्र हुए केकेयीसे बारंषार मिले मनका क्षोभ नरी 
जाता ॥ ११ ॥ | 
जानकी यथायोग्य सब सामुअंसि मिरी जो जि योभ्यं थी ॥१॥वे 
कुशल पूछ अशीश देती है तुम्हारा सोभाग्य अच्छ हीय ॥ २॥ सुवणेके 
थालमे आरतीउतार बारंबार प्रथुके शरीरको निहारी द ॥ ३॥ रि 
एुनाथने अपने सब सखा बुराये भुनिके चरणोको प्रणाम कये यह्‌ 
सबको सिखाया ॥ £ ॥ हे युनिराज ! यह सब भरे सखा समर साग्रको 
बेहे इए द ॥ 4 ॥ मेरे निमित्त इन्दोने अपना जन्म हार दिया है -यह 
ञ्चे भरतसे भी अधिक प्यारे ह ॥ & ॥ ( दोहाथं }-मुनिको प्रणाम 
कर उन्होने कोशल्याके चरणोमे माथा नवाया भौर उन्होने प्रस्रह 





४. 


१ कवित्त-कदै खुरई सुमि प्पुनिये चितलाई हतो कौन कोन करटौ उपकार कपिराजफे । 
सीता रोधढडाई सिधुपाटके बनाई मे ज्यायो ठछननजूकषो एतेबडे काके । 
सीर नल हनूमान अगदरससो जाम्बवान येई ह जितेया सब्‌ रावण समाजके । 
` ताते हम इनके ऋणी ह अजद्र छौ सुनि लोचन हमारे न उठतभरोरखाजके ॥ १ ॥ 


९ ३५१ ) 


सुमनब्राट नभस, भवनं चे सखकंद 
चटी अटरिन्ह देखही, नगर नारि नशद ॥ १३। 
रताय दशन । 


राम्‌ राज्य) 
( शगार करके राम सीता लक्ष्मण मरत शप 


सिंहास्तनपर गम वेदेह) 


शेष्ठ-सब द्रन दह हषि अढंशासनारमचन्दर षटि सिंहासन्‌ १ 
स॒ब-अब युनिवर षिरम्बनहिं कीजे।महाराजको विलककरीनै 
“प्रथम तिलकवसिष्ठसनिकीन्हाएनि सबकिपिन आयसुदीन्हा 


( सबं तिलक करते है ) 


प॒तविलोकि हरषि महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ ४॥ 


साकम 


अशीशदी तुम रापके समान प्यारे हे ॥ १२ ॥ आकाशम ए 
वृषा इड भगवान्‌ चकों चले नगरके नारिनर अटारियोपर चे 


+ 


देखते ई ॥ १३॥ 





द्वितीय देन । 
आज सब ब्राह्मण ग्सत्र हो आशीवीद्‌ दँ कि रामचन्द्र सिहाप्तनपर 
पठ ॥ ३ ॥ हे मुनिवर! अब देर भत करो महाराजको तिक फरो ॥ २॥ 
पदर वसिष्ठजीने तिलक किया फिर सब ब्राह्मणनि आज्ञा दी ॥ ३ 
पुत्रको देख महतारी प्रघत्र हुईं बाखार आरती उतारी ॥ ४॥ 


१" कवित्त~मदमद चरत गर्यदनके इन्दछृन्द तरर तुरंग रंगके सुहाये द । 
घरधैरत चक्ररथ भभैरत पौरजन द्रत श्रमण शत्रु माति पपर है । 
वतां विमाननमे द्र दशानन रामचन्द्र चन्द्र यं चकोर टक्षलयुये ई | 
राजन समाज सण राज राज रघुराज अवध दरान दसा श हिधये हँ ॥ १॥ 
९ कवित्त-पद्मराग मर्केत मणीन्द्र नीरमणिकेरी विविध किताश्ची कतार्रं चर्हमोर है । 
सूमणि चन्दरमणि चिन्तामणि चार राजे भोर जमोक छागे रतन करोर है । 
क्ोटिमानु मासतमायो रतन सिहासनको शुर नर मुनिनके मानसम मोई । 
गुरु घनुासुतेवैिगे सिंहासने जानकर समेत रघतर रिरो ॥ १ ॥ 


( ३५२) रामलीा रमायण। १० 


दोहा-मिन्च मित्र स्त॒तिकरि, गये सर निज निज धाम । 
वदि वैषधर षेद तह, आये जई श्रीराम ॥१४॥ " 
वेद-छन्द्‌-जयु सगृणनिगंणरूपराम अनप भूप शिरोमे 
दशकंधरादि प्रच॑ड निशिचरः प्र खटपुजवल हने ॥ 
अवतार नर संमरारभार विभ॑नि दारुण दख दहे । 
जय प्रणतपार दयाठ प्रभु संयुक्तशक्ति नमामहे ॥ १ । 
तव विषम मायावश सुरासुर नाग नर अगजं ह। 
भव्‌ प भ्रमि श्रमित दिवूसनिशि काठकर्मन ग॒णभर ॥ 
नेहि नाथ्‌ करि करुणा व्टिकडत्रिषिध इखतेहि निवे । 
भव सेदछेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम्‌दे ॥ २॥ 
जे चरण्‌ शिव अज पूज्य रजद्यभ परि सुनिपत्नी तरी! 
नखं निर्गता सुरवंदिता ढोक्यपावनि सुरसरी । 
` दहामि २ स्तुति करके देवता अपन २ स्थानक गये उस समय 
वैदीका वेष धारण कर वेद्‌ श्रीरासके समीप आये ॥ १९ ॥ 
छंदाथे-हे राम! आपका सगुणनिरेणह्प है आप अवरपभूपं शिरोमणि 
हे रावणादि प्रचण्डराक्षसोको आपने अपनी प्रचण्डयजाभके षते 
तष क्रिया है आपका संसारे नरावतार भमिमारफे' निषारण करनेको 
है तथा तुम भक्तकि दारुण दुःख दर कसे हे, ह दीनकि पारक दयालु! 
शक्तिसहित आपको प्रणाम करता हूं ॥१॥ ३ हेरे! आपकी विषममाय 
वशम सुरअघुर नागनर अग चराचरं ओर अपने कालकमेरुणोक वश 
हो भवपंथमे दिनरात अमतेई नाथ जिसे आप कृपाकर देवो उसके तीनप- 
कारके दुःख जाते रहते ई, ह संसारे दुःख दूरके समर्थ ! हे राम ! 
हमारी क्षाकरो दप तुमको प्रणाम करतें ॥२॥ जो चरण शिष बऋ्नादिसे 
लय दै जिनकी रजक सपशोकर सनिपती तरं जिनके नखि देवता- 
अपि वेदितं तीनलोककी पवि्र करनेवाट गंगाजी निकी ई जो ध्वज ˆ 
म्र अंश कमलके चिहवयुक्त चरण बने विचर मिन्देनि वनम पिर- 


0 


२१ द्रताय्‌ दशनं ( २५२ 


(@ क, 


"वन कुष्ठ्श अक्ुश कजयुत्‌ वन पर्‌ तकटक्‌ जिन्‌ ठह । 
पद कन द्रद्र एकुद्‌ राम्‌ रसश नत्य मनाम ह॥२ 


९ 


| 
गे ज्ञान मान विमत्त तव मय हराणं भक्ति न आद्री । 
| 

| 


१. 


ते पाय सुरदुकेम "पदादपि प्तित दम देखत्‌ हयी 
विद्वास्‌ करि सब आश परिहरि बाम तनेहरह 
¢ 


| 
4 


जपि नाम तव विनु भ्रम तराहं मवनाथ मो स्मरामि ₹।९॥ 
अव्यक्तमूलमनादि तरुत्वक चारि निगमागस भने। 
प्ट कैथ शाखा पचविशु अनक पणं सुमन धन्‌ ॥ 


क 


फृलयुगट विधि कट मधुर बि कटि जेहि आश्रित रहे । 
पट्वित फत्‌ नवल नित संसार विटप नमामि हे ॥९५॥ 
ने ब्रह्म अज अद्वैत अनुभव अरस्य मनपर ध्यादहीं । 


भ 


नेसे कैटकाद्कि चिह्न धारण कर ल्यिहं हे बु्कुन्द्‌ ' 1 
इम आपके उन्‌ चरणकमलोको नित्य भजन्‌ कने ३॥३॥जो 
ज्ञानमानमे विमत्त रै ओर भयहरनेवारी तुम्हारी भङ्गि जिन्होने 
आद्र नदीं की एह देवताके दुलेभपदको पाकर मी शिर पतित होते ई 
हे ह्रे ! यह हम देखते रै, ओर जो विश्वास्‌ कके सब आश छोड़कर 
तुम्हारे दास हो रहे द वे तुम्हारा नाम जपक्र विन्‌ श्रमे भवपागर 
पार हो जति है, ३ नाथ ! आपका हम स्मरण करते हं ॥ ¢ ॥ अभ्यक्तं 
जिसका मूल द एेसा वेदशा कथित यह अनादि दृक्ष ह अण्डजादि चार 
खान त्वचा है, सुख दःख शीत उष्ण ज्ञान अत्नान छः कषे ई, पांचतच््‌ 
पचि उनके विषय) परंचन्ञानेनद्ियः पांचकरममेन्धियः अनतःकरण मन्‌ वद्धि 
चित्त अहंकार यह पत्चीसं शाखा र अनेक प्रकारक वासना पत्ते इ जो 
लगते ओर गिसे है संकपषपी एर हं एह कोह फलते दँ कोह पैसे 
शेरते है वे फल पापपुण्यदपमे खट मीठे दं । अषिाकी देर बट र्दी है 
उसमे नित्य पत्ते निकरे दै, निस्य एरुतीरै एेसे संपायृक्षरूप आपको 
"म प्रणाम कसते ई ॥ 4 ॥ निप त्रप अधिन्‌शी अद्रेतकं। अवमे प्राप 
हानेवाला मनसे परे कहकर ध्यान करते द हे नाय 13 इपर वतको कष 


~4४ प्रशा रुमायण। १२ 


त कह जानहु नाथ हम तव स॒खण यश नत + विह! 
करुणायतन प्रभु सहणाकर इहं यह कर मार 
मन्‌ कमे वचन विकार तनि तव चरण हम अदुरागहा६ 


दोह -“सबकं देखत वेदन, विनती कन्द उद्र 
अन्तद्धान भे पुनि, गये ब्रह्मागार्‌ ॥ १५ । 


( शिवजी आति दै) 


शिव-कर°-नयरामरमारमणं शमनं, भवतापभयङुल्पाहिनन 
अवधेश सरश गमेश विभो, शरणागत मौगतपाहिप्रभोऽ। 
दशशीश विनाभन बीशयना, कृतद्ररि महामहि भूरिरंजा॥ 
एजनीचरवंद पतंग रह, शरपवक तेन प्रचण्ड .दहे ॥२॥ 


र जानो पर हम आपके सगुणहपका यश मानेकी इच्छा करते हँ ह 
कृरुणाप्तागर ! ३ सद्रणके आकर ! आप दीजिये आपसे यह वर मांगते 
है मन वचन्‌ कमेसे प्रकार त्यागकर हम आपके चरणोंका अनुराग केर॥६॥ 

दोहाथे-पषफे देखते षेदोने बड़ी षिनय की ओर अन्तद्धौन देकर 
्रह्मलोकको गये ॥ ३५ 

छन्दाथ-शि्जी बटे है रमारमण ! हे संसारके ताप शान्तकरने- 
वलि ! भक्तकी रक्षा करो है अवधेश ! हे देवताके अधिपति । हे प्रमो ! 
शरणागतं आपसे रक्षा चाहते है ॥ ३ \॥ आप दश शिर बीस॒भजावाले राव- 
णके नाशक ह यह आपने मिका महाभार द्र क्रियारै जो पतगोके 
समान राक्षसाक बन्द थ वह आपके बाणाकी तीक्ष्ण अभिमे मस्म रोगये२। 


१ .रगरोड-भाङ्‌ अवय, भानेद उधावन पपुरणजीति राम अष्‌ | सनि सविमान निज्ञान 
बजावत मुदित दष देखन वाये || घर घर चार्‌ चोक चदन मणि मगल क्श संबनि साजे ॥ ध्वज 
पताक तोरण वितान चर्‌ विवि्र भानि अजन बाने॥ रम तिलक सुनि द्वीप द्रीपके टप भाए उपहार ष्थि 
सीय सहित आसीन सिंहासन निरति जोहारत हर दिए ॥ मगर गान वेदन जयधुनि मुनि भश्षीश् धुनि 
पुबनभरे ॥ वरषि सुमन पुर सिद्ध प्रशस्त सवके संब सताप हरे ॥ राम राज भई कामधेनु महि सुख 
सुपदा छक तए | जनम जनम जान कौनाथके गुणनण तुलसिदास्त गये ॥ ६ ॥ ` 


१३ ॥ ३९4 ) 


महिमण्डलमण्टन चारुतर, धरत पृगृवरं ॥ 
मद माह महा ममतारजनी, तमुंन दिवाकर तेज अनी॥३॥ 
मन जात्‌ किरात निपात करिये, मृगलोग कुभोग शरेण हिय ॥ 
हत्‌ नाथ अनाथं न पाहि हरे विपियावन पामर भुटि प्२॥९॥ 
वहुरोग वियोगन छग हये, भवर्दप्रि .निरादरक्‌ एल य ॥ 
भवासध अगाध एर नरते, पदपंकनप्रेमन नज करत्‌ ॥५॥ 
अतिदीन मीन दुखी नितही, जिनक पदपंकज प्रीति नही॥ 
अवलम्ब भवन्त्‌ कृथा जिनके प्रियसन्त्‌ अनन्त मदा तिनकध 
नाहं राग न रोष न मान सदा, तिनके सय वैभव वाटि पदा 

इहिते तव सवक होत युदाःयुनि त्यागत योग भरोस मदौ 

करि प्रेम निरन्तर नेम लिय, पदपंकज सेत्‌ शुद्ध हिये 

सम मान निरादर आदद, सोई सन्त सुखी विचरन्तं मही 


आपं सम्पूणं भूपके अति घुन्द्र भृमार खूप दै, शरेष्ठ धतुषबाण ओर 
तरकम धारण किये हं मदं मोह ओर ममताकी जो सदारा द उमके 
दुर करनेको आपका प्रकाश सूयं हे ॥ ३॥ कामहूप वटपारन ठोर्मोको 
मृगोके समान्‌ कुभोगरूप बाणपि मारडाला नाथ ! इसने उन्‌ 
पामर अनाथो मारया दै जो विषयेहूप वनम भटे पडे हह 
ह्रे ! उनकी रक्षा करो ॥ ¢ ॥ अनेके रोग ओर वियोगे ग्या 
हो रहे द यह आपके चरण कमर निरादरफे फल रई; वे मनुष्य अगाध 
संसारसागरमे पडे हं जो आपके चरणकमलमे परेम नह करते ॥ ५ 

दृह्‌ नित्रदी दीन मलीन दुःखी ह जिनकी अकिं 'चरणकमलम्‌ प्रीति 
नहीं है ओर जिनको'मगवानकी कथाका अषलम्बन्‌ है उनको सन्तजन 
संद प्रिय ह ॥ & ॥ उनको राग रोष मान मद न्च है जगतकीं सम्पत्ति 
, उनके सायन व्यथं है इसीमे मुनिजन योगकी आशा च्याग मुदितमनमे 
आपके सेवकं दते ॥ ७ ॥ जो नियमपवेकं शुद्ध दियेमे आपके 
चरणकमलं मद्‌ प्रीनि रखने ओर रेवा क्ते र आद्र निराद्रके 


4 


२५६ 
मि मानम पंकज भंग भजे, रघुवीर महाएणधार्‌ अज ॥ 


ब १ ह न १ 1 ~ 9 11.91, 


गुणशीटङकपापरमायतनं, प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम्‌ 


पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग ॥ १६॥ 
नृत्यं गान्‌ कातुक हते 


तुर्ताय दभन्‌ 


[ विभीषणादिका स्वददरको विदा होना 
(स्थान रामसभा ) 


“तव रघपात निनसखा इलाये।आयसबनिसादराै _ 
-तम अति कीन्ह मोरि सेवकादलपरकेदि ` 
अतिप्रिय ठगेमम हितलागि भवन 


ष, > 


समान्‌ जानते दै वेही सन्त पृथ्वीपर सुखी स विचसे ह ॥ ८ ॥ अप 
सुनिर्योकं मनकमर्के भ्रमर है, रदषीर महारणधीर ओर अजय, भयरेग 
ओर महामद मानके आप शुदं मृ आपकानाम जपता ओर प्रण 
केरता हं ॥ ९ ॥ आप गुणशील कृषके परमस्थान शे हे श्रीरपण ! भ 
आपको किरन्तर रणामकरता दहे खनन्दन ! आप दन्द्रको दर कीजिये 
हे महिपाल ' आप दीनजर्नोक। देखिये ॥ ३० ॥ 





दोहं भीरा बारंबार यही वर मागता द किः आप श्च अपने 
चरणोकी भक्ति द्रौ ॥ ३६। 
तृतीय दशन्‌ ¦ 


त. 


ततर रडुनाथजीने अपने सषा इये सवने आय चरणोमे शिर, 
नवाया ॥ १ ॥ राम बोले-तुमने मेरी बडी पेवा की युखपर तुम्हार क्या 


बडाई करं ॥ २॥ तुम ञ्चे इस कारण बहुत परिय छो किः तमन भरे 


वृताय दशन ३५७ ) 


अयुज रज सम्पति वेदही । दह गह परणिर सनही ॥ ९ । 
सव मम्‌ प्रिय नहिं तुमहिं समाना ।मृषान कहं मोर यह बाना 
सेवकं प्रिय सबके यह नीती । मेरे अधिक दासपः प्रीती 
दोहा-अब गृह जाद मखा सव, भजह मोहि टट नेम 
सदा मवगत सव हित, जानि कसु अति प्रेम ॥ १७॥ 
जाम्बवन्त नीलादि पष परहिरिये रधनाय 
राम्‌ स्वरूप सव, चठे नायपद माध ॥ १८: 
जगन जन नाय शिर, सजल नयन्‌ कर जोर 
अति विनीत बालक्चन `प्रेमरस वोर्‌ ॥ १९। 
अंगद-सन मव॑ज्न कृपायुखसिन्धो'दीन दयाकर आरतवन्धोऽ 
मरती बार नाथ मोहि कटी । गयो तम्र पदतर घाटी ॥ २ ॥ 
अशरण शरण विरद संभार । मोहिजनि तजह क्त मयहारी ॥२। 
मेरे प्रभु त॒म गुर पिति मता। जां कहं तनि पद नलजाता ४ 
नामत्त घर अर सुखाका त्याग दिया ॥३॥ अहज यज सम्पत्ति जानक 


दृह्‌ चर्‌ पारवार खहा जन्‌ ॥ ४ ॥ यह्‌ सव कई भाश्च ठुम्हरि समन 
प्यार नहा म खषा नह कहता मय यह्‌ बान इ ॥ < ॥ य्‌ह्‌नातिहक 


¢ (रि कर, 


सेवकं सबके! प्रिय होता ई पर मेरी दसप्र अधिकं प्रीति. ॥ & । 

दोराथ-हे सखा ! अब सष तुम अपने घर जाओ टट नेमसे मेरा भजन 
करो सदा सवगत सवेहितकाम जानकर प्रेम करो ॥ १७ ॥ जाम्बवन्त 
नीट विभीषण सुप्रीवादिको रनाथने भषण व्वादि पहरायेवे स 
रामका स्वप हदयमं धारण कर चरणों माथा नवीय चले ॥ १८ 
तव अंगदने उड शिर नवाय नेत्रम जमर दाथ जोड बड़ी न्रताष प्रम 
रसम सनी वाणीस कहा ॥ १९। 

ह सर्वज्ञ ! हे डपा सुखके सागर ! दीनोपर दयृक्रनबूह अतिबन्ध 
, सुनो ॥ ३ ॥ हे नाथ ! मरतीबार वाटि भश्च आपके च्रणाम उठ्‌ गयां 
था ॥ २॥ ३ अनाथनाथ ! अपना विरद विचारकर शुद्धे मत त्यागो ३ 
दे प्रथु! तुमही भरे गुर पिता माता ही तुम्हार उरणकमरल छोड कहां जाउ ९। 


( ३५८ ) गृमलछ ममायण | १६ 


तमह कचार कद्‌ह्‌ नर्वाह । इ ताजन्व्नकानम मक 
बालकं अबुधज्ञान बट हीना। राखह शरण जानि जन दीन्‌ा६॥ 
दोहा--'“ अगदं वचन्‌ विनीत युन, रघुपति करुणासीव्‌ । 
प्रभु उटाय उर छाय, सनट नयन रजि 
निजरर माराः वसन मणि, वाटितिनय-पहिरट्‌ । 
बिद किये भगवान तव, बहुप्रकार ससुञ्चार ॥.२१ 
भरत्‌ अनुज सौमित समेता । पटवन चटे भक्त चितं चेता॥१। 
अंगद हृदय प्रेम नहि थोराफिरि पिरि चितवत्‌ प्रयकी ओरार 
त्ब्‌ स्रत रण महि नानासातिविनय कान्हा हठमाना॥३॥ ` 
ह्‌०-दिन दश क रषपतिप्दसवातव्‌ फरचिर्ण्दरखहदकार 
सु°--युण्यपजं तुम पवनकुपारासवह ज कषद अगर 4 
असकहिकपिपतिचठेतरन्ताअमदकदहेरसुनहृहडमन्ता& " 
हे नरनाह ! तुम ही षिचारकर क फि, अपके छोड घरमं मेरा क्या 
काम हे॥५॥ म बालकं मूख ज्ञानबलसे हीन द दीन जानकर सुद्चे अपनी 
शरणम रक्सो ॥ & ॥ ( दोहाथं ) यह अंगदके विनीत कचन सुन रामचन्द्र 
छृपामागरने नेमे जर मर उगयकर अंगदको.हदय लगाया ॥ २०॥ 
अधने इद्यकी माला व॒ह्न मणि वाहिपुत्रको पहराकर ओंर बहुत प्रकारमे 
समञ्चाकर प्रथने बिदा किया ॥ २१ ॥ 
भरत लक्ष्मण शद समेत प्रेमसे पचाने चले ॥ १ ॥ अंगदके हृदयम 
वड़ा प्रेम हे बारबार प्रकी ओर देख्तारै ॥ २ ॥ तब सुभ्रीषके चरण 
स्पृशेकर महावीरने बहत विनय क ॥ ३॥ कि हे देव ! दृश दिन रघुनाथ- 
जीके चरणकमलकी सेवा कर फिर तुम्हरे चरणकमलका दशन करणा ॥ 
सुग्रीव पटे हे महषीरातुम यड पुण्यात्मारो जाकर रखनाथजीकी सेवा करो 
॥५॥ एम्‌ कृद सुग्रीव तुरत चरे तब अंगदने कहा हे हनुमान! सुनिये ॥ ६॥ 
१ स्रेथा-श्रशिसूर मणीनसी साट सनोहर सूरज व्योति भासदरै । 
निट्छोकमं माठहै तामु न सुरढन्देलोकत शकम । 


पदिरायदियो युवराजक सौ रधुभज सहर्ष उठाय कै | 
मणिमार्मो मंडित क्रीननयो कनका चर चपला र्यो रे | !॥ 





१७ तृतीय दशन । ३८५९.) 


अगद-दाकहेहृ दंडवत प्र मन, तमर्हि कट कर जोरि 
बारबार रघुनायकाहः सुरति करायहू मोर ९९ 
अस कहि चटेड वाटत, फिर अये हनुमान ॥ 
तासु प्रीति प्रसन कही; मगन भये भगवान्‌ 
पुनि कृपा लिय बोटि निषादा दीन्देड भूषन वमन प्रमादा" 
रम-जाहु भवन मम सुमरन कहू। मन कम कचन धम्मं अदर 
त॒म मम सखा भरतसम प्राता । सद्‌ रहउ एर आतत जाता 
वचन सनत उपजा सुख भारीषपेरड चरण लोचन भरि बारी 
च्रण कमल उर धरि गृह आवाप्रथस्वभाव प्रिजनदिसनवा 
शुपति चरित देवि पुरवासी।पुनि पनि धन्य कहहिं खरा सी 
दोहा-वणाश्रम निजनिज धरम, निरत वेदपथलोग । - 
चलि सदा पावहि युहि, नाहि भय शोक न्‌ रोग२४ 
दण्ड यतिन्‌ कर भेदं जः नतक सत्यसमाज ) 
` जीतिय मनहिं यनिय अस, रमचन्द्रके राज ॥ २९५ 


वारब्‌(९ ९यनायकरा १२ सुरत कशन्‌ ॥ गन्ता चह कह जगद्‌ च्‌ म+६।१।र 
लोट्‌ आये प्रथुसे उनकी प्रीति कदी सुनक भगवान्‌ मग्रहुए ॥ २३ ॥ 
फिर यमने निषादको खाय भूषण वन प्रपाद दिया ॥१॥ ओर 
सोरे घर जाओ मेरा स्मरणर्वुर मन वचन कमंसे घमं करते रहो ॥२॥ 
तुम मेरे भाता मरतके समान्‌ सला हो सदा हमार परमं आते जाते रह ३॥ 
वचन सुनकर बड़ सुख उपन। नेतरोमे जर मर चरणापर गिरा ॥ ४ ॥ 
ओर चरणकमलको ,हदयमे घर घर आया ओर ुटुम्बियाको प्रभुका 
स्वभाव सुनादिया ॥ 4 ॥ रामके चरि देख पुखासी धन्य धन्य कह्ने 
लगे ॥ & ॥ ( दोहाथं ) वणोश्रम अपने २ धमम्‌ निरत ई खग वद्मागेम 
"चरते है सुख पाते ह भयः शोक, येग नही द ॥ २४॥ दण्ड तो यति- 
योके हाथमे है मेद मतकसमाजमे रे ओर जीतना मनकहि एसा राम- 


६८ ) यान्न गप्ायाा । 3८ 


विट महि ए मृयूखन्ह, रवितप नितनहं कान 
मागे वारिदं देहि जल, रायचन्द्रके राज ॥ २६ ॥ 


( सब गयं ) 


3, 
1, 


( 


त) 


„ ^, [य्य दै ॥' २५ ॥ चन्द्रमा किरणे भूमिक पणे करता ष 
कायैफे अनुमि मूयं तपता दे ओर गपचन्दरके गज्यम्‌ मेष _मांगनेमे 
जः देते हं ॥ २६॥ ( इस प्रकार रुनाथजी अयोध्याम्‌ विराजते 


निं गमलीटरमायणे उक्तरकाण्डं सम्प्ूणम्‌ । 
--->-"~-- 


२२ अहु ¶र्‌ आक चुः चदणमाम्‌ पवन 
ग थे पुर्यो रामचरित ॥ १ ॥ 
9 ९ ८।९।१ १ 
रामायण छलावार्धः, सथह्‌ कनि इयाय ॥२॥ 
पटह सुह सनलाय जः; प्राहु चब मत कम) 
म्पुर यह सब जगम भाज्य साताम ॥२॥ 
बसत सिगानकृट ) नर्‌ इरदिब्बिद 
भर्जन्‌ करत्‌ सरक चदा) इव ज्वाल परस्‌ाद ॥ $ ॥ 
दानद करुणायत्तन) कृपा्धन्शं सुखाम्‌ । 
चरणकृमलसमुखदा रयन; मक्त दहु ररि ॥<॥ 
१। अभमस्त्‌ ॥ 
आना 
लान्ता श्ररामावगर्नीकी | कीरति कलित छ्कन सियपियकी ॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद्‌ । वातपरीकषि विन्न तद्या | 
छकसनक्नादि रेप अर सञार । षरणि एवनसुतकीरति नीकी ॥ ? ॥ 
सतत गाव शभु मवानी । सौवटसमव सुनि विज्ञानी ॥ 
व्यामजादि क्वि पुगवानी । कानयुञ्ुण्ड गरडक हियकी ५ २ ॥ 
चारउ वेद्‌ पुरण भष्टदशच ! छदौ शत्र सव प्रथनक्षो रस | 
तन मन धन्‌ रढनकी सवस । साप्मदर सम्मत सवहीकी | ३ ॥ 
कङ्िमिङ्हूरणि विपयस्त फीकी । समगसिगार मुक्ति युती की ॥ 
ह्रणि रोग मवभू अमीकी, तान मात सब विपि तुटौ की ६ £ ॥ 


न्ठमरजं चद द्‌ ध्रषेद्दश्रष्‌ ` ष्टम्‌ प्रम-वुषह 


